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प्रबन्ध पूर्णिमा का यह चौथा संस्करण है। पिछके संस्करण के 
से निबंध जो समय से पीछे पड़ गये थे या विद्यार्थियों के लिये 
ग्रावश्यक नहीं ये, निकाल दिये गये हैं तथा उनके स्थान पर नए 
नैबंध ( जो पुष्पांकित हैं ) जोड़ दिये गये हैं । 

शीघ्रता एवं समयाभाव के कारण मैं एक भी प्रफ न देख सका श्रतः 
हुपाई की भूलें अधिक रह गई हैं जिनके लिए आशा है, पाठक क्षमा करेंगे। 

“हिंदी भाषा और लिपि! वग के प्रथम निबंध “नागरी लिपि में 
रुधार” में बहुत अधिक भूलें रह गई हैं। पाठक इसमें निम्न सुधार कर 
तने की कृपा करें--- 

पृष्ठ २८० पर नीचे से शेरी पंक्ति में ऋ, डढ, भ के बाद 'ण? नहीं 
हैगा । पृष्ठ २८१ पर ऊपर से रेरी तथा ररी पंक्ति में 'ण (चण्डी) के 
'थान पर चंडी? यह पूरा वाक्यांश नहीं रहेगा । इसी पृष्ठ के दुसरे पैरे में 
ऐ! और “ओर? के स्थान पर (ए! तथा ओर? रहेंगे ओर इनके ऊपर चंद्रा- 
करारचिह् ( ) रहेगा । तीसरे पेरे में 'इ? के लिये) तथा “ई? के लिये में 
परात्नाश्रों की खड़ी पाई का निचला सिरा इ की मात्रा में पीछे को घुड़ा 
कक (| ) तथा ई की मात्रा में आगे को मुढ़ा ( | ) रहेगा। इसी के 
4 उदाह्वत आरती? श्रोर शान्ती में भी आरती की अंतिम मात्रा 
की पाई नीचे आगे की और ( | ) मुड़ी रहेगी श्रोर शान्‍्ती में पीछे 
की ओर । चोथे पेरे में “अर के लिए अ ओर श्र, ल के लिये ल और 
ल, श के लिये श और ह? शुद्ध है। २८२ पृष्ठ पर दूसरे पैरे में 'श का 
काम “ग्यः से चल सकता है! होना चाहिये । २८२ पेज की ही नीचे 
से तीसरी लाइन में -< 5 ड ढठ ण॒ पढ़ा जाना चाहिये। 


अयाग 


नियसेक री भोलानाथ तिवारी 


निवेदन 


१६३९ में मेंने प्रारम्भिक निबन्ध-शिक्षा पर एक पुस्तक लिखी थी 
जो उसी वष “निबंघ-प्रबोध” नाम से प्रकाशित हुईं । १६४६ में इस 
पुस्तक का पाँचवाँ संशोधित और परिवद्धित संस्करण प्रकाशित हुआ है 
जिससे यह स्पष्ट है कि पुध्तक उपयोगी सिद्ध हुई है। 

प्रस्तुत पुस्तक उन विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है जो प्रारम्भिक 
निबंध-शिक्षा की ड्योदी पार कर चुके हैं और जिनसे श्राशा की जाती 
है कि वे विभिन्न विषयों पर उच्चश्रेणी के बिचारात्मक या विवेचनात्मक 
निबंध लिख सकेंगे। इस श्रृणी के विद्यार्थियों के लिए बड़ी कठिनाई 
सामग्री की होती है। जिन विषयों पर उनसे निबंध लिखाये जाते हैं 
उनकी सामग्री इतिहासों, साहित्य-समीक्षा-ग्रन्थों, श्रघिकारियों द्वारा 
लिखे गये निबंधों श्र सामयिक पन्नों में इस तरह बिखरी पड़ी रहती है 
कि विद्यार्थी सभी विषयों पर लिखने के लिए तैयार नहीं हो सकते। मैंने 
जहाँ यह प्रयत्न किया है कि एक श्रोर मैं उन्हें विचारात्मक निब॑ है, 
क्रे.पुन्दर मॉडिल दूँ , वहाँ दूसरी श्रोर यह प्रयत्न भी किया है है 
विंधार्थियों का परिश्रम भी बच जाये और उन्हें बिखरी हुईं सामग्री एक 
स्थान पर मिले। इसीलिए मैंने परीक्षापत्रों में पूछे जाने वाले निबन्धों में 
कपने अध्ययन का सार उनके सामने उपयोग के लिए उपस्थित कर 
दिया है। कुछ ऐसे निबंध भी मिलेंगे जो साधारणतः परीक्षापत्रों में नहीं 
दिखाई पढ़ते, परन्तु उन्हें रखने का कारण यह दै कि मैं विद्यार्थियों के 
शान का विस्तार करना चाहता हूँ और उनके विचार तथा चिंतन के 
जेत्र को संकौण रहने देना नहीं चाहता। मैं समभता हूँ, यह संग्रह 
खहों उनके +बंध-टे शःः में सहायता देगा, वहाँ विविध' विषयों, विशेष- 


( ४ ) 


कर साहित्य के सम्बन्ध में उनका शान-दृद्धि भी करेंगा | इसी विचार 
से साहित्य-सम्बन्धी मिचन्धों में ऐसा क्रम रखा गया है जिससे विद्यार्थी 
के शान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती ज़ाय और उसे साहित्य की व्यापक 
समस्याश्रों और हिन्दी साहित्य के विभिन्न श्रंगों का पूर्ण परिचय 
हो जाय | 

एक बाद निबंधों की सामग्री के सम्बन्ध में भी | इस संग्रह के 
निब॑ंधों की बहुत-सी सामग्री मौलिक है। उसके लिए लेखक ही 
उत्तरदायी है। परन्तु मौलिकता पर उसका आग्रह भ्रधिक नहीं रहा है 
क्योंकि वह यह नहीं चाहता कि पाठक पूर्व परंपरा से एकदम हट जाय 
अथवा उसकी मौलिक वस्तु को ग्रहण ही नहीं कर सके। 

इन नियंधों में उद्धरणों की संख्या बहुत कंम है, परन्तु जिन विद्वानों 
के उद्धरणों का मैंने प्रयोग किया, उनका मैं विशेष कृतश्ञ हूँ । 


प्रयाग, 
बे आकर शदिको | रामरतन भटनागर 
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ञआमुस्र 


उस पुस्तक के पहले दस निबन्ध देखना चाहिये। ऐसे फिक्श्ल 
इस पुस्तक में नहीं मिलेंगे | 

( ख ) दर्शन सम्बन्धी निबन्ध | 

इस संग्रह का ज्ञान प्राप्ति के साधन” शीषेक निबन्ध हृष्टव्य 
है। इस श्रेणी के निबन्‍्ध भी साधारण परीक्षा की परिधि के 
बाहर है क्योंकि परीक्षक प्रत्येक विद्यार्थी से दर्शन ज्ञान की आधा 
नहीं रखता । 

( ग) साहित्य सबन्धी निबन्ध | 

साहित्य से सम्बन्ध रखने वाले अनेक विषयों पर तिब्रस्ध 
लिखे जाते हैं। विषय झोर दृष्टिकोण के अनुसार इस प्रकारःफें 
निभन्ध के कई भेद हो जाते हैं--विवरणात्मक, ऐतिहासिक, 
कलात्मक, विश्लेषणात्मक, भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी, तर्क-प्रधान 
विचारात्मक | इनमें से कलात्मक के अतिरिक्त प्रायः सभी भेदों 
पर प्रस्तुत पुस्तक में निबंध मिलेंगे | 

घ ) सामाजिक निबंध | 

समाज़-सम्बन्धी, सुधार-श्रान्दीलनों, कुरीतियों, रीति- 
रिवाजों, विशेष सामाजिक संस्थाओं पर लिखे निबन्ध इसी 
श्रेणी में आते हैं। इस पुरतक में समाज सम्बन्धी कुछ निषन्धों 
को स्थान मिला है। 

(# ) वेज्ञानिक निबन्ध । 

शुद्ध विज्ञान, अर्थशाख्र, समाजशास्र, भूगोल, इतिहास 
जैसे विषयों पर लिखे निबन्‍्ध अनुसन्धानात्मक होने के कारण 
वैज्ञानिक कहे जायेंगे। प्रस्तुत पुस्तक में कुछ ही बेश्ञानिक 
निबन्ध दिये जा सके हैं । 

ऊपर के विभाजन को देख कर भयभीत होने की कोई 
प्रावश्यकता नहीं है | यह विभाजन ऊफृत्रिस है | कारण कि 


४ प्रबन्ध पूर्णिमा 


विषय“हंजार हो सकते हैं | यह अवश्य है कि शैली में भो 
थोड़ा भेद रहता है | ऐतिहासिक विचारात्मक निबंध में साहि- 
त्यिकता की रक्षा कुछ अधिक हो सकती है, वैज्ञानिक निबन्ध 
में कुछ कम | यह भी आवश्यक नहीं कि सभी निबन्धों में साहि- 
त्यिकता का पुट रहे भी । 


शैली के सम्बन्ध में कुछ विशदता से विचार करेंगे यद्यपि 
विंचारात्मक निबन्ध मे शैली मुख्यतः विचारों 
शैली का वाहन होती है ओर निबन्ध की सामग्री 
ओर उसके विकास का ही अधिक महस्व 
होता है । 


शैली स्वयम एक बहुत उलभी वस्तु है । उसका प्रयोग कई 
दृष्टियों से होता है । इस कारण शैली के भेद करने ओर उसका 
विवरण करने में कई कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। लेखक 
जब कोई रचना करने बेठता है तो उसके तीन जदृश्य होते हैं : 
(१ ) वह कोई विचार उपस्थित करना चाहता है और उसकी 
चेष्टा सदेव यह रहा करती है कि उसके विचार बहुत सुलमे 
रूप में पाठक के सामने रखे जायें; (२) वह इस विचार को 
अपने एक विशेष ढंग से गढ़ना ओर उपस्थित करना चाहता 
है; ( ३) वह इस विचार, की अभिव्यक्ति के ढंग में सोन्द्य- 
देखना चाहता है । इस प्रकार गद्य शैली की स्थापना में बोद्धिक 
तत्त्व, व्यक्तित्व, रचना कला का आधार होता है। ये तीनों तत्त्व 
शैली के ऐसे अंग नहीं हैं जो एक दूसरे से अलग समानान्‍्तर 
रेखाओं पर चलें । इनमें से प्रत्येक तत्त्व दूसरे का सहारा लेता 
है । प्रत्येक तत्त्व की दूसरे तत्त्व पर प्रतिक्रिया होती है।इस 
प्रकार शैली की विवेचना करते हुए हमें एक ऐसे ज्षेत्र में काम 
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करना पड़ता है जिसमें कई धाराएँ एक दूसरे में मिल जाती हैं.। 
इसी से यह विधेचना कठिन काम है। 

पहले हम शैली के बोद्धिक तत्त्व पर विचार करेंगे। प्रत्येक 
लेखक के सामने कछ शअ्रथ जिशेव या विचार होता है जिसे वह 
पाठक के सामने रखना चाहता है। उसका उहंश्य सूचना या 
विक्षा देना हाता है। कुछ लोगों का यह विचार हैं कि सूचित 
वस्तु और शैली में कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु कुछ अन्य 
आलोचकों का यह मत है कि शैली पर विचार किये बिना 
सूचित वस्तु पर -विचार नहीं किया जा सकता । इन पिछले 
तोगों का यह कहना है कि विचार लेखक के मस्तिष्क मं भी 
भाषा ओर शैली के द्वारा ही स्पष्ट होता है। भाषा आर शेत्री 
का आधार पाये बिना विचार कोई भी रूप ग्रहण नहीं कर 
सकता | वह केवल एक अस्पष्ट, सांकेतिक उद्भावना-मरात्र-रह 
जाता है| इस प्रकार शैली रचनाकार की प्रारम्भिक समस्या 
है। इसके अ्रतिरिक्त जिस शैली में लेखक सोचता है उसी शैली 
में वह विचार को पाठक के सामने रखता है । जब कोइ विचार 
पहल-पहल मन में उठता है तो वह बहुत धँधला होता है । वह 
कुछ चित्रों व ध्यनियों ( शब्दों ) के रूप में सामने आता है। 
उससे लेखक की तुष्टि नहीं होती और वह धीरे-धीरे उसका 
विकास करना चाहता है | उसके सामने नरत्रीन शब्दावली तथा 
उसके नवीन संगठन आते हैं. । इनमें से वह उनको चुन लेता 
है जो उसके मोलिक भाव या बिचार को विकसित , करते हैं 
और उनको लेकर वह आगें बढ़ता है।इस समय उसके मन 
में जो शैलियाँ आती हैं उनका प्रभाव भी बीज विचार पर 
पड़ता है | अन्त म वह्‌ एक वाक्यांश या पद को गढ़ता है । 
जब वह उसकी समाप्ति कर लेता है तब अनुभव करता है कि 
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उसने विचार को पूरा रूप में रपष्ट कर दिया | अब वह अपने 
विचार को पूरा-पूरा ओर स्पष्ट समक सकता है। इस प्रकार 
बीज विचार की धँधली कल्पना ओर उसकी विकसित पूण 
अभियोजना के बीच मे लेखक को अनेक शैलियों को टटोलना 
पड़ता है | इसी बीच में लेखक एक ऐसी शैली का निर्माण कर 
लेता है जो उस विचार के प्रगट करने के लिये सबसे उपयुक्त है। 

किसी बिचार को विकसित करते हुए लेखक को सामने के 
धुधले केन्द्र से भिन्न-भिन्न दिशाओं में परिधि बनाते हुए चलना 
पड़ता है । धीरे-धीरे वह उस परिधि का विकास करता रहता 
है ओर यहाँ तक कि वह उसका एक निश्चित रूप नियत कर 
लेता है| इस प्रयास में उसे तक का सहारा लेना होता है ओर 
उसके द्वारा वह अपने विचार की श्रखला मिलाता चलता है। 
बह कल्पना द्वारा अपने विचार की कड़ी को अपने उसी प्रकार 
के अन्य विचारों और ९५ की ओरोर बढ़ाता है। 

बोद्धिक तत्त्व की दृष्टि से हम शैली के चार भेद कर सकते 
हैं | तर्क ओर मनोवेग की सबलता ओर शिथिलता से शैली के 
दो भेद होते हैं--सबल विचारात्मक शैली और शिथिल 


विचारात्मक शली । इनमें .पहली शैली में तर्क संयत, विश्वस- 
नीय और शक्तिशाली होता है। दूसरे में तक॑ शिथिल रहता है | 


कल्पना का प्रयोग उदाहरणों को उपस्थित करने श्रथवा अल 
कारों के प्रयोग में किया जाता है। अनेक प्रकार के अलंकार 
हैं और उनके स्थान की दृष्टि से शैली के कुछ भेद भी किये ज॑ 
सकते हैं, परन्तु दो प्रधान भेद्‌ तो स्पष्ट ही हैं--अलंफारहीन 
शैली और अलकारयुक्त शैली । अ्रलंकारहीन शैली में किसी! 
प्रकार के अलंकार का प्रयोग नहीं होता। लेखक फेवल अपने 
बिचारों को प्रकट करके संतोष कर लेता है। वह उनमे न रस 
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उत्पन्न करना चाहता है, न ध्वन्यात्मक सोन्दय्य । शिक्षाप्रद 
और वैज्ञानिक निबन्धों में यही शेली चलती है। अलंकारपयुक्त 
शेली शुद्ध साहित्यिक शेंली है । भावना या विचार को स्पष्ट 
करने, उसको प्रौढ़ रूप देने श्रोर उसमें साहित्यिक सोन्दये एवं 
आकषण उपस्थित करने के लिए इसी शैली का प्रयोग होता है । 

शैली और व्यक्तित्व का भी अत्यन्त निकट का सम्बन्ध है | 
[ली कला है। कला जीवन की अभिव्यक्ति का नाम है परन्तु 
उसमें जीवन व्यक्तित्व-दारा ग्रहण किया जांता है ओर इसी 
भाध्यम से प्रकाशित भी होता है। विचार के अतिरिक्त लेखक 
को भावना, भाव अथवा रस के प्रकाशन की वाब्छा भी होती 
है | बह किसी विचार या भाव को निष्पक्ष देख नहीं सकता । 
बह उसे अपनाना चाहता है। उसका मन कहता है कि उसमें 
आत्मीयता प्रकट करे। 


प्रत्येक विचार के साथ भावना का एक अ्रंश भी जुड़ा होता 

है । यह रस की सृष्टि में सहायक होता है। इस प्रकार शेली का 
संवेदना से निकट का सम्बन्ध है । प्रत्येक मनुष्य एक-जैसा 
संवेदनशील नहीं होता, इसलिये संवेदना की अभिव्यक्ति या 
रस-सृष्टि की दृष्टि से भी शेली के अनेक भेद हो जाते हैं। शैली 
म॑ सब से श्रधिक विभिन्नता इसी तत्व के कारण आती है। 
व्यक्तिगत प्रयोगों से लेखक के चरित्र का प्रकाशन होता है, 
व्यक्तित्व सामने ञआराता है। यदि लेखक के चरित्र में उच्छ- 
खलता है तो उसकी रचना में भी उसके दर्शन होंगे । इसी प्रकार 
शैली का एक दूसरा उद्देश्य मनोरंजनता उत्पन्न करना अथवा 
रचना को आकषक बनाना होता है। उत्तेजना, रस-प्रवाह और 
आत्मीयता व्यक्तिगत शैली के गुण हैं । बौद्धिकतत्व जिस तरह 
शैली को सावभोमिक. परव्यंजक और व्यक्तिहीन बनाते हैं. 
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उसी तरह वैयक्तिक तत्त्व उसे आत्म प्रधान और व्यक्तिगत रंग 
में रंग देते हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शेली मे एक ऐसा तत्त्व भी 
सम्मिलित है जिससे लेखक आत्मप्रकाशन करता है, जिसके 
द्वारा हम एक दम उसके अन्तरतम-प्रदेश को छान सकते हैं, जो 
इतना ही मिश्रित ओर उलमा हुआ है जितना स्वयम लेखक का 
व्यक्तित्व | मनुष्य के सभी कामों में व्यक्तित्व का महत्त्व रहता 
है | कला के क्षेत्र में उसका महत्त्व ओर भी अधिक है। कोइ 
भी लेखक अपने को धोखा नहीं दे सकता | लेखक के विचारों में 

दि सनक हुई, असाधारणता हुई, उसके राग-बिराग, उसके 

मानसिक विकार--ये सब उसके शब्दों के चुनाव में उसके 
वाक्यों के संगठन में, उसके संबोधनों ओर शब्दसमूहों में, उसके 
अलंकारों के प्रयोग में अथवा उदाहरणों एवं चित्रों में प्रकाशित 
होंगे । शैली के व्यक्तित्वमूलक तत्त्व से हमें लेखक की मानसिक 
विशेषता का पता चलेगा। उस विशेष वातावरण का पता चलेगा। 
जिसमें उसके विचार फलते-फूलते और क्रियाशील रहते हैं । 

संच्षय में, शैली की विशेषता भाषा का व्यक्तिगत प्रयोग है। 
प्रत्येक मनुष्य के विचार उसके अपने ढंग पर प्राप्त होते है । वह 
उन्हें एक विशेष ढंग से प्रकट करता है। उसकी शब्दयोजना 
वाक्‍्यों की बनावट, उनकी ध्वनि आदि उसके स्वभाव के अनुकूल 
विशेष ढंग की होगी | इसीलिये हम शैली की परीक्षा करके लखक 
का मनंवैज्ञानिक विश्लेषण ओर उसके स्वभाव का निरूपण कर 
सकतें हैं | इस दृष्टिकोण से हम शैली को “भाषा का व्यक्तिगत 
प्रयोग” कह सकते हैं। 

व्यक्तित्व की दृष्टि से शैलियों के कुछ भेद ये हैं-- 

१--चित्रात्मक शैली । 
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इसमें शब्द-चित्रों का प्रयोग किया जाता है। यह शैली 
वरश्शनात्मक्ष और कथात्मक निथनन्‍्धों के लिये उपयुक्त है। इस 
शैली की सफलता इसमे है कि लेखक <०«, + द्वारा पाठक की 
मन चक्तु के आगे चित्र उपस्थित कर दे | इस शैली में रूपक, 
उपमा आदि अ्रलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ये अलंकार 
कल्पना को उत्तेजित करने में सहायक होते हैं । 

२--कथात्मक शैली । 

यदि लेखक का विचार रस की उत्पत्ति है ओर उसकी शैली 
भावना, चित्रमयता ओर भावोद्रेक से भरी हुई हे तो हम उसे 
काव्यात्मक शैली कहेंगे। ककियों के गद्य में यही शैली मिलती 
है | वास्तव में जिसे गद्यकाव्य के नाम से पुकारा जाता है, वह 
गद्य की काव्यात्मक शैली ही है। 

३--मनोवेज्ञानिक शैली । 

इसमें मन की सूक्ष्म बातों का बड़ा सूद्म, कभी-कभी उकता 
देने बाला, विवेचना होता है । 

शैली म॑ हृदय तत्त्व का भी महत्वपूर्ण स्थान हैं। शैली और 
व्यक्तित्व पर लिखते हुए हमने रस-सृष्टि को शैली का एक अंग 
माना है, परन्तु रस का सम्बन्ध लेखक की रागात्मिक वृत्ति से हे 
इसलिये इसे असल में हृदय तत्त्व के अन्तगत श्राना चाहिये। 
मनुष्य किसी भाव को यों ही ग्रहण नहीं कर लता, वह उससे 
आनन्द लेना चाहता है। इसका प्रभाव शैली पर भी पड़ता है। 
सच तो यह है कि किसी घटना के वर्णन में विचार का स्थान 
इतना नहीं होता जितना भावलोक या वातावरण की सृष्टि का। 
इससे विचार को स्पष्ट करने की शेली मे एक विशेष सोन्‍्दय 
आा जाता है। हृदय तत्त्व की दृष्टि से भी शैली के कई भेद कर 
सकते हैं - 
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९--भावात्मक शैली । 

इस शैली को हम सबल ओर शिधिल भावात्मक शैलियों में 
बाँट सकते हैं । यदि भावना का बहुत अधिक उत्तेजित करने का 
प्रयन्न किया गया हो, चाहे निबन्ध साथ ही विचारात्मक क्‍यों न 
हो, तो हम उस शैली को सबल भावात्मक शैली कहेंगे। इसके 
विपरीत शिथिल भावात्मक शेली वह है जिसमे भावना का 
अपकर्प हो, उत्कप नहीं | 

२--रसान्मक शैली | 

इस शेली मे रसपरिपाक का अधिक ध्यान दिया जाता है 
और रस की विभिन्नतां की दृष्टि से लखक को अपने वाक्य- 
सगठन ओर अपनी अभिव्यंजना को अनेक रूप देने पड़ते हैं । 


शैली एक प्रकार की रचनाकला भी है। शैली को प्रभाव- 
शाली बनाना पड़ता है और कला की एक व्याख्या यह भी है कि 


उसका लक्ष्य प्रभाव होता है । रचनाकला का उद्देश्य यह होता है 
कि वह प्रकाशन के ढंग में सौन्दर्य उत्पन्न करे, दूसरों के 
मनोरंजन ओर आकषण का प्रयत्न करे। प्रत्यक निबंध के कई 
अंग होते हैं। रचनाकला का सम्बन्ध इन्हीं भिन्न-भिन्न अंगों से 
है | शब्द, वाक्यांश, वाक्य, पद ओर अनेक पदों के समृह-ये 
सब रचना के अंग हैं ओर इनकी योजना श्रनेक प्रकार से हो 
सकती है | रचनाकला को ही शैली समझ लेना ठीक नहीं | 
रचनातत्व शैली का केवल एक भाग है श्लोर उसे उतना ही 
महक््व मिलना चाहिय जितना उचित है। रचनाकला का लक्य 
यह होना चाहिये कि उसके द्वारा शैली प्रभावोत्पादक बने, उसमें 
आनन्द ओर सोन्दय की स्थापना हो और वह श्रकृत्रिम जान 
पड़े । उसकी सफलता तभी हैं जब वह रचना में आकषंण पेदा 
करे परन्तु स्वयम उसकी और पाठक आकर्षित नहो। यह भी 
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आवश्यक है कि रचना तत्त्व के लिये विचार या भाव बलिदान न 
कर दिया जाय | 

रचना तत्त्व की दृष्टि से शैली के दो भाग हो सकते हैं- 

१--स॒ष्ठ शैली | 

लेखक श्रपने बिचारों को इतने कम शब्दों में प्रकट करता है 
जितने कम शब्दों म॑ उन्हें प्रगट करना उसके लिये संभव है| वह 
केवल ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करता है जिनमे भाव से व्यंजना 
की शक्ति सर्वाधिक है, जो कुछ न कुछ विशेषता अर्थ में अवश्य 
लाते हैं| एक ही विचार को वह दुहराता नहीं । इस प्रकार की 
शैली में अलंकार को अधिक स्थान नहीं मिलता । यदि अलंकार 
का प्रयोग होता भी है तो वह वाक्य को सुन्दर बनाने की दृष्टि 
से । लेखक के वाक्य सुसंगठित ओर बलशाली होते हैं | उनका 
लयपूर्ण ओर संगीतमय होना आवश्यक नहीं है । यह तात्पये 
भी नहीं है कि वाक्य सूत्र बनकर रह जाये | 

२--सोष्ठव-ही न शैली । 

सीष्ठव-हीन शैली में विषय या विचार का प्रतिपादन बिस्तार- 
पूषक किया जाता है। साथ ही विचार की पुष्टि के लिए लेखक 
भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों को सामने रखता है । उसे पुनरावृत्ति 
करनी होती है। फलतः शेली तथा वाक्य की शक्ति चली जाती 
है। परन्तु विषय का सूक्ष्म ओर विस्तारपूर्ण विश्लेषण इस दोष 
को बहुत कुछ कम कर देता है। वाक्य लम्बे होते हैं। उनमें 
अलंकारों का प्रयोग भी हो सकता है। यदि वाक्य विस्तार अधिक 
रहा तो शेली मे निबलता ञआ जाती है। 

वाक्य विन्यास की दृष्टि से भी शेली के दो भाग हो सकते 
हैं-( १) प्रसादपूर्ण शैली में अलंकार का प्रयोग अधिक नहीं 
रहता । यह सम्भव है कि एक दो अलंकार आ जायें, अधिक नहीं 
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आने चाहिये। शैली में प्रवाह रहता है। बाक्य-रचना सरल 
और सुगम होती हैं। वाक्य छोटे और प्रवाहशील होते हैं। इस 
प्रकार की शैली म॑ चित्रसमयता हो सकती है, शक्ति हो सकती है, 
परन्तु लेखक कल्पना की उड़ान या ध्वन्यात्मक सोन्दय द्वारा 
पाठक को आकाॉषत करना नहीं चाहता । फिर भी वह कठोरता 
ओर शुष्कता से बचने का प्रयत्न करेगा ओर शैली को स्निग्ध 
बनायेगा । (२) प्रयत्नपूर्ण शैली पिछली शैली की बिलकुल 
विरोधी है । इसमें शब्दों ओर वाक्यों के अनुक्रम में बहुधा 
विपयेय कर दिया जाता है ओर वाक्यों का संगठन स्वाभाविक 
परन्तु कलापूर्ण रहता है| यदि प्रयत्न छिप न सके तो वह एक 
दोष बन जाता हैं | संग्रहीत निबन्धों में सबल विचारात्मक, 
अलंकारही न, सुष्ठ, प्रसादपू्ण शेली का ही अधिक प्रयोग हुआ 
हे, परन्तु साहित्यिकता की रक्षा के लिए स्थान-घ्थान पर अलं- 
कारों का भी प्रयोग हुआ अथवा व्यंगु का सहारा लेकर शैली को 
थोड़ा व्यक्तिगत बनाने की चेष्टा की गई है | विषय के अनुरूप 
शैल्ली में भी थोड़ा भेद है, जैसा होना आवश्यक था | इन निबन्धों 
में साहित्यकता का प्रवेश किस प्रकार हुआ है, यंह बात नीचे के 
उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगी :--- 
विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य-मनुष्य समान हैं, 
वर्गहीन चेतना के अंश मात्र हैं, परन्तु समाज ओर धर्म के नाम 
पर वर्ग चल रहे हैं। रोमन कैथोलिक, 
समय बदल गया .प्रोटेस्टेन्ट, हिन्दू, पारसी, मुसलमान, बोद्ध, 
है मनुष्य नहीं. जैन-ऐसे कितने ही असंख्य सम्प्रदाय अपनी 
बदला है. डेढ़-डेढ़ इंट की मश्जिदें श्रलग खड़ा किए है 
विज्ञान मनुष्य-मनुष्य को पास लाता है पुराने 
धर्मसंस्कार उन्हें अलग-अलग कर देते है। धर्म के नाम पर 


ध्रामुख १३ 


पाम्प्रदायिक दंगे होते हैं, हत्याएँ होती हैं।सच बात तो यह हे 
कि ज्ञान आगे बढ़ गया है। हृदय पीछे छूट गया है। उसने न 
जाने कितने उपद्रत मचा रखे है। यह ही कह सकते हैं कि ज्ञान 
जहाँ पहुँचना चाहिये, वहाँ पहुँचा नहीं | ज्ञान के वितरण 
मे विषमता है | संसार की अस्सी-नब्बे प्रतिशत जनता लगभग 
“निरक्षर भट्राचाय” है| फिर शान्ति कहाँ से हो ? विज्ञान ने 
सांसारिक सुखों के साधनों में वृद्धि कर दी है। उसे धर्म का 
विरोधी समझा जाता है। प्राचीन विश्वास दूर हो गए हैं। नये 
विश्वासों ने जन्म नही“लिया है| यह अनिश्चितता का युग है | 
अविश्वास का युग हे! जिन अध्यात्मिक गुणों को हमारे 
पूबेज उपादेय समभते थे, ग्राद्म समभते थे, उनकी खिल्ली 
उड़ाइ जाती है ।” ( आज अशांति क्‍यों ? ' 
”” ८नबीनता और मौलिकता के उत्साह मे हम यह भूल जाते 
हैं कि स्री प्रतिष्ठा का मूलाधार मातृत्व है। मातृत्व के नाश से 
कालांतर में नारी प्रतिष्ठा का नाश हो जायगा । जहाँ नारी का 
यौवन विषय-विलास की क्रीड़ा भूमि मान लिया गया, जहाँ उसे 
मातृत्व का भय ओर मोह नहीं रहा, वहाँ क्या गहित दुराचार 
न हो सकगे। मातृत्व की उपेक्षा से स्वगें की देवी ग्रहिणी नरक 
की वेश्या बन जाती है । आज हिन्दू समाज नाद्ी- की सत्ता को 
ऊपर उठाने चला है, परन्तु पश्चिम के नये सिद्धान्त उसे 
एक बार फिर गत में ढकेल रहे हैं।” 
( हिन्दू समाज में नारी का स्थान ) 
“परन्तु कल्पना निराधार नहीं होती । वह हवा में किले नहीं 
उठाती | उसका आधार कवि का इन्द्रिय-जन्य अनुभव हो है। 
इसी भित्ति पर वह ऐसे ऊँचे महल बनाती है. जो आकाश को 
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भित्ति की याद नहीं आती, परन्तु -मित्ति है अवश्य !”? 
( काव्य से कल्पना ) 

“इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसी के मानस की आधार- 
भूमि भक्ति है। उसे दर्शन से पुष्ट किया गया है । उस पर 
संब्रादों की दीवारें उठा कर कथावस्तु से राम-सोता-मंदिर को 
स्थापना की गई है | छंद, रस, अलंकार, संवाद॑, वर्णन, स्जुतियों 
ओर गीताओं का उपयोग इस विशाल मंदिर की सामग्री के रूप 
में हुआ है। इसमें श्रन्तकथाओं ओर कथा-संकेतों के भरोखे 
लगे हैं | काठय की सुन्दर मीनाकारी से यह सन्दिर विभूषित है। 
प्रारम्भिक विनय-चोपाइयों से पाठक भीतर प्रवेश करता है और 
शिवपावंती विवाह, नारदमोह, भानुप्रताप ओर स्वयं भू शतरूपा 
की कथाश्रों की व्योंढ़ियों को पार करता हुआ रामकथा के मूर्ति- 
भवन में प्रवेश करता है। यहाँ उसे भगवान राम, भगवती सीता 
ओर परिषद्‌ स्वरूप लक्ष्मण-हनुमान को भांकी मिलती है ओर 
राम ही के समान प्रभावशाली एक तापस मूर्ति सामने आती 
है--यह भरत हैं। आदश चरित्रों से मंडित तुलसी की रामकथा 
ने जनता के लिए एक साथ प्राथना-भवन ओर शिक्षा गृह का 


निर्माण किया है (? 
( रामभक्ति काव्य श्रोर तुलसीदास ) 
इन॑ उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा कि श्रलंकारों का प्रयोग 
व्यंगशैली का प्रयोग, मुद्दावरों और कहतवतों के प्रयोग, शैली को 
साहित्यिक बनाते हैं | इनके श्रतिरिक्त कई प्रश्नों को एक साथ 
रख देने, साहित्यिक पद्म या गद्य के उदाहरणों का समावेश कर 
देने तथा घरेलू, प्रतिदिन के परिचित काय व्यापार से सहारा 
लेने से भी शैली में साहित्यिकता लाने का प्रयत्न किया गया है। 


आमुख 


शैली ही निबन्ध को आकर्षक नहीं बनाती | ओर बातें भी 
हैं। इनमें एक स्वयं विचार है। विचार कुछ इस ढंग से रखे जाएँ 
कि उनमें नवीनता मलके | उनके द्वारा विषय पर ऐसा प्रकाश 
पड़ता हो जिसकी साधारण मतस्तिष्क आशा न करता हो। 
विचारों का एक अ्रपना आकषेण होता है । विवेचनात्मक निबन्धों 
को स्वयम्‌ विषय-प्रतिपादन के ढड्गल से रोचक ओर आकर्षक 
बनाया जाता है ओर यहीं लेखक को सारी मानसिक शरक्तियों के 
साथ सतक होना होता है। वह क्या कहे, समस्या केवल इतनी. 
ही नहीं है। उसे अपने विषय के लिए सामग्री तो अ्रध्ययन ओर 
निरीक्षण द्वारा मिल जायगी, परन्तु वह कद्दे कैसे ? थोड़ी-सी 
साहित्यिकता का प्रयोग करके यह अपने निश्रन्ध में पाठक की 
रुचि कैसे पैदा करे ? उसकी उत्सुकता अन्त तक केसे बनाए 
रखे ( 


विवेचनात्मक निबंध के इतने अनेक रूप होने के कारण यह 
असंभव है कि उसके लिए कोई एक रूपरेखा दी जा सके। 
प्रत्येक निबन्ध के लिये अलग रूपरेखा होगी । 
रूपरेखा उसके बनाते समय यह ध्यान अ्रवश्य रखा 
जाय कि विचारों का तारतम्य टूटने न पाये 
ओर आपका दृष्टिकोश सुलझा रहे | विषय के उठान के समय 
यह ध्यान रहे कि बहू रोचक ढंग से आरंभ किया गया हो। 
उसका विकास स्वाभाविक हो | जब निबन्ध समाप्त हो तो ऐसा 
लगे कि आपने अपने दृष्टिकोण को सफलता से सामने रखा 
है ओर आपकी ओर से जो कुछ कहा जा सकता है वह आपने 
कह दिया। 
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१ कला का प्रयोजन 

( १) कला की परिभाषा (१२ ) कला के कुछ मान्य प्रयोजन 
( ३ ) समष्टिख्य से कला जीवन के लिये होनो चाहिये। ( ४ ) कला 
ओर “सेवा ?--कला किस प्रकार मानवता की सेवा करे (५ ) कला 
द्वारा आनन्द, अध्यवसाय और पराक्रम का संदेश ( ६ ) कला के मूल 
की खजनप्रवृत्ति ( ७ ) कला और जीवन. का सम्बन्ध ( ८) सामयिक 
जीवन के प्रति कला का उत्तरदायित्व । 

आधुनिक समय से “कन्ना” “शब्द क प्रयोग नितान्त नूतन 
परिभाषा में होता है | पुरातन साहित्य में ६४ कलाओं का उल्लेख 
है, उनमें संगीत और नाट्य है, काव्य ओर साहित्य नहीं । वहाँ 
“कला” का अर्थ “कौशल” है। आधुनिक व्याख्या के अनुसार 
कला के अ्रथे बड़े व्यापक हो गये हैं और उसमे साहित्य, काव्य, 
संगीत, स्थापत्य आदि सब शा जाते हैं। इन सबके लिए एक 
साथ किसी एक प्रकार का विधान निश्चित करना कठिन है। 
परन्तु यह नहीं भी हो सके, तब भी एक मूल प्रश्न सामने आता 
है-.इन सब का प्रयोजन क्या है, कला का प्रयोजन क्या है ( 

विद्वानों, कवियों ओर कलाकारों ने समय-समय पर कल्ला 
के अनेक प्रयोजन बताए हैं । कुछ ये हैं-- 

कला-कला के लिए | 
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त्रीवन कला के लिए | 

_ला जीवन का वास्तविकता से पलायन के लिये । 

त्ीवन मे आनन्द हूँ ढ़ने के लिये। 

सेवा के लिए | 

आत्मप्राप्ति के लिए । 

ग्रानन्द के लिए | 

विनोद विश्राम के लिए | 

सजन प्रवृत्ति की परितृप्ति के लिए । 

“काव्य व्यवहार ब्रिदे” 

श्रौर भी कह्दे जा सकते हैं--“यश से”, “अथेक्रृतः” | यदि 
हम इन प्रयोजनों का विश्लेषण करें तो दो वर्ग हो जाते हैं-. 
कला अपने लिए है ( “आत्मने? ) फिर चाहे वह “यश से” हो, 
“अर्थकृते” ही, विनोद-विश्वाम के'लिए हो, सुजन-प्रद्धत्ति की तृप्ति 
के लिए हो, आनन्द के लिए हो | “स्वान्त: सुखाय” या आत्म- 
प्राप्ति के लिए हो, जीवन के आनन्द के लिए हो, जीवन की 
वास्तविकता से पलायन के लिए हो अथवा कला के लिए हो | 
या कला दूसरे के लिए है ( 'परस्मै? ), चाहे वह ठयवद्दार सिखाने: 
के लिए हो या सेवा के लिए हो या जीवन के लिए । इन दोनों 
वर्गों में से कोन ठीक है, उपादेय है, इस विषय पर तक-कुतक 
चलते रहते हैं। दोनों बर्गों के लोग हठ करते हैं--हमार। ही मत्त 
ठीक है 

सच तो यह है कि कला ऊपर की सब चीजों के लिए है और 
इनके अतिरिक्त ओर भी बहुत चीजों के लिए है | जब हम अमृत्त 
भावों को मूत्ते करते हैं तो हमे कला के दर्शन होते हैं | हमारे 
भाव निरथेक नहीं हो सकते; यदि हम पागल नहीं हैं तो विश्वद्वल 
भी नहीं हो सकते | अतः उनका स्वयम्‌ हमसे या हमारे आस- 
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पास के समाज या राष्ट्र से सम्बन्ध तो होगा ही। श्रनर्गल 
निरथेक विचारों का जिस प्रकार कोई मूल्य नहीं, उसी प्रकार 
सुन्दर परन्तु अथहीन कलाकृति ही क्या होगी ? अतः यह स्पष्ट 
है कि कला हमारे अपने लिए होगी या किसी दूसरे के लिये चाहे 
अन्य व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो । यदि हम अपने को भी 
तटस्थ रख कर देख सके' तो वह “जीवन के लिए होगी ”-- 
समष्टि के साथ व्यक्ति भी तो है । 

वास्तव म॑ कला के दोनों पहलू सत्य हैं--विरोधात्मक भी 
नहीं हैं । यदि कला सार्थक है तो वह दोनों बर्गो' की हो सकती 
है। प्रत्येक रचना से रजनग्रवृत्ति की परितृप्ति तो होती ही हे. 
आनन्द भी आता है, विनोद-विश्नाम भी मिलता है, चूँकि उसमें 
कलाकार का व्यक्तित्व ही प्रकट होता है इसलिए आत्मप्राप्ति तो 
होती ही हे । यदि कलाकार अपनी रचना से आनन्द लेना चाहता 
है, जीवन के ऐसे तरव छाँट निकालना चाहता है जो थोड़ी देर 
के लिए त्रिषमता से उसे हटा दें तो बह बुरा क्या करता है, यदि 
वह संविधान के चातुय को प्रकट करना चाहता है तो हानि भी 
क्या है ! यदि कलाकर हवा में नहीं रहता तो उसकी वस्तु जीवन 
के लिए ही होगी। उससे “सेवा” भी होगी, चाहे वह सेवा 
हतनी ही हो कि पाठक की संवेदना विकसित हो या उसकी 
सोन्दरयबृत्ति को उत्तेजना मिले 

यहाँ तक तो सब ठीक है परन्तु बात कठिन तब हो जाती है 
जब एक आलोचक वर्ग कहता है--“कला द््केल्न सेवा करे, धर्म- 
नीति, राजनीति के सम्बन्ध में किसी विशेष धारणा का प्रचार 
करे या जीवन के नरक को जनता के सामने उठा कर रख दे ।” 
जो कला के शुद्ध रूप के उपासक हैं वे हठ करते है--““यह सब 
हम क्यों करें ? हमे तो आनन्द से गरज़ है। हम कला के ऊपर 
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कोई जिन्मेवारी नहीं मानते ।” जहाँ पहला वर्ग कला से उसी 
प्रकार काम लेना चाहता है जिस प्रकार वह हड़तालों, अखशखरों 
या चीर-फाड़ के ओजारों से लेता है, वहाँ दूसरा वर्ग उससे 
प्रच्छज्ष रूप से अपनी |एन्द्रियता और बविलासिता का पोषण 
करता है । 

कला का उद्गम है आनन्द, अतः आनन्द उसका लक्ष्य है। 
ब्रह्मचर्य-प्रचार या दृड़ताल आन्दोलन मूलरूप में कला के साथ 
नहीं जुड़े हैं, इस अर्थ में “कला-कला के लिए है।” कला से 
मनुष्य को जो आनन्द मिलता है वही “ब्रह्मानन्द सहोदर” कला 
का ध्येय है। परन्तु उस आनन्द में ओर इन्द्रियगत आनन्द मे 
महान अन्तर है। उसके नाम पर वासना को उद्दीप्त करने 
बाले नम्न चित्रण नहीं हो सकते | कला का आननद्‌ विलास के 
ग्रानन्द से कहीं उच्च है। यदि कलाकार “तटस्थता” या 
“तन्मयता” का आनन्द लेकर बैठना चाहता है तो भी हमे कुछ 
कहना नहीं है | परन्तु यदि वह एकदम जीवन की सामग्री का 
उपयोग नहीं करता, हवा में महल बनाता है, तो वह लगभग 
निरर्थक प्रयास कर रहा है। ओर हमें उससे न कोई लाभ है, न 
हानि | अवश्य यह हानि हो सकती है कि वह दूसरों के जीवन 
को भी आलत््य, निष्कर्मण्यता ओर अर्थहीन कल्पना से भर 
देगा जो निःसन्देह राष्ट्र के लिए हानिकारक बात होगी। इतने 
स्वप्नहष्टाश्रों का राष्ट्र क्या करेगा ? यह भी हो सकता है कि वह 
जिस पलायनशी व्छुभावना का पोषण करता है, बह ओरों को भी 
नष्ट कर दे या जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को विकृृत कर दे । 
जिस तरह वह द्वारा है, वे भी लड़ाई द्वारी सममें। फिर समाज 
की अपनी स्थिति क्‍या रहेगी 

जीवन का दूसरा श्रथ है निरंतर अध्यवसाय ओर पराक्रम | 
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यदि हम जीना ( जीवन बनाए रखना ) चाहते हैं तो बह काल 
दूषित है जो जीवन «की लड़ाई को हारी हुई लड़ाई बताकर हमे 
हथियार ।डालने को कहती है। यदि हम अपने चारों ओर के 
जीवन से भाग कर एक काल्पनिक जगत में रहना चाहते हैं, 
अपने चारों ओर के जीवन के ही ऐसे पहलू क्‍यों नहीं ढूंढ 
लेते जिनमें हम आनन्द ले सके। जीवन में ऐसी क्षमता है कि 
उसका कोई न कोई पहलू प्रत्येक मनुष्य को आनन्द दे सकता 
है। फिर हम सगतृष्णा के पीछे क्‍यों पढ़े ? जो कलाकार ऐसा 
करेगा उसका लक्ष्य होगा-- 270 $ 27 ८४९८००८ (07 
]॥” | लक्ष्य ठीक होगा । 

कलार्क़त के मूल में सजनप्रवृत्ति है, ऐसा हम कह चुके हैं 
ओर इस प्रवृत्ति के कारण कलाकार को अपनी कृति से आनन्द 
भी मिलता है परन्तु यह तो है ही। यह आनन्द, विनोद-विश्राम, 
आत्मतृप्ति या आत्मसाक्षात्कार ( यदि कला में कलाकार अपनी 
आत्मा के दर्शन पाता है या उसे अध्यात्म बना लेता है ) तो 
अच्छी ही बात है, इससे किसी को लड़ना-मगड़ना नहीं, परन्तु 
यह तो किसी भी तरह अ्रन्तिम उद्देश्य नहीं हो सकते । मुख्य 
बात है विषय की | जीवन से विषय लिया जाये या नहीं, दोनों 
ह शत म॑ इनकी प्राप्ति तो होगी ही । मुख्य बात तो विषय को 
ही हे। 

कला और जीवन का सम्बन्ध क्‍या हो, मुख्य प्रश्न यही 
है। यह सम्बन्ध ठीक तरह समझ लेने पर आनन्‍्दवगें और 
उपयोगितावर्ग दोनों में मेल हो सकता है। कलाकार जीवन 
को स्वीकार कर सकता है, जीवन की निश्चित मान्यताश्ों 
में आनन्द ले सकता है और जीवन की निर्णीत धारणाओं का 
विरोध कर सकता है। कुछ मान्यताएँ चिरन्तन सत्य हैं. जेसे 
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सदाचार, धर्म, अहिंसा, जीवनशुद्धता, शुद्ध संस्कारी रस 
भावना । यदि कलाकार जीवन की निर्णीत धारणाओं को मानता 
हुआ इन्हें ही प्रश्नय देता है, तो ठीक है। परन्तु यदि वह इनका 
विरोध करता है, व्यभिचार, अ्रधर्म, हिंसा, पाप-भावना और 
विक्रृत रस-भावना ( विलासिता ) को प्रश्नय देता है, तो यह 
उचित नहीं । यह कला के प्रति व्यभिचार होगा। संयम, 
संस्कारिता, सहयोग--यही वे मूल भावनाएँ हैं जिन पर जीवन 
टिका है, इनके प्रति विरोध करना जीवन का अपघात करना 
है । जो कला ऐसा करेगी, वह स्वयम्‌ श्रात्मघात करेगी । 

परन्तु कला सामयिक जीवन के प्रति कहाँ तक उत्तरदायों 
है, यह कहना कठिन है। आनन्दवादी वगे बहुत आगे नहीं 
बढता। उससे यह ले लो--वह चिरतन नित्य भावनाश्रों के 
प्रति श्रद्धा करेगा, जीवन की सामग्री को शुद्ध रखेगा, परन्तु 
सामयिक समस्याञ्रों में नहीं पड़ेगा । यदि दृष्टिकोण यही है 
तो भी हमे कुछ नहीं कहना है। परन्तु यदि वह सामयिक 
समस्याओं को स्वीकार करके उनके सुलमाने में लगता है और 
इसमें कला का प्रयोग करता है तो वह विशेष श्रेय का पात्र 
अवश्य होना चाहिये क्‍योंकि उस व्यक्ति की श्रपेज्षा जो वतमान 
के प्रति उदासीन रहता है बह व्यक्ति श्रधिक महत्त्वपूर्ण है जो 
वतमान की जिम्मेदारियों को सिर पर ओढता है ओर उसे 
भविष्य की ओर प्रगतिशील बनाता है । 


२, साहित्य 
(१) साहित्य की कुछ परिभाषाएँ (२) सर्वग्राही परिभाषा की 
चेष्टा (३) साहित्य को मूलगत भावनाओं का विश्लेषण (४) शाश्वत 
साहित्य और जाति-देश-गत साहित्य (४) सब प्रकार के साहित्य मे 
व्यक्तित्व का स्थान (६) साहित्य और विशाम (७) साहित्य का विकास 
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“साहित्य” किसे कहते हैं, इस पर प्राचीन ओर श्रवाचीन 
विचारकों ने अनेक बिचार प्रकट किये हैं । इसीलिये साहित्य 
की अनेक परिभाषाएँ भी हमारे सामने हैं-- 

१ परस्पर सापेक्षणम तुल्य रूपाणाम्‌ युगपदेक क्रियान्व- 
यित्वम्‌ साहित्यम्‌ २ तुल्य वदेक क्रियान्वयित्वम्‌ ब्रद्धि विशेष 
'विषयित्वम्‌ व साहित्यम ३ मनुष्यकृत श्लोकमय ग्रंथ विशेषः 
साहित्यम्‌ 9 सहित” शब्द से साहित्य की उत्पत्ति है---अतणव, 
धातुगत अथे करने पर साहित्य शब्द म॑ मिलन का एक भाव 
टष्टिगोचर होता है। वह केवल भाव का भाव के साथ, ग्रथ का 
ग्रंथ के साथ मिलन है , यही नहीं, वरन्‌ वह बतलाता है कि 
मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वतेमान का, 
दूर के साथ निकट का अत्यन्त व्य॑त्रंग योग साधन है। 
५ [॥टाद्ापाट, 3 ९0९००) (टापघ), शंटा ॥ वेलतिों 
[7९टाइ८ व&्रांपरणा, 02897 8४४70 607 06 एट४ €४- 
0728907 ् पीर 92४8 (70पष्टरा// 7९१०८९९ (० श7॑धग९ 
[0 एथ्था0प5 075 27९ पार 728पा एित7३०९-०९८पौाँबा।॑- 
(65, 67 ण तारएटलाइट पावाएंवंपने पाएलबायटाए 0 रण 
79०0 टाएटप्रावरष ्राट2४8 8८८९ पी 097९00रं)रा2८ 
० 0०ा6€ 860टांगोी 29855 जातरढ़ी] 45 पाए थार6१ ६० 
707002%8०४८ 40 40685 थातदें इटा॥ाधाला$?, ॥॥(८ए४पा"८ 
8 जाए 076 ए| पीर प्राथाए टलैटाशाड गा शादी परी 
दाटाएफ एण 27 386 4व5ट॥थआएटड ॥5थॉ , ॥ ।8 एणाए- 
०0० प्रा०एगालाएड, 7/ट90008 घी0प९॥५, 90806 
$0९९प्रॉद0॥, 270 ४८ ॥9ए९ (९ इथशा९ लाशएए 0ए९४ 
(0जणाएरएु 77070 07८7० 60778 ० ८ह४ए07८550785.” 

वास्तव में साहित्य की कोई भी एक निश्चित परिभाषा देना 
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कठिन है। जो चीज आज बाजार में साहित्य के नाम पर चलती 
है, उसके अनेक रूप हैं--कबिता, नाटक, उपन्यास, कहानी, 
आलोचना, जीवन चरित्र, यात्रा, ललित निबन्ध एवं वैज्ञानिक, 
आशिक, ओद्योगिक समस्याओं पर वे विचार जो लेख या 
निबन्ध के रूप मे आबद्ध है ओर जिन्हें हम उपयोगी साहित्य 
कहते हैं । इस प्रकार का विभाजन स्पष्टतः कृत्रिम है। उसका 
आधार साहित्य का वाह्य रूप है। मुलतः इसमें भेद वहाँ हे 
यदि हम उस सब सामग्री का विश्लेषण करें जो इन भिन्न रूपों 
मे हमे हस्तगत होती है _तो हमे क्या मिलेगा (--मनुष्य की 
कल्पना, उसकी इन्द्रिय-द्वारा-प्राप्त अनुभव, उसके विचार, उसकी 
भ्रावनाएं एवं भावात्मक प्रतिक्रियाएँ, उसका ज्ञान, आध्यात्मिक 
अनुभूति, उसकी सत्यप्रियता जो कहीं सामग्री से अलग हैं, कहीं 
उसके साथ-साथ चलती है | यदि हम इस विश्लेषण के श्राधार 
पर संक्षेप में साहित्य की परिभाषा देना चाहें तो हम कहेंगे-- 
किसी मनुष्य के इन्द्रियजन्य, विचारजन्य एवं आध्यात्मिक 
अनुभवों एर उसी मनुष्य के अथवा अन्य संवेदनशील अथवा 
विचारशील मनुष्य के मन ओर हृदय की जो प्रतिक्रिया होती 
है, उससे जो वस्तु भाषा द्वारा प्रकट होती है, वह साहित्य है । 
यदि हम केवल ललित साहित्य तक ही सीमित रहना चाहें तो 
“कलाबोध के द्वारा परिचालित” ये शब्द “भाषा द्वारा प्रकट” 
के आंगे जोड़ दे सकते हैं | 

परन्तु फिर भी हमे समझ रखना चाहिये कि “साहित्य” 
अत्यन्त व्यापक शब्द है। उसे एक किसी निश्चित परिभाषा में 
बाँधना कठिन है। परन्तु यदि हम जान ले' कि साहित्य में क्या 
चीजें होती हैं, तो यही अलम्‌ है। साहित्य नाम से जो चीज 
हमारे सामने चलती है वह लिपिबद्ध या अक्षरबद्ध ( या शब्द- 
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बद्ध, क्योंकि अक्षर तो संकेत मांत्र हैं ध्वनि के) जो गद्य पद् 
दोनों रूपों मे हमारे सामने आती है। इसमे मनुष्य के विचार 
उसकी कल्पना उसकी अनुभूतियाँ प्रकट होती हैं। इसलिये हम 
एक व्यापक परिभाषा इस प्रकार भी बना सकते हैं--““साहित्य 
व्यक्ति के अथवा मनुष्य जाति के विचारों, कलब्पनाओं ओर अ्रन- 
भूतियों का लिपिबद्ध रूप है।” 

हम किसी भी वस्तु को तीन प्रकार से देखते हैं:--इन्द्रिय 
द्वारा, विचार द्वारा ओर हृदयावेश द्वारा | वास्तव मे पहले दोनों 
प्रकारों का देखना इतना साफ़ होता है कि जिस वस्तु को हम 
देखते हैं उसका असली रूप हमारे विचारों म॑ से छन कर ही 
हमे प्राप्त होता है। यह नहीं कि हम वस्तुओं को केवल वाद्य- 
इन्द्रियों द्वारा ही कभी नहीं देखते, ऐसा भी होता है परन्तु उससे 
ऊँचे साहित्य का निर्माण नहीं होता। तीसरे प्रकार का देखना 
वह होता है जब हम वाह्य वस्तु या विचार को हृदय की भाव- 
नाओं मे रँग कर देखते हैं | इससे रस-प्रधान साहित्य की सृष्टि 
होती है । परन्तु बहुधा तीनों प्रकार का देखना साथ-साथ चलता 
है | हम ज्ञानेन्द्रियों द्वारा वाह्य पदाथ-संसार को देखते हैं 
मस्तिष्क का प्रयोग करके उसे श्रन्य वस्तुओं की वीथिका देकर 
एक नया रूप देते हैं, उस पर हृदय का प्रयोग करके श्रपनी 
“छाप” लगा देते हैं। साहित्य के मूल मे यही तीनों प्रकार की 
रष्टियाँ हैं। .. 
प्रत्येक देश ओर जाति के साहित्य में हमे तीन बस्तुए 
मिलेंगी--बह जाति क्‍या देखती है, क्या सोचती है, उसकी क्या 
भावनाएँ हैं । कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें सब जातियाँ समान रूप 
से देखती हैं, कुछ विचार ऐसे हैं जिनमे जाति-जाति में भेद नहीं 
है; अवश्य कुछ किसी विशेष पर श्रधिक बल देती हैं, कुछ कम 
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भाव अधिकतः सब जातियों में समान हैं--वही रतति, क्रोध, 
जुग॒ुप्सा, करुणा, हास, उत्साह | जिस साहित्य का आधार ये 
समानताएंँ हैं, उसे हम “शाश्वत साहित्य” कह सकते हैं। इन्हीं 
समानताओं के कारण कोई भी महान साहित्यिक रचना सहज 
ही सब जातियों और सब देशों में लोकप्रियता पा जाती है। 
परन्तु साहित्य का एक बड़ा भाग ऐसा भी है जो जाति-विशेष 
और देश विशेष का वस्तु होता है क्योंकि उसका आधार होता 
है जाति-देशगत विशेषताएँ। इस विशेष साहित्य में उस जाति 
का विशेष दृष्टिकोण, उसकी अपनी समस्याएँ, उसका श्रपना 
व्यक्तित्व प्रस्फुटित होता है। 

परन्तु प्रत्येक युग में कुछ ऐसी विशेषताएँ भी होती हैं जो 
देश-जाति को पार कर समान रूप से श्रतिष्ठित हो जाती हैं । ये 
विशेष-युग की अपनी सम्पत्ति होती हैं। इसी कारण एक युग- 
विशेष के साहित्य में --चाहे वह किसी जाति का हो--बहुत सी 
समानताएँ रहती हैं | “$0, 9ट्ंगव फ्ररढ #टाग्रापार 
बा7ए7 एट+04 ॥6 पा <0ग्रञाल्त 007063-7९278079  थयाते 
7ए7928०ा्बनो--शग600 7806 076 ॥6 ० पथ एटप00, 
238 3 ७06८ ५४)॥०४४ ॥ ४४95.” 

यह सब कुछ है परन्तु साहित्य में व्यक्ति का भी स्थान है । 
साहित्य का निर्माणकत्तां व्यक्ति ही होता है। युगगत, देशगत, 
जातिगत विशेषताएँ उसी के माध्यम द्वारा साहित्य में प्रवेश 
करती हैं। कारण कि वह युग, जाति, देश की संस्क्रतियों से 
प्रभावित होता रहता है। स्वयम उसके व्यक्तित्व के निर्माण में 
इनका कम हाथ नहीं रहता । शाश्वत गुण भी उसी के द्वारा 
प्रवेश करते हैं क्‍योंकि मनुष्य सब जगह समान है । परन्तु जहाँ 
छोटे साहित्यकारों की रचनाएँ इन प्रभावों के नीचे दब जाती 
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हैं वहाँ बड़े साहित्यकार कुछ ऐसी चीज |भी दे जाते हैं जो उनकी 
श्रपनी होती है। बाद में वही चीज उनके साहित्य के द्वारा युग, 
देश, जाति को प्रभावित करके उनकी भी हो जाती है। तुलसी 
के साथ में रामभक्ति का उत्साह उनकी वैयक्तिक वस्तु है। वह 
युग की वस्तु है। बह युग की वस्तु उतनी नहीं हे जितनी वह 
तुलसी के काव्य के माध्यम से युग को प्रभावित करतो है। 

साहित्य ओर विज्ञान में क्‍या भेद हैं ? साहित्य का आधार 
है लोकिक ज्ञान ओर कल्पना । विज्ञान का.आधार है प्रयोग ओर 
प्राप्ति । साहित्य कहता है--चाँद सुन्दर हे, रमणी के मुख की 
तरह, वास्तव मे रमणी के मुख से कुछ ही थोड़ा। विज्ञान 
कहता है--नहीं, चाँद उसी तरह, कठोर, निर्जीय, धरातल ओर 
पहाड़ों का पिंड है जेसे यह हमारी प्रथ्वी है। वहाँ सुन्दरता 
की कोई बात नहीं | साहित्य कहता है--गुलाब फूलों का राजा 
है । विज्ञान कहता हे--नोचो, ये पत्ते हैं--ये पंखुड़ियाँ, ये 
डिम्ब, यहाँ कहाँ हे राजापन। साहित्य कहता है मेरी बात 
सच है, विज्ञान कहता है मेरी बात। सांमझ्स्यथ इस प्रकार 
बिठाया गया है--साहित्य भी सच कहता है, उसका सत्य 
कल्पना का सत्य है, विज्ञान भी सच कहता है, उसका सत्य 
वास्तविक सत्य है। देखा यह गया है कि जो कल कल्पना में 
सत्य था, वह आज वास्तव में सत्य हो गया है; जो आज 
वास्तव में सत्य है, वह कभी कल्पना में भी सत्यरूप पा सकता 
है । इसी से विज्ञान ओर साहित्य के बीच की रेखाएं खींचना 
कठिन है। मनुष्य के विकास के प्रारम्भ में विज्ञान ओर 
साहित्य एक थे, अब जब कोई आइंस्टाइन विराट सृष्टि की 
कल्पना करता है तो भी विज्ञान ओर साहित्य को रेखाएँ मिल 
जाती है। 
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साहित्य के स्रोत के मूल में आदिम युग का समाज है । 
इंगितों, भंगिमाओं ओर चित्रों से शुरू होकर उसने भाषा का 
रूप पाया ओर मनुष्य ने उसे सुरक्षित करने के लिए लिपि का 
आविष्कार किया। तब से लोकगीतों ओर कंठस्थ काव्य के 
रूप मे चला आता रहा। वतमान युग मेछापे के आविष्कार 
ने इसके अनेक रूप कर दिये ओर काव्य के अतिरिक्त गद्य में 
भी इसका प्रकाशन सम्भव हो गया। आज साहित्य अनेक 
रूपों मे इतनी बड़ी मात्रा में हमारे सामने आ रहा है कि हमें 
उसे अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित करने के लिए बड़े-बड़े 
पुस्तकालयों की आवश्यकता पड़ी हैं। इस संचित साहित्यकोष ने 
हमारी सभ्यता के विकास की गति म॑ सहख्रशः तीज्ता प्रदान 
की है । सच तो यह है कि यदि साहित्य आज समुद्र में डुबा 
दिया जाय तो दो-चार पीढ़ियों के बाद हमे फिर बबरता से. 
प्रारम्भ करके अब तक का पाठ नये रूप से सीखना पड़ेगा | 
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( १) साहित्य के उद्द श्य के सम्बन्ध में मतभेद (२ ह ) साहित्य 
के अ्ंग--भाषा, विचार, कल्पना और भाव ( ३ ) दो वग--श्रानन्द- 
वादी और उपयोगितावादी ( ४ ) साहित्य में रस, नीति और बुद्धिवाद 
की प्रतिष्ठा (५) साहित्य का उद्देश्य विभिन्न य्॒गों, विचारों श्रोर 
संस्थात्रों में कलात्मक समन्वय उपस्थित करना है | 

साहित्य के उद्देय के विषय मे बड़ा मतभेद है। मनो- 
विज्ञान कहता है-.-प्रत्येक जीवधारी “अहं” की भावना को पुष्ट 
करना चाहता है | बह “अपने” को प्रकाशन करना चाहता है। 
इसी आत्मप्रकाशन भावना ने मनुष्य के “साहित्य” को जन्म 
दिया | आदशेवादी कहता है--बह ऐसा प्रयत्न है जिसके द्वारा 
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एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के निकट आता है। नीतिवादी कहता 
->उससे मन और आत्मा का परिष्करण होता है। कलावादी 
कहता है--साहित्य का कोई उद्देश्य नहीं। वह स्वतः अपना 
उददंश्य है। कलाकार या साहित्यकार जब अपने विचार, भाव 
या कल्पना प्रकट कर देता है तो उसे कुछ ओर करना धरना 
नहीं रह जाता । 
साहित्य का साधन भाषा है | परन्तु भाषा ही उसका 
उदृश्य नहीं हो. सकती । जितनी आवश्यकता म॒तिकार को 
पत्थर की है, उतनी ही उपयोगिता साहित्य के निर्माता के 
लिए भाषा की होगी ।.जो साहित्यकार भाषा को साहित्य मान 
लेते हैं, उनके लिए शैली ही सब कुछ हो जाती है | परन्तु यह 
स्पष्ट है कि कोरे अ्रनगढ़ प्रस्तर में कला का निवास नहीं है। 
इसी तरह भाषा की कलाबाजी से साहित्य उत्पन्न नहीं होता । 
भाषा से आगे बढ़कर हमे मिलते हैं विचार, कल्पना ओर 
भाव । विचार यदि कलात्मक ढंग से प्रगट किए जायें तो 
साहित्य का रूप ग्रहण कर लेते हैं। कलात्मक ढंग हमने इस- 
लिए कद्दा कि एक और ढंग भी हे---उपयोगात्मक या व्यवसायी। 
कौन ढंग कलात्मक हे कोन व्यवसायी, यह सहृदय पाठक 
जानता है । विज्ञान-सम्बन्धी बहुत-सा साहित्य व्यवसायी 
साहित्य या उपयोगी साहित्य के अन्तगंत आ जायगा । कल्पना 
दो प्रकार की हो सकती है--साथक, निरथंक । इनमें से कोन 
से प्रकार की कल्पना के भाषावद्ध कलात्मक रूप को हम 
साहित्य कहेंगे ? यहाँ पर फिर हमे मतभेद मिलता 
हैं । कुछ लोग कहते हैं. निरुद्देश्ग कल्पना साहित्य नहीं है, 
वह भले ही दिवः स्वप्न हो, पागल का प्रलाप हो या।|मनोवैज्ञा- 
निक के लिए एक समस्या हो । साहित्य निरथंक नहीं होता । 
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वे लोग कहते हैं--कल्पना का जनहित से कोई न कोई सम्बन्ध 
होना श्रवश्य चाहिये, उसे खाली बैठे की उधेड़ बुन नहीं होना 
चाहिये, जीवन से उसका कोई न कोई सम्बन्ध हो । दूसरे 
कहते हैं कल्पना में सुन्दरता हो यही बहुत है, वह सुन्दर रूप 
से श्रकट हुई तो साहित्य बन गई, उसकी उपयोगिता-अनुप- 
योगिता से क्‍या हुआ । भावों के विषय में भी मतभेद है। 
कुछ कहते हैं--भावों को प्रकट कर देना भर साहित्य-निर्माण 
कर देना है चाहे वह भाव साथेक हो या निरथ्थंक, श्लील हो 
या अश्लील । कुछ कहते हैं--नहीं, भाव श्लील हों, मन का 
परिष्कार करें पाठक को नेंतिकता की उच्चु भूमि पर उठाएँ। 

साहित्य ओर उसके उद्देश्य के सम्बन्ध में हमने ऊपर जो 
विश्लेषण उपस्थित किया है, उसमे सामान्यतः दो वर्गों के लोग 
मिलेंगे । एक जो कहते हैं--साहित्य का यदि कोई उद्दश्य है 
तो आनन्द, लिपिवद्ध विचार, कल्पना ओर भावों के घात- 
प्रतिघात जब आनन्द दें तो उन्हें साहित्य कहेंगे । दूसरे वर्ग 
के लोग कहते है--साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई 
सच्चाई प्रकट की गद्टे हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिसमार्जित और 
सुन्दर हो, ओर जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने 
का गुण हो । वह “जीवन की आलोचना”? हो या “जीवन का 
दपंण हो” या कम से कम जीवन के प्रति एक दम गैर जिम्मे- 
दार नहीं रहे। 


रस की दृष्टि से यह ठीक है कि साहित्य का उद्देश्य हमारी 
अनुभूतियों की तीत्रता को बढ़ाना है, नीति की दृष्टि से यह भी 
ठीक है कि साहित्य हमारी वासनाओं और हमारे कुसंस्कारों 
को ही व्यक्त नहीं करे, सुन्दरता के नाम पर भी नहीं । कम से 
कम वह रुचि को नहीं बिगाड़े; बुद्धि की दृष्टि से वह उसके 
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( बुद्धि के ) साथ व्यभिचार (या खिलवाड़ ) «न करे, उसे भी 
कुछ दे । “जीवन की आलोचना”--ठीक है, परन्तु जीवन क्‍या 
नहीं है। साहित्य में जीवन की आलोचना किस प्रकार हो, 
किस हद तक हो, ये मतभेद के विषय हैं । जहाँ जीवन का 
प्रश्न है वहाँ फिर यह प्रश्न होता है- किस समय का जोवन, 
क्या अत्तीत, कया वतसमान या भविष्य ? श्रोर किस बर्ग का 
जीवन ? बगेविभेद के इस युग में हमारा ध्यान अमीरों और 
राजामहाराजाओं ओर सामंतों से उतर कर साधारण खेतिहारों, 
मजदूरों, पेशावरों की ओर गया है और हम इन्हीं को साहित्य 
का अन्तिम लक्ष्य मानने चले हैं | साहित्य के जीवन की आलो- 
चना का क्या रूप हो, यह भी निश्चित नहीं है। 

निश्चित रूप से हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि 
साहित्य मे समेट कर चलने की भावना है| यही भावतता साहित्य 
सजन के मुल में है। मनुष्य चिरकाल से मनुष्य-सनुष्य, जड़- 
चेतन, दृश्यमान जगत और अदृश्यमान कल्पना-जगत, संस्था- 
संस्था, विचार-विचार ओर भाव-भाव मे सामझस्य स्थापित करने 
की चेष्टा करता चला आता है । इस चेष्टा के लिए विचारों, 
कल्पनाओं ओर भावों का आदान-प्रदान नितान्त आवश्यक है 
क्योंकि इन्हीं के द्वारा सम्बन्ध जुड़ता है। अतः, साहित्य के मूल 
में अपने को दूसरे के निकट बैठाने की भावना काम करती रही 
है | इस सश्योग की भावना का प्रसार साहित्य का उद्देश्य होना 
चाहिये । हे 

४, साहित्य समाज का दपंश हे 

(१) साहित्य श्र समाज के श्रनिवार्य सम्बन्ध की परम्परा (२) 
साहित्यकार या तो समाज की व्यवस्था स्वीकार कर लेता है या उसका 
विंद्रोह करता है (३) समाजगत श्ौर व्यक्तिगत साहित्य (४) हिन्दी 
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साहित्य के इतिहास से स्पष्टीकरण (२) लेखक के व्यक्तिगत के माध्यम 
से साहित्य में समाज की प्रतिष्ठा । 

साहित्य ओर समाज का क्रिसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध 
ताहित्य के आविर्भावकाल से अरब तक चला आ रहा है। ऐस। 
हीना आवश्यक था क्योंकि साहित्यकार समाज का ही प्राणी 
होता है, वह समाज के व्यवहार, वातावरण, धर्म-कर्म, नीति 
श्रादि से ही अपने उपादान चुनता है । ऐसे व्यक्ति की रचना से 
समाज का अत्यन्त निकट का सम्बन्ध न हो, यह केसे हो 
सकता है। आदि काव्य "रामायण मे बाल्मीकि ;ने रामकथा के 
रूप मे एक सामाजिक व्यवस्था को ही हमारे सामने रखा है| 
राज्य और कुटुम्ब की अपने समय की व्यवस्था को कवि ने 
स्वीकार कर आदी रूप दे दिया है। 

ऊपर हमने जो कुछ कहा है उससे साहित्य और समाज का 
एक ही प्रकार का सम्बन्ध प्रकर हुआ है श्रर्थात्‌ साहित्यकार 
समाज की व्यवस्था स्तव्रीकार कर लेता है ओर उसका साहित्य 
अपने समय के समाज का दर्पण होता है । परन्तु एक दूसरे 
प्रकार का साहित्य भी है जिसका समाज से दूसरे प्रकार का 
सम्बन्ध है। यह साहित्य समाज की व्यवस्था की कठु आलो- 
चना करता है अथवा उसे एकदम अस्वीकृत कर देता है। इस 
साहित्य के ऊपरी उपादान चाहे बाहर समाज के ही हों, परन्तु 
मूल में यह विद्रोही एवं क्रान्त-दृष्टा होता है। जहाँ पहले बे 
का साहित्य समाज की मान्यताओं को मान लेता है या कम से 
कम उसकी त्रूटियों की उपेक्षा करता है, शुतुरमुर्ग की तरत 
में आँख मूँद कर पड़ा रहता है, वहाँ इस दूसरे प्रकार का 
साहित्य समांज की नीति-धर्म की मर्यादाओ्ं के प्रति विद्रोह 
का मंडा खड़ा करता है, पद-पद पर अ्रनेक प्रश्न उपस्थित 
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करता है| इसके रचयिता पेसे व्यक्ति होते हैं जो समाज कीं 
कल्याण-भावना से प्रभावित होकर उसके प्रति असहिष्णु हों 
जाते हैं ओर निर्णीत धारणाओं का विरोध करते हैं । 
इनके साहित्य में हमे समाज का प्रतिबिम्ब कम मिलेगा, 
उसकी आलोचना अधिक । देखा गया है कि साधारणतः इस 
प्रकार के स्लाहित्य का समाज विरोध करता है, परन्तु धीरे- 
धीरे उसे उसके प्रकाश में अपनी मान्यताओं को बदलना 
पड़ता है। कुद समय के बाद ये नई मान्यताएँ फिर जड़ 
हो जाती हैं, समय से पिछड़ जाती हैं और जहाँ एक ब्ग 
का साहित्य उन्हें ही पकड़े रहता है, वहाँ दूसरे वर्ग का 
साहित्य फिर आलोचना करता है | इस प्रकार इस साहित्य 
में ओर उसके समय के समाज में लगातार युद्ध दोता रद्दता 
है। उसके निर्माता उपेक्षित रहते हैं परन्तु आगे के साहित्य 
ओर समाज के निर्माण को आधार-शिला उन्हीं के साहित्य पर 
रखी जाती है। 

इस प्रकार हम साहित्य ओर समाज का सम्बन्ध दो रूपों 
में देखते हैं--एक है समाज की स्वीकृति का साहित्य, जिसमें 
हम समाज का प्रतिबिम्ब पाते हैं, ओर जो अपने समय से 
सन्तुष्ट रहता है ओर उसकी वाहवाही लेकर चलता है, दूसरा 
है समाज की अस्वीकृति का साहित्य जो समाज की आलोचना 
करके उसे आगे बढ़ाता है ओर जिसमें हम॑ समाज के प्रति 
असन्‍्तोष ओर उपेक्षा के दशन द्ोते हैं। पहला जड़ है, दूसरा 
सतत प्रगतिशील, सदैब गतिमय । यह भी सम्भव हे किजो 
साहित्य एक समय गतिशील जान पड़े, वही भत्रिष्य की पोढ़ियों 
को अ्रत्यन्त रूढ़िवादी जँंचे। समाज की मान्यताएँ बदलती 
रहती हैं। पिछली मान्यताएँ पुरानी पड़ जाती हैं और उनका 

डे 
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साहित्य भी । हाँ, यह अवश्य है कि इन मान्यताओं के सिया 
जो अन्य चिरंतन भावनाएँ होती “हैं उनका मूल्य उसी प्रकार 
बना रहता है ओर उन्ही के कारण महान्‌ ऋृतियाँ किसी भी युग 
में पूजी जा सकती हैं। 

संक्षेप में हम पहले साहित्य को समाजगत साहित्य कह 
सकते हैं, दूसरे को व्यक्तिगत । दोनों को प्रेरणा समाज से ही 
मिलती है, परन्तु मुल बदल जाते हैं | समाजगत साहित्य 
समाज को रवीकार ही नहीं करता, उसे उसी तरह बनाये रखना 
चाहता है; वह प्रतिक्रियावादी है। व्यक्तिगत साहित्य समाज 
में परिवर्तन चाहता है; वह क्रान्तिवादी य| परिवतेनवादी है। 
उसकी आँख सदेव भविष्य पर रहती है। वास्तव मे, प्रत्येक 
व्यावस्थमे, चाहे वह सामाजिक हो या राजनेतिक, दो प्रकार 
की शक्तियाँ काम करती हैं--एक उसके स्थायित्व के लिये प्रयत्न 
करती है, दूसरी उसे गतिशील देखना चाहती है। यदि पहले 
प्रकार का साहित्य समाज के स्थायित्व के लिए आवश्यक है तो 
दूसरे प्रकार का साहित्य उसकी प्रगति के लिए | तुलनात्मक 
टृष्टि से पहला दूसरे की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्‍योंकि यदि 
प्रगति की शक्तियाँ ढीली पड़ जायें तो समाज जड़ होकर सड़ 
जाये ओर कालान्तर में नाश को प्राप्त हो । 

अपने यहाँ के साहित्य के उदाहरण से ये बातें स्पष्ट हो 
जायेंगी । भक्ति-काव्य, रीति-काव्य और आधुनिक सुधारवादी 
साहित्य समाज की मान्यताओं को मानते हुए, ग्रहण करते 
हुए और बिम्बप्रतिबिम्ब भाव से उन्हें अपने में धारण करते 
हुए चले हैं। वे अपने समय का पूरा प्रतिबिम्ब हैं । उनमे विद्रोह 
नहीं, स्वीकृति है। इसी फारण उन्हें अपने समय में लोकप्रियता 
मिली, उनके स्रष्टा पूजे गये। सन्‍्तों के काव्य ने मध्ययुग के 
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पभाज की आलोचना की, उसके स्रध्टा उपेक्षित रहे। वर्तमान 
समय में सादित्यक्षार समाज के कु आलोचक बन गये हैं। 
समाज का चित्र उपस्थित करते हुए वे उस पर गम्भीर और 
कड़ी चोट करते हैं। घारे-घोरे सुधारवा री दृष्टिफरोण क्रांविदारी 
हृष्टिकोश में परिश्र्तित हो रहा है | ये उज्जबल भभ्रिष्य के लक्षण 
हैं (यह कहना 'कठिन है कि किस प्रकार का साहित्य अधिक 
उन्नत होगा । परन्तु समाज की स्वीकृतिबाले साहित्य को रूढ़िगत 
भावनाओं, सादित्यिक परंपराओं आदि का सहारा है, श्रतः उसे 
प्रोढ़ता के लिए लड़ना नहीं पड़ता । सघषमय प्रगतिशील साहित्य 
को इस प्रकार की रूढ़ियों का सहारा नहीं मिलता । जो हो; समाज 
के लाभ की हष्ट से दूसरा ही अधिक उपारेय है, चाहे उसमें 
कला के उतने अच्छे दर्शन न हों, जितने पिछले साहित्य में । 

साहित्य समाज का दर्पण अवश्य है। परोक्ष अथवा अप- 
रोक्ष रूप मे उसमें समाज का हृदय बोलता है। कवि समाज का 
ही व्यक्ति है। उसका साहित्य मनुष्यों से सम्बन्धित होगा, श्रतः 
उसमे समाज के चित्र होंगे, समाज के सम्बन्ध में विचार होंगे। 
य चित्र ओर विचार बहुत कुछं उस समाज के ही प्रतिबिम्ब 
होंगे जिसमें कवि ने जन्म लिया है, जिपने उसझे विचारों का 
निमाण एवं संत्कार किया है, जिप्के वातावरण में वह लिख 
रहा है | कालिशात विलास-ैभत्र के युग में रह रहे थे। 
उन्होंने शिव-पावतो के नम्म शज्वार का वर्णन कर दिया। उनके 
काव्य में गुतकाल की राज्यलच्मी का वितास वेभव झलक रहा 
है । स्लियों को पराधीनता ओर राजनतिक उदासानता के युग में 
तुलसीदास कहते हैं--. 


दोल गेंबार शुद्ध पशु नारी, 
ये सब तवाढ़न के अधिकारी | 
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कोउठ रूप होठ हमें का हानी, 
चेरी छाँड़ि न होवउ रानी॥ 
हरिश्चंद के साहित्य में सामाजिक क्रान्ति के चित्र स्पष्ट हैं | 
याद साहित्यकार एकदम अध्यात्म नहीं लिखता, यदि वडस-बथे 
के “स्काइलाक” की तरह उसके गीतों का पार्थिव आधार भी है, 
तो निस्सन्देह, चाहे वह विरोध ही क्‍यों न कर रहा हो, उसके 
साहित्य मे उसके समय का समाज, उसको विशेषताएँ, उनकी 
चिन्तन-धाराएं स्थान पायेंगी । 


५, कविता जीवन की आलोचना है 


(१) भूमिका (२) श्रानंडड को इस अक्ति की सीमाएँ (३) 
कल्पना के सत्य ओर जीवन के सत्य का सामझस्य (४) आन॑ल्ड भी 
कविता को एकमात्र जीवन की आलोचना नहीं मानते (५) आनलड 
का सच्चा मंतब्य | 

अंग्रेज आलोचक मेथ्यू आनेल्ड के ये कुछ शब्द आज 
प्रत्येक समीक्षक की लेखनी पर नाच रहे हैं--“काव्य जीवन की 
समालोचना हैं।” लोग कहते हैं, उत्कृष्ट काव्य जीवन के सत्य 
ओर सुन्दर का प्रतिरूप मात्र है। मेथ्यू आनेलड ने कबिता को 
“४“ (प्रपंठंआ0 ० [/? कहा तो, परन्तु उन्होंने कहीं भी इस 
उक्ति को विवेचनापूबक स्थापित नहीं किया, फल-स्वरूप “जीवन 
की आलोचना काव्य किस रूप मे है?” इस सम्बन्ध में प्रतिदिन 
तक-कुतक॑ चलते रहते हैं । 

बारतव में आनेल्ड ने इस उक्ति को कथाकाव्य के सम्बन्ध 
में प्रकाशित किया | होमर, गेटे, शेक्सपियर प्रश्नति महाकाव्य- 
कारों की ऊृतियों मे मनुष्य-जीवन के प्रति ज्ञो लोकोत्तर संदेश 
निद्दित हैं, उसी की ओर कवि का व्यंग है, यह निरिचत है। 
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इन महाकवियों के प्रसंग मे भी हम “झालोचना” शब्द का 
अथ उस श्रकार नहीं ले सकते | जिस प्रकार का अर्थ हम 
राजनीति-पंडित या श्रथशाञ्री या साहित्य धास्री की आलोचना 
का लेते हैं। कारण कि काव्य न राजनीति है, न अथशाखतर है, 
न साहित्य-शाख्र | उप्तमे अभिधा कम है, व्यंजना श्रधिक | 
इन महाकवब्ियों में से प्रत्येक ने उस समय का जीवन क्या था, 
कैसा होना चाहिये, इस सम्बन्ध में सुबढ् तकमंडित बात कोई 
भी नहीं कही । वेसे अपने समय के जीवन से उठ कर एक 
आदश जीवन बनाने की भावना उनमे है। 


हमे यह भी याद रखना चाहिये कि आनेल्ड ने काव्य को 
पाप छा $प0४47८८ भी कहा है उसमें ॥82॥ 9०८४८ 
$८7ं०प७7८७$ की भी वांछनीयता प्रगट की है। उन्होंने और 
भी कहा है. “८ गाशा इटा०प्रशाट3ड8$ जांटा ८07८5 
ग077 &0०3007(८ थआंग्रट्टव५ए फिर आनेलल्‍ड केवल कथात्मक 
काव्य के ही आलोचक नहीं हैं, उन्होंने ही गीतकार शैलो के 
विंषय में कद्दा हे-““०६ 9८बएरपपिा] 8श0 0प्रावा)३ ॥5 
गरबवए-८00फ7686 [826 0 ए०7458 द्रात ग3823 [णग4- 
९।९6 47 77 (४७( 77(278८ पाए्ट८” | इन सब बातों का साम- 
खस्य होना चाहिये | 


एक श्र शब्द है--“720८०४८ 0७४)” “कल्पना का सत्य 
या काव्य सत्य ।” प्रश्न यह है कि कल्पना के सत्य और जीवन 
के सत्य में क्‍या सम्बन्ध है? मनुष्य अपनी कल्पना को प्रमा- 
खित करता छुआ जिस मनोहर स्वर्गं-सृष्टि का निर्माण करता 
दे--जिसमें पाप का फल सदा ही बुरा है, पुरय का फल सदैव 
छुन्दर है--उसकी इेश्वर की सृष्टि से संगीत किस श्रकार बैठे ९ 
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क्या कल्पना के स्व एकदम अवाज्छनीय हैं? क्‍या कवि ईश्वर 
की सृष्टि को दर्षण की तरह मलका भर दे 

जिस कल्पना में वास्तविक जीवन के प्रति कोई गहरी अनु- 
भूति नहीं, जो हमारे परिचित जीवन पर श्राश्रित नहीं, जिसके 
पैर धरती पर टिकते ही नहीं, बह उद्देश्यहीन है, निरथ्थक है । 
उस कविता में 030]7(८ अं7० धार ( सच्चाई ) कहाँ होगी; 
॥08॥ 5६४४0प5४7८४5 ( गस्भीरता ) कहाँ; वह 7ए) ० $प७- 
४970८ ( सृष्टि का रहस्य सत्य ) से अनुप्राणित ही नहीं । परन्तु 
आनेल्ड कबिता को विचारात्मक जीवन दशेन से ऊपर उठा 
देखना चाहते हैं, यह भी निश्चय है । उनकी ही उक्ति है-- 
छा ध्पज़्लार छत उपटट258 70845 -टवुपॉ-20 पाए 
फीट एठज्लापि ब्ॉंट्यथांणा. णी 40०298 40 ॥8 ॥ 
ग्रापअ४ 96 दा 2ए[-ट2007 पाते पाल <07ताधर0त० 756० 
०9 6 |4७३ 07 एछुठलाट पपएं थाते छ०60८ 9९४प५,/) 
स्पष्ट है, आनल्ड भी कबिता को उस हठ से एकमात्र जीवन की 
आलोचना नहीं मानते हैं जिस हठ पर कई आधुनिक आलोच़नक 
अड़े हुए हैं । 

आनलल्‍ड का मंतव्य इतना ही है कि कविता भावविलास- 
मात्र, कल्पनाविलास-मात्र एवं चिताविलास-मात्र नहीं है। महान 
कवि के अंतजगत ओर वहिजेगत में पूर्ण सामझपत्य रहता है। 
जो कषि. जीवन ओर जगत केव्यवह्ार से परिचित नहीं है, 
जिसने रृष्टि रहस्य की उपेज्ञा की, जागृत प्रत्यक्ष की अवहेलना 
कर जो अपने स्वतः रचित मोह विकार ओर स्वप्न प्रलाप के 
मायाजाल में फेस गया है, उस काव्य के सत्य की भनुभूति 
नहीं हो! सकती ओर वह उत्कृष्ट काव्य की रचना नहीं कर 
संकता । हमारे देश में एक वर्ग ने कवि-कर्म को कौशल माना 
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है। उसने का व्यवस्तु अर्थात्‌ काव्य के अंतरंग को प्रधानता न 
देकर उसके बहिरंग को श्रेष्ठता दी है । उसके लिये न्ञलंकार ही 
सब कुछ है। यदि हम चञआर्नलड की उक्ति रख सकते हैं तो उनके 
सामने की कत्रिता अलंकारों से भिन्न हे, कि वह निरुद्तेश्य नहीं 
है, कि केबल अलंकार ओर विभावानुभाव के ढाँचों मे बैंघकर 
पद्म कत्रिता नहीं हो जाता । इसके अतिरिक्त इस प्रसिद्ध वक्ति 
में ओर कुछ तथ्य ही नहीं है । 
६. साहित्य में शेली का स्थान 

(१) भूमिका ( २ ) शैली की परिभाषाएँ ( ३ ) चिंताधर्मी शैली 
और श्रनुभूतिधर्मों शेली--दूसरे प्रकार को प्रमुखता ( ४ ) भाव प्रधान 
शेली ( ४ ) तीनों प्रकार की शैलियों के उदाहरण श्रोर उनका स्पष्टीकरण 
(६ ) तोनों प्रकार की शैलियों के मूल को व्यक्तिगत चेष्टा (७) 
व्यक्तित्व के प्रकाशन की अनेकमुखता ही शैली-वैभिन्‍नय का कारण है | 

अंग्रजी मे जिस परिभाषा में “5(५]८” शब्द का प्रयोग होता 
है, लगभग उसी परिभाषा में हिन्दी मे “शैली” शब्द का प्रयोग 
हो रहा हैं। उसकी “भाषा शेली सुन्दर हे”? “उसकी शैल्ली 
चमत्कार है?, “द्विवेदी जी की शैलो”, “हरिश्चंदी भाषा? 
इस प्रकार के कितने ही वाक्य प्रतिदिन प्रयोग में आते हैं। अतः 
यह जानना उपादेय है कि शैली वास्तव में है क्या ओर साहित्य 
में उसका क्या स्थान है 

ली की कई परिभाषाएँ चल रही हैं-0..3273074] ]008 प्रा* 
27839 0० €९४972८5४8077?, “५8 ८07फञीटट पिश्र07 रण (८ 
ए9श३0०ाबो भाव पार पााएटाइ7, 48 एछागुट्टाणा ० 
थपररी078 एटाइगाओं(ए?”, 59९ 8 ए€ गरक7 73टो? | 
इस तरह की कितनी ही परिभाषाएँ ओर भी हैं। किसी भी 
में शैली कहीं पूरी-पूरी नही बँधती । 
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साहित्य मनुष्य के मन और हृदय की अभिव्यक्ति है। मन 
का क्षेत्र है चिन्ता, हृदय का क्षेत्र है अनुभूति | अतः साहित्य में 
क्रमानुगत, तकशील बिचार भी रहते हैं ओर भावप्रधान अनुभूत्त 
भी । इस प्रकार साहित्य के दो भेद हो जाते हैं--चिंताधर्मी 
साहित्य ओर अनुभूतिधर्मी साहित्य | हमे यह देखना है कि इन 
दोनों का शैली से क्या सम्बन्ध है 

चिन्ताधर्मी साहित्य में शैली का अर्थ है-५५८ ए0०एशटला रण 
[पटलांत *०८ए76४४07 ०079 ४८(ए०7८८ ० 0०95” यहाँ पर 
लेखक को अपनी चिन्तावस्तु को प्रस्फुटित रूप में रख देना भर 
होता है । उसे व्यक्तिगत वैशिष्ट्य प्रदान;करने की आवश्यकता 
नहीं | लेखक की साधना यही होगी कि वह विषय फो सुस्पष्ट 
भाषा में युक्तियुक्त बना कर कागज पर उतार दे। यहाँ हमे भाषा 
सुरपष्ट, मार्जित, संस्क्रृत रूप में मिले, इससे अधिक हमे कुछ नहीं 
चाहिये | यदि लेखक इस प्रकार की शैली में भी विशेषत्व लाना 
चाहेगा तो उसका रूप 70 08जाटा''ब8ए ए ७एड्शंणा या 
“रीति” होगा | 


परन्तु साहित्य का दूसरा पक्ष अधिक महत्वपूर है | वास्तव में 
उपन्यास, कविता, नाटक, गद्यकाव्य सभी अनुभूति-धर्मी हैं। यहाँ 
चिन्ता प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। इनमें लेखक की भावना 
कल्पना, अपरोक्ष अनुभूति, अ्रंतह ष्टि शब्दों से इस प्रकार मिलकर 
उपस्थित होती है कि हम दोनों को अलग-अलग नहीं कर सकते 
हम यह नहीं कह सकते--“यह रही वस्तु, यह रही भाषा” 
इस जाति की रचना में भाव ही भाषा का रूप प्रहण कर लेता 
है। पहली जाति के चिन्ताधर्मी साहित्य में भाव भाषा में श्रथ 
सम्बन्ध होता है, यहाँ मूर्ति-सम्बन्ध । अनुभूति-धर्मी साहित्य 
में जिस भाषा का प्रयोग होता है, वह मस्तिष्क परिचालित ऋषा 
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या मानसिक क्रिया नहीं है। प्राश्लतता और दुर्बोधता उसके 
गुणदोष नहीं हैं। बह शब्दार्थ की सहकारिता से अशरीरी भाव 
को शरीरी बना कर पाठक के मन तक पहुँचाती है--यही उसकी 
साथकता है। भाववैशिष्टय के साथ रूपवैशिष्ट्य चलता है। 
यहाँ भाषा भाव से अलग नहीं हैं, दोनों का पूर्णातिपूर्ण सहयोग 
ही चरमावस्था हे। “सत्य” को प्रगट करने के लिये जितनी 
आषा की आवश्यकता पड़ती है, “झुन्दर”” को प्रकट करने के 
लिए उससे अधिक की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ हमें शैली 
का व्यक्तिगत प्रयोग मिलेगा परन्तु वह कितना भाव प्रगट करने 
की आवश्यकता से अ्रस्तित्व मे आया है कितना व्यक्ति वेशि- 
घ्टूय के कारण, यह कहना कठिन होगा। 

परन्तु शैली का एक तीसरा रूप भी है जहाँ भाव प्रधान 
होता है, भाषा भाव के पीछे चलती है । कहीं-कहीं भाव की 
गति म॑ भाषा हास्यास्पद भी जान पड़ सकती हैं। गंभीरतम 
अनुभूति के प्रकाशन के प्रयास में साधारण भाषा असाधारण 
रूप मे प्रयुक्त होती है। अनुभूति तब भाषा से बाहर फूट पड़ती 
हैं ओर तब उसके शब्दार्थ श्रोर भावार्थ बहुत पोछे पड़ जाते 
हैं। इस दशा में भी उसमे वैशिष्टय रह सकता है परन्तु साथ 
ही सबंगुणनिरपेक्षता का गुण भी रहेगा । वास्तव मे, वाक्य 
विशेष के भीतर निविशेष व्यंजना परिस्फुट हो जाती है। हम 
उहाहरण देकर अपनी बात प्रगट करेंगे-- 

“रस संचार से आगे बढ़ कर हम काव्य की उस उच्च भूमि 
में पहुँचते हैं. जहाँ सननोविकार अपने शारीरिक रूप मेहीन 
दिखाई देकर जीवन व्यापी रूप मे दिखाई पढ़ते हैं। इसी स्था- 
यिरव की प्रतिष्ठा द्वारा शीलनिरूपण ओर पात्रों का चरित्र. चित्रण 
होता है । कहने की आवश्यकता नहीं कि इस उच्च भूमि पर 
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फुटकरिए कवि पीछे छूट जाते हैं; फेवल प्रबन्ध कुशल कवि दी 
दिखाई पड़ते हैं। खेद के साथ कहना पड़ता है कि गोस्वामी जी 
को छोड़ कर हिन्दी का ओर कोई पुराना कवि इस कोत्र मे नहीं 
दिखाई पड़ता ।” 

यह चिन्ताधर्मी साहित्य की साधारण शैली है। 

“सात समुद्र पार कर इंगलेंड वाले यहाँ आते हैं ओर न जाने 
कितना परिश्रम ओर खच उठा कर यहाँ की भाषाएँ सीखते हैं । 
फिर अनेक उत्तमोत्तम प्रन्थ लिख कर ज्ञानवृद्धि करते हैं| उन्ही 
के ग्रन्थों को पाकर हम लोग अपनी भाषा और अपने साहित्य 
के तक्त्वज्ञानी बनते हैं। खुद कुछ नहीं करते | सिर्फ व्यर्थ काला- 
तिपात करते हैं | अंग्रेजी लिखने को योग्यता का प्रदर्शन करते 
हैं। घर में घोर अंधकार है, उसे तो दूर नहीं करते; विदेश मे, 
जहाँ गैस ओर बिजली का रोशनी हो रही हैं चिराग जलाने 
दोड़ते हैं |” 

यह उसी जाति की वेशिष्द्य-प्रधान शैली है। लेखक की 
बाक्यभंगिमा आदि व्यक्तिगत हैं। इस वेशिष्ट्य प्रघान चिन्ता 
धर्मी शैली के व्यक्ति के अनुसार अनेक भेद हो सकते हैं। दोनों- 
प्रकार की शैलियाँ 000]८८४४८ हैं. परच्तु दूसरे प्रकार की शेली 
में साथ ही कोशल (“रीत”) का भी प्रयोग है। इस प्रकार की 
शैलियों म॑ लेखक का ध्येय रहता है भाषा की विशुद्धता और 
रीति-सौष्ठव का प्रदर्शन । 

दूसरे प्रकार की शैली के कुछ उदाहरण होंगे-- 

१--“कौन कट्दता है तुम अकेले हो । समग्र संसार तुम्हारे 
साथ है । स्वानुभूति को जाग्रत करो ! यरि भविष्यत्‌ से डरते हो 
कि तुम्हारा पतन ही समीप है, तो तुम उस अ्रनिवाये स्रोत से 
लड़ जाओ ! तुम्हारे प्रचन्ड ओर विश्वासपूर्ण पदाघात से विंध्य 
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के समान कोई शैल उठ खड़ा होगा, जो उस विज्न-स्नोत को लोटा 
देगा | राम ओर कृष्ण के समान क्या तुम अबतार नहीं हो 
सकते ?---समझ लो, जो अपने कर्मों को इश्वर के कम समभ 
कर सकता है वही इश्वर का अवतार है। उसमे पुरुषार्थ का 
समुद्र पूर्ण हो जाता है ।” 


२--“रोज की बात है | तुम भी देखते हो, में भी देखता हूँ, 
दुनिया भी देखती है | सायंकाल अस्ताचल की छाती पर पतित 
मूर्च्छित दिनमणि कैसा अ्रप्रसन्न, कैसा निर्जीव रहता है। वह 
गुलाबी लड़कपन नहीं, वह चमकती दमकती गरम जवानी नहों, 
वह ढलता हुआ कंपित करोंबाला व्यथित बुढापा भी नहीं श्री 
नहीं, तेज नहीं, ताप नहीं, शक्ति नहीं। उस समय सूर्य को 
उसकी दिन भर की घोर तपस्या, रसदान, प्रकाशदान का क्‍या 
मूल्य मिलता है। सबनाश, पतन, उस पार ज्षितिज के चरणों 
के निकट, समुद्र की हाहामयी तरंगों के पास--पतित सूये की 
चिता जलती है। माथे पर सायंकाल रूपी-काल चंडाल खड़ा 
रहता है| प्राची की अभागिन बहिन पश्चिसा “आग? लगाती 
है | दिशाएँ व्यथित रहती हैं, खून के आँसू बहाती रहती हैं।” 


३ --“आपको अपने सामने कठिनाइयों की फोजें खड़ी नज़र 
आयेंगी । बहुत संभव है आपको उपेक्षा का शिकार होना पड़े। 
लोग आपको सनकी और पागल कह सकते हैं| कहने दोजिये। 
अ्रगर आपका संकल्प सत्य है, तो आप में से हरेक एक-एक 
सेना का नायक हो जायगा । आपका जीवन ऐसा होना चाहिये 
कि लोगों को आप में विश्वांस ओर भ्रद्धा हो। आप अपनी 
बिजली से दूसरों मे भी बिजली भर दें | हरएक पंथ की विजय 
उसके प्रचारकों के आदर्श जीवन पर निरभेर द्ोती है। अ्रयोग्य 
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व्यक्तियों के दाथ में ऊँचा-से-ऊँचा उद्दय भी निद्चय हो सकता 
है। मुझे विश्वास है, आप अपने को अ्रयोग्य न बनने देंगे।”| 

इन उदाहरणों मे भाव का स्बच्छंद और सुसंगत प्रकाश 
भाषा के माध्यम से फूट कर पाठक को ल्ोकोत्तर श्रानन्द या रस 
की अ्रनुभूति कराता है या वातावरण की सृष्टि करता है। प्रयास 
की विशिष्टता के कारण भावों के अनुरूप भाषा-भद्धिमा अनि- 
चाये हो उठती हैं। लेखक भाव को श्रतिशय नूतन, असाधारण 
ओर अपूर्वे कल्पित रूप में ग्रहण करता है, अतः उसकी भाषा 
भी नूतन, अपाधारण और अपू्ब कल्पित हो जाती है। मनः- 
धर्मी साहित्य का शअ्रपेज्षा इस हृदयधर्मी साहित्य मे व्यक्तिगत 
शैलियों की विभिन्नता के लिए अधिक स्थान है। यहाँ “वस्तु” 
का अध्ययन इतना आवश्यक नहीं, जितनां “भाव”? का। 

तीसरी प्रकार की रचना का एक कविताबद्ध उदाहरण इस 
प्रकार है-- 

जिसने भरोड़ डाला बादल जो सच्चा हुआ था सजल वीर ! 

केवल पल्ष भर में दिया हाय, किसके विद्च त का द्वुदय चीर ! 

इतना विस्तृत होने पर भी क्‍यों रोतां है नभ का शरीर! 

वह कोन व्यथा जिस कारण है सिसका करता नभ में समीर ! 

हम देखते है कि तीनों प्रकार की शैलियों मे व्यक्तिगत चेष्टा 
है। कारण भिन्न-भिन्न हैं... 

एक भाषा को लेकर कलाप्रद्शन की अभिलाषा या पांडित्य 
ग्रदशेन की प्रवृत्ति ( रीति ) 

दो, अतिशय मोलिक प्रेरणा के वशीभूत होकर लेखक 
अनन्‍्य साधारण अनुभूति को उसी रूप में प्रकट करना चाहता 
है जिस रूप मे उसने उसे ग्रहण किया है, अतः भाषाभज्ञिमा 
अनिवाय है | ह 
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तीन, लेखक भाव को अधिक श्रधानता देना चाहता है 
अतः वह बहुत कुछ अनुभूतिवश, कुछ रीतिवश, भाषा का 
व्यक्तिगत प्रयोग अथवा अत्यन्त असामान्य प्रयोग करता है जो 
अनुभूति पर से दृष्टि हटा लेने पर हास्यास्पद होगा | यहाँ 
भाषा प्रतीक बन जाती है ! 

पूब के साहित्य में दूसरे प्रकार की शैलियों की प्रधानता 
है | हमारे कवियों ओर गद्यकारों की चेष्टा यही रही. है कि 
भाव को पूर्णतः भाषाबद्ध कर दें, अतः शब्द-योजना नाद- 
सौन्दर्य ओर शब्दार्थ व्यंजना को अत्यन्त महत्व मिला है। 
भाव की स्वतः कोई भाषा नहीं। साहित्यकार भाषा-द्वारा भाव 
से उसी रूप म॑ पाठक को संक्रमित करना चाहता है जिस रूप 
में उसने उसका अनुभव किया हैे--एक भाव या भावाकस्था 
एक अनुभूत-चित्र--किसी एक सुनिर्दिप्ठ श्रथें-समन्वित तत्त्व 
को पाठक के सामने रखना उसे नहीं है। उसकी अनुभूत्त वस्तु- 
निविशेष है, साधारण है, परन्तु उसे ठीक भाव का चित्र देना 
है, यदहदी चेष्टा. उसकी रचना को विशेषत्व प्रदान करती है। 
वास्तव में शैली क्या होगी, यह उसको अनुभूति की तत्परता 
ओर तीत्रता पर अबलंबित है । दूसरे भावोद्रंक के अनेक 
कारण हैं। बाहर की वस्तु, घटना, दृश्य ये एक प्रकार की अनु- 
भूतिमय चित्र शैली की प्रतिष्ठा करंगे। भीतर की वस्तु, चिन्ता 
नुभूति, रहस्यानुभूति, भावानुभूति--इनकी प्र रणा से शैली के 
दूसरे ही प्रकारों का जन्म होगा । यही. नहीं, अनुभूति रूप को 
कितना अधिक सहारा देती है, कितना कम, इस हिसाब से 
शैलियों के कितने दी रूप हो जायेंगे। 

संक्षेप से, रैली की समस्या अत्यन्त जटिल है। मनुष्य के 
व्यक्तित्व की भाँति इसके प्रकाश के भी अनेक. मुख हैं | यह सब 
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प्मक कर हमें शैली को साहित्य मे सर्वोच्च स्थान देना होगा। 
पाहित्य का लक्ष्य है भाषानुभूति । भावानुभूति का रूप है 
रैली। अतः शैज्ञी साहित्य की गौण समस्या नहीं, मुख्य 
समस्‍या है। 


७ साहित्य और आलोचना 


(१) साहित्य और श्रालोचना का सम्बन्ध (२) सोन्दय॑वादी वर्ग 
कहता है कि आलोचना करने से साहित्य का रस नष्ट हो जाता है 
(३) नीतिवादी सदासद्‌ के विचार को ही आलोचना समभते हैं (४) 
साहित्यिक और वैज्ञानिक, आलोचनाएँ (५) वैज्ञानिक समालोचना 
के भेद--व्याखयात्मक, निर्णबात्मक (६) अन्य प्रकार ऐतिहासिक 
तुलनात्मक, मनोवैज्ञानिक, समाजवादी | 

साहित्य ओर आलोचना में अत्यन्त निकट का सम्बन्ध है। 

अत्यन्त प्राचनकाल से हम इन दानों को साथ-साथ चलता 
पाते हैं। जहाँ साहित्य है, वहाँ किसी न किसी रूप में समालो- 
चना भी है। वास्तत्र में प्रत्येक वस्तु के परखने ओर उसके 
गुणदोष निश्चित करने की प्रवृत्ति प्रत्येक मनुष्य में होती है। 
लात अथवा अज्ञात रूप से प्रत्येक मनुष्य को किसी भी वस्तु 
के लिए “अच्छी है या बुरी है या इस श्रेणी की ।” इस प्रकार 
कुछ निश्चित करना होता है। आलोचना के मूल में भी यही 
भावना है। आलोचक साहित्य को परखता है, उसके गुण- 
दोष का निर्णय करता हैं, उसकी सामान्य विशेषताओं की 
रूपरेखा निर्धारित करता है | 

एक वर्ग यह करता है कि आलोचक हमे नहीं चाहिये। हम 
काठ्य तक स्वयम्‌ पहुँचेंगे । हमे किसी दलाल की आवश्यकता 
नहीं जो हमे उसके कुछ गुण-दोष सुझावे | उनका कहना है कि 
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साहित्य का विषय आनन्द है। आलोचना हृदय के ऊपर मस्तिष्क 
की विजय है। अतः आलोचना से काव्य या साहित्य से आनंद 
प्राप्ति मं बाधा होती है। कोई काव्य कद्दाँ सुन्दर है, यह पाठक 
का हृदय स्वयम्‌ समझ लेगा, आलोचक को सममभाना नहीं होगा । 
इसी प्रकार कलाबादी कहते हैं कि कला-कऋला है; वह निरुद्देश्य 
है, आलाचक उसमे उद्दश्य की स्थापना करता है, श्रतः अमान्य 
है। वह कहता है कि हम फूल की पंखुड़ियाँ नोच-नोचकर जिस 
प्रकार उसके सोन्दर्य की परख नहीं करते, हमारे हाथ से आनन्द 
भी चला जाता है; इसो तरह साहित्य का विश्लेषण करने से 
उसका सोन्दय तिरोभूत हो जाता है और उसको आनंद-प्रदायनी 
विशेषता पर आघात होता है | फिर एक ओर वर्ग कहता है कि 
लोकरुचि से किसी भी कलावस्तु की परख नहीं होना चाहिये । 
साहित्य की भो नहीं। कुछ लोग कहते हें-“भिन्न रुचिहिलोकः ।” 
जितने आलोचक उतनी प्रकार की आलोचनाए | व्यर्थ की. इस 
छीछालेदर से लाभ? न सब लोगों की रुचि एक-सी है, न 
रसास्वादन शक्ति, अतः किसी एक आलोचक कहे जानेवाले 
व्यक्ति को अभिरुचि को श्रन्य व्यक्तियों के ऊपर लादना अन्याय 
होगा । यह अ्रव्रांडनीय भी है, विशेषतः इस विचार-स्तरातन्त्य 
के युग मे । 


परन्तु श्रालोचना फिर भी लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, 
पढ़ाई जाती है । स्पष्ट है कि मनुष्य-स्वभाव ही ऐसा है कि वह 
सद्‌-असद्‌ की विवेचना करने से चूक दी नहीं सकता । आनन्द 
कहाँ है, उसको कैसे पकड़ें, यह बात भले ही आलोचक बता नहीं 
सके, प. न्तु वह्‌ प्रयरन करता रहेगा ओर संसार उससे पूछेगा । 
जास्तव में, अपने क्षेत्र में आलोचना भी उतनी ही आवश्यक बस्तु 
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है जितनी साहित्य | यदि हीरे का मूल्य हैं तो पारखी का भी 
स्थान है | 

आलोचना का मूल उह श्य यह है कि बह काव्य के सव्रमान्य 
गुण दढ निकाले ओर उन्हें भावदरड के रूप में पाठक को दे 
जिससे वह किसी भी काव्य को परख सके | नीतिवादी कहते हैं 
कि समालोचक का काम “सेन्सर”-.जैसा है। वह बताए कि: 
कोन साहित्य सत्साहित्य है ओर गनन्‍्दे तथा कुरुचिपूर्ण साहित्य 
को वृद्धि को रोके | मूल रूप मे यह समालोचक का काम नहीं 
है। कोन सत्साहित्य है, कोन कुरुचिपूर्णं असत्‌ साहित्य है, इस 
पर विचार करना समाज-सेवक ओर सरकार का काम है जिनके 
हाथ मे जनता को बागडोर है। समालोचक न सदसद्‌ साहित्यः 
की रूपरेखा निधोरित करता है, न कुरुचिपू्ण साहित्य का ठेकेदार 
है| कम से कम परोक्ष रूप में वह ऐसा नहीं करता। उसकी. 
समस्या हो दूसरी हे--कोन सुन्दर साहित्य है, कोन श्रसुन्द्र 
सादित्य है ? सुन्दरता कहाँ है ? साहित्य के आनन्द के मूल में 
क्या प्रवृत्तियाँ काम करती है? साहित्य के रसास्वादन को 
अधिक से अधिक आनन्दपूर्ण कैसे बनाया जाय ? 

परन्तु आज समालोचक इन्हीं प्रश्नों पर विचार नहीं करता, 
लोग उससे ओर भी बहुत-सी बातें चाहते हैं, जिससे उसने अपने 
कोत्र का विस्तार कर लिया है| वह वैज्ञानिक ओर नीतिबादी हो 
गया है। श्राज मूल रूपसे दो प्रकार की श्आालोचना शैलियाँ 
चल रही हैं-एक को साहित्यिक शैली ओर दूसरी को वैज्ञनिक 
शैली कहेंगे। साहित्यिक शैली के समीक्षक कहते हैं कि आलोचना 
भी साहित्य है। उसका . काम साहित्य की सुन्दरता श्रत्चुन्दरता 
की विवेचना ही नहीं है। उसका काम है कि वह भावोद्रेक और 
रसोद्रेक द्वारा पाठक को सुन्दर काञ्य या साहित्य को ओर 


कला और साहित्य ४८ 


अभिमुख करे | वदद श्रपनी आलोचना को अलंकार, शैलो, रस 

काव्योपयोगी बस्तुओं से पुष्ट करता है। वैज्ञानिक शैला के 
आलोचक कहे बर्ग में बेटे हुए हैं यद्यत्रि उनका दृष्टिकोण एक है। 
उनके लिए साहित्य के विश्लेषण और सश्लेषण का नाम ही 
आत्वाचना है यद्यपि वे यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें आलोच्य 
पुस्तक से बाहर जाकर कब्रि के वातावरण, उसके समाज, उसकी 
सनोस्थिति आदि तक भी पहुँचता होगा। इस तरह वैज्ञानिक 
समालोाचना के कई भेद हो जात हैं । 

(१ ) शुद्ध व्यक्तितत साहित्यिक आलाचना जिसमे केवल 
स्राहित्यिक रचना को ही लिया जाता है,न कत्रि के जीवन 
ओर साहित्य में कोई सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, न 
समाज ओर आलोच्य साहय में हैं। इसके दो रूप हो सकते 
हैं (क) व्याख्यात्मक, (ख) निर्णयात्वक । व्याख्यात्मक 
आलोचना निणुय तक नहीं जातों | वह कबत्रि का स्थान निधोरित 
नहीं करती । निणेयात्मक थ्राल्ोचना व्याख्या से श्रागे बढ कर 
कवि के काव्य के सुन्दर-असुन्दर स्थलों ओर कब्रि के स्थान के 
सम्बन्ध मे व्यवस्था देती है। निर्ंयात्मक्त आलोचना का एक 
रूप वह भी है जो वेज्ञानिक अ,लोचना और व्याख्या को छोड़- 
कर अनुभूति को दी आधार मान कर चलता है। इस प्रकार 
की आलं।चन। की परंपरा बड़ी पुराना हे-- 

उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गोरबम । 
भवभूतिः रसगंभीरम माघस्यंति जयोगुणम ।। 
सूर सूर तुलसी ससी उदड्बृगन केसवदास | 
अब के कवि खद्योत सम जहें तह करत प्रकास ॥ 

इस प्रकार की सूक्तियाँ “निणयात्मक' आलोचना के भीतर 
आ सकती हैं। 
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(२ ) ऐतिहासिक आलोचना जिसमे कवि पर तत्कालीन 
इतिहास, समाज ओर संस्कृति के वातावरण पर प्रभाव आँका 
जाय ओर साथ ही साहित्यिक परंपराओं के बीच में' उसकी 
स्थापना की जाय | साहित्यिक भी समाजिक प्राणी है, अतः वह 
भी इन प्रभावों से अछूता नहीं रह सकता । 

( ३ ) तुलनात्मक आलोचना जिसमे पृथवर्ती, समकालीन 
ओर परिवर्ती साहित्यिकों के साथ कवि ओर उसकी सामग्री की 
तुलना की जाती है और इस प्रकार उसके महत्त्व को स्थापित 
किया जाता है| 

(७ ) मनोवैज्ञानिक आलोचना जिसमें कवि के जीवन और 
काव्य तथा काव्यांगों में सम्बन्ध स्थापित किया जाता है| इस 
वगे के आलोचक काव्य में मनोस्थिति का चित्रण या अंकन 
मात्र मानते हैं । 

(५ ) समाजवादी झालोचना जिसमे साहित्य को वर्गविशेष 
को उपज मानकर सामाजिक श्रावश्यकताश्रों के सहारे उसका 
मूल्यांकन किया जाता है। ऐतिहासिक आलोचना से यह इस- 
लिए भिन्न है कि यह दृष्टिकोण केत्रल “वर्ग संघर्ष” तक ही 
सीमित है। अनेक ऐतिहासिक तर्वों में इसने उसी तत्त्व को 
चुन लिया हे । 


ट, काव्य में कल्पना 
(१) भूमिका, (२) “अलंकार” ,में कल्पना का स्थान, 
( ३ ) कल्पना की भित्ति अव्यवहार नहीं, व्यवहारं है, (४ ) काव्यगत 
कल्पना के रूप, (५ ) काव्य में कल्पना का महत्व, (६ ) कल्पना 
का आनन्द ( ७) कल्पना ही कविसत्य की जननी है, (८) कह्पना 
में संयम और उच्छुद्डलता । 
काव्य में कल्पना का मंहष्वपूर्ण “स्थान है, इसमें कोई संदेह 
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नहीं | कवि हमारी प्रतिदिन की परिचित वस्तुओं. को अपरिच्ति 
गुणों से तिभूषित करता है और उनके सौन्दर्य की ऐसी छटा 
द्खिलाता है जो हमारे सामने पहली ही बार श्राती है। काव्य 
का मूल ढाँचा भले हो वास्तविक्त अनुभव, लोक ज्ञान श्रादि पर 
खड़ा हो, इसमे कोई सनन्‍्देह नहीं कि कल्पना उसका प्राण है। 

हमारे आचायोंँ के एक वर्ग ने कल्पना की महत्ता समभकर 
“अलंकार” को ही कविता कह दिया था| “अलंकार” का आश्रय 
कल्पना ही है। हम इतनी दूर तक नहीं जा सकते परन्तु कल्पना 
को काव्योपयोगिता , में हमें अटल विश्वास है। उत्कृष्ट काव्य 
से यदि कल्पना का श्रंश निहान् दिया जाय तो रासपूर्ण स्थल 
अवश्य रद्द जायेंगे परन्तु काव्य का कोतूहलवर्द्धऊ, नित्य नवीन 
श्रपाथिव अंश नष्ट हो जायगा | महाकत्रि के काव्य म॑ पग-पग 
पर कल्पना ओर वास्तविकता का आश्चर्यजनक गठबन्धन 
होता रहता है| उसका मूल्य कम नहीं है । तुलसी के काव्य 
के अलंकार सम्बन्धी स्थल निकाल लिए जायें तो रामचरित- 
मानस की साहित्यिक महत्ता की बहुत कुद्ध क्षति हो जायगी। 
यही नहीं, धार्मिक भावना को भी चोट लगेगी । सीता के सौदर्य 
के लिए तुलसी करूपना करते हैं-- 

जो छुवि सुधा पयोनिधि होई। परम रूपमय कच्छुपु सोई | 

सोभा रजु मदर सिंगारू | मये पानि पंकज निज मारू॥ 

एहि विधि उपजै लब्छि जन सुन्दरता सुख मूल | 
तदपि सेकीच समेत कवि कहृहिं सीय समतूल ॥ 

पहले कवि ने धर्म-भावना को पुष्ट करने के त्रिए सीता 
की तुलना दे वयों से करनी चाद्दी परन्तु उसको कल्पना ने एक 
विचित्र प्रकार से देवियों के ऊपर सीता की भ्रष्ठता सिद्ध कर 
ढी | इस अथ सिद्धि के लिए कवि को धर्म-कथाओं की ओर 
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जाना पड़ा | इनसे उसने अपने अलंकार की सामग्री ली। फिर 
यह “रामा” शब्द से परिचालित होकर एक अभिनव लक्ष्मी 
की कल्पना करता है ओर उसके जन्मह्ेतु उपादान .कट्टं करता 
है। यह सब कल्पना शक्ति के सहारे | इस चित्र को रामचरित- 
मानस में से हटा लीजिये, सीत। के अनुपम पुस्यभावनामय 
सौन्दर्य की प्रतिष्ठा अधूरी रह जायगी | 

काव्य ओर कल्पना का इतना निकट का सम्बन्ध है कि कवि 
को कल्पनाभ्रिय जीव मानकर उसे शअव्यवहारिक दी मान लिया 
गया है। परन्तु वास्तव म॑ कल्पना की भित्ति अ्व्यवहार नहीं, 
व्यावहारिक ज्ञान है। अलंकारों के मुल में कवि की श्वानमृल्तक 
चेतना प्रतिष्ठित होती है। उपमाओ-उसक्षाओं में कबि पद-पद्‌ 
पर श्रपने अजित ज्ञानकोष का सहारा लंता है। वह कल्पना 
द्वारा (१) परिचित षस्तु को थोड़ाबहुत बदलकर नए सोन्दर्य 
में नए रूप से स्थापित करता है, (२) अनदेखो श्रथत्रा अस्तित्व- 
हीन वस्तुओं को मूत्ते बनाता है, (३) पुराने अनुभभत्रो को 
मिलाकर या नवीन अनुभवों से पुरानी अनुभूतियों का सम्बन्ध 
जोड़कर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से श्रनेक प्रकार का सम्बन्ध 
स्थापित करता है । कहीं एक वस्तु दूसरी वस्तु की सीमा रपश 
कर लेती है, कहीं एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपने रंग में रंग 
लेती है । यह सब कल्पना की ही माया है। इसी का एक वह रूप 
“प्रतीक” है जब उपमान पूर्णतः उपमेय का स्थान ग्रहण कर 
लेता है। काव्य में कल्पना का महत्त्व इसीसे स्पष्ट हो जायगा 
कि प्रतीक काव्य-काव्य का. सर्वोच्च प्रकार माना गया है । जहाँ 
कवि अपने अथ को अभिधाथ ओर व्यंगाथ स्पष्ट नहीं कर पाता, 
जैसे रहस्यवाद काव्य में, व्दाँ वह कल्पना का सहारा लेकर 
प्रतीकों का निर्माण करता है और सफलता मे प्राप्त दोता है। 
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सतकाव्य इन्हीं प्रतीकों के कारण उच्चतम काव्य की श्रणी में 
आता है, परन्तु कल्पना के साथ जहाँ हृदयानुभूति भी पूरी 
मात्रा मे मिल जाती है, वहाँ सरब्ोटकृष्ट काव्य के दर्शन होते 
हैं। वहाँ ऊवि विषय और प्रतीक एक हो जाते हैं। जयदेव के 
काव्य में अथवा सूर के कृष्ण काव्य में हम स्थान-स्थान पर 
काव्य के इस उच्च स्तर पर पहुँच जाते हैं। तात्पय यह है कि 
क्या निम्नतम, क्या उच्चतम्‌ , काव्य सदेब कल्पना के सहारे 
आगे बढ़ता है| रसपूर्ण स्थलों की अव्रातारणा करते समय कवि 
कल्पना का सहारा न ढेंढ़ता हो, यह बात नहीं | उसे अपने 
श्रन्त:चक्तु खुले रखने होते हैं । 

कल्पना के द्वारा कवि चाहे अपने अ्भीष्ट अर्थों को स्पष्ट 
करने मे सफनता प्राप्त भले है! कर ले, स्त्रयं कल्पना का भी 
अपना एक आनन्द होता है। कवि के लिए कल्पना की यह भी 
एक महत्त्वपूर्ण साथेकता है।इस दृष्टि से कल्पना निरथेक है। 
मनुष्य मे सज्जन की एक प्रवृत्ति होती हैं। अपने क्षेत्र मं कवि भी 
एक अभिनव सष्टि रचना चाहता है। विधाता की खष्टि के 
सम्मुख श्रपनी सष्टि रचकर उसे आनन्द प्राप्त होता है। सजन 
का आनन्द ही कल्पना के खेलों को सुन्दर बना देता है। इसी 
आनन्द के बल पर कब्ि वीभत्स चित्रों को रचकर भी प्रसन्न 
होता है । कल्पना फे बल पर ही उसने अप्सराओं , किश्नरों, यश्लों 
ओर अ्रपर लोकों की सष्टि की है श्रोर देवदानवों की जिचित्र 
आकृतियाँ हमे दी हैं| कल्पना स्वतः प्ररित है| वह अपना विस्तार 
करफे प्रसन्न होती है 

परन्तु कल्पना निराधार नहीं होती । वह हवा मे किले नहीं 
जठाती। उसका आधार कबि के इंद्रियज्नन्य अनुभव ही है। 
इसी भित्ति पर वह ऐसे ऊँचे महल बनाती है जो आकाश को 
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चूसते हैं| हम इन महलों के कंगूरों को ही देखते हैं और हमें 
भित्ति को याद नहीं आती परन्तु भित्ति है *अवश्य | इसमें 
संदेह नहों | हाँ, कल्पना का र्पश पाकर सांसारिक अनुभव 
सोन्दय से श्रनुप्राणित हो जाता है, ज्ञान रहस्यात्मक श्रनुभूति 
में परिवर्तित हो जाता है। जैसे-जैसे कवि सांसारिक ज्ञान का 
अधिकाधिक उपाजन करता जाता है, वैसे-बेसे उसकी कल्पना 
प्रोढ़ होती जाती है, उस नये ज्ञान को अ्रपनी सामग्री बनाकर 
बह उतरोत्तर सुन्दर चित्रों की स्थापना करती है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि ज्ञान ओर कल्पना में जिरोध नहीं है। कल्पना 
की भित्ति ज्ञान है | कल्पना ज्ञान को सुन्दर और अधिक 
वास्तविक ( यथाथे ) बना देती है | कल्पना ही “कबि-सत्य” 
की जननी है । 


स्वयम्‌ कल्पना-चित्रों का यदि हम अध्ययन करें तो यह 
स्पष्ट हो जायगा कि उनके पीछे बुद्धि की शक्तियाँ पर्याप्त मात्रा 
में रहती हैं। उनका निर्माण किन्हीं सूत्रों पर आश्रित एवं 
परिचालित रहता है | तुलली के जिस कल्पना-चित्र को हमने 
ड़द्धृत किया है उसमें ग्रहण, परिहार, संक्रमण, स्थापना की 
योद्धिक प्रवृत्तियाँ क्रियाशील हैं । तुलसी का धार्मिक दृष्टिकोण 
कल्पना को संयत बना रहा हे, यह भी स्पष्ट है।सच तो यह 
है कि जहाँ कम्पना कवि की ००052०७४ ४४09 को पुष्ट 
करती है, वहाँ बह उच्छु्लल हो ही नहीं सकती । 


परन्तु कल्पना का एक रूप वह भी है जहाँ वह खिलवाड़ 
बन जाती है । यहाँ वह छोटी-छोटी सुन्दर उद्भावनाश्रों के 
रूप में हमारे सामने आती है । उस समय उसे £97८9 कहते 
हैं | कबिता में कल्पना के इस क्रीड़ाप्रधान रुप का भी स्थान है 
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परन्तु उतना महत्त्वपूण नहीं है जितना रख संचार करने वाली 
जअद्धलित गम्भीर कल्पना का | 


& कावय्य में करुण रस 

( १ ) “आशज्ार” और “करुणरस”? को रसराजता, ( २) करुझ 
की अ्रनुभूति का विश्लेषण, ( ३ ) करुणरस द्वारा मन का परिष्कार, 
( ४ ) करुणा की प्रवृत्ति श्रेष्ठ मानवीय प्रवृत्ति है, (५) काव्य में कद्या 
का महत्व, ( ६ ) करुणरस प्रधान काव्य का सामाजिक मूल्य, (७ ) 
हिन्दी काव्य में करुणरस, ( ८ ) उपसंहार । 

भवभूति ने करुणरस को ही एक मात्र स्वतंत्र रस माना है, 
अन्य रस तो केव्वल उसके विकारमात्र हैं-- 


एकोरसः करुण एवं निमित्त भेदादिभिन्नः 
पृथक पृथगिवाश्रयते बिवर्तान । 
आकवत्त बुंदबुद तरबमयान विकारा- 
नम्भो यथा सलिलमेब . तुत्समग्रम ॥ 


अन्य रसशाखी इस हद तक नहीं जाते | ये उसे नव रसों 
में से प्रमुख रस अवश्य मानते हैं। वे शज्ञार को “रसराज”” 
कहते हैं। वास्तव में अन्तर दृष्टिकोण का है। यदि हम उस रस 
को प्रधानता देना चाहें जो जीवन की अनेक परिस्थितियों को 
छूता है, जिसकी व्यापकता अधिक है, जिसमे संचारी भाव 
सबसे अधिक श्रायें, तो सचमुच शज्ञाररस को सर्वोच्च रस 
सानना पड़ेगा । परन्तु यदि हमारी दृष्टि स्थाई प्रभाव एवं मनो- 
डृत्तियों के परिष्कार पर है तो ऋरुणरस ही सर्वप्रधान रस है। 

फरुणा की अनुभूति के पीछे परदुःख-अनुमान ही प्रद्त्ति 
है। हम अपने दुःख से तो दुःखी. दवोते ही हैं, परन्तु दूसरों को 
पीड़ा मे देखकर उनके दुःख का अनुमान भी कर सकते हैं । 
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बच्चचे दूसरे बठचों को रोते हुए देखकर रोने लगते हैं । यही 
नहीं, वह भूठ-मृठ रोने की चेड्टा या मुद्रा को देखकर भी रो 
पढ़ते हैं। मा जब भूठ मूठ ऊँ-ऊँ करती है, तो बच्चे रोने 
लगते हैं | दूसरों के सुख-दुख से प्रभावित होना मनुष्य फी 
विशेषता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है | उसका बहत-सा 
सुख-दुःख दूसरों की क्रिया या अवस्था पर अवलम्बित रहता 
है । हम दूसरों के सुख से सुखी, दुःख से दुःखी होते हैं, परन्तु 
दूसरों के द्वुःख से दुःखी होने का नियम दूसरे के सुख से सुखी 
होने के नियम से कहीं अधिक व्यापक है। यही दूसरों के दुःख 


के परिज्ञान से जो दुःख होता है, वही करुणां के नाम से 
पुकारा जाता है। 


कदाचित्‌ मनुष्य के मन के किसी उद्देग ने उसका इतना 
परिष्कार नहीं किया है जितना करुणा के उद्दंग ने | शील, 
सात्विकता आदि मनोविकारों और कर्मा का आधार यही 
करुणा की प्रवृत्ति है। इसका कारण यह है कि शील, सात्विकता 
जैसे गुणों का संस्थापन परस्पर की सहानुभूति और सामाजिक 
आदान-प्रदान फ्रेद्वारा ही होता है। मनुष्य की सात्विक प्रवृ- 
त्तियाँ अन्य प्राणियों के साथ उसके सम्बन्ध या संसर्ग से ही 
व्यक्त होती हैं । प्रत्येक प्राणी यह चाहता है कि उसे सुख की 
प्राप्त हो ओर उसके दुःख की निश्नत्ति हो | मूलतः परदुःखकात्तर 
होने के कारण वह किसी को दुःख में पड़ा देखना भी नहीं 
चाहता | जिस भ्रवृत्ति के कारण सामुहिक सुख की वाब्छा दृढ़ 
दोती है उसे भ्रष्ठ सामाजिक गुण कहना चाहिये। करुणा की 
प्रवृत्ति इसी तलिए श्रेष्ठतम मानवीय प्रवृत्ति कही जायगी | पं० 
रामचन्द्र शुक्त के शब्दों में--मनुष्य के अन्तःकरण मे सात्वि- 
कता की ज्योति जगानेवाली यही करुणा है । इसी से जैम 
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ओर बोद्ध धर्म मे इसको बढ़ी प्रधानता दी गई है और गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने भी कहा है-- 


पर उपकार सरिस न भलाई। 
पर पीढ़ा सम नहीं श्रधमाई ॥ 
काव्य से करुणा का महत्व उससे कम नहीं जितना प्रति-. 
दिन के लोकजीवन मे है | वियोग-शृद्भार और वियोग-वात्सल्य 
का तो वह प्राण ही है । काव्यगत करुणा के कई भेद हो सकते 
हैं | एक प्रकार की करुणा वह है जब प्रिय के सुख के श्रनि- 
श्चय से मन भाराक्ांत होकर दुःखी होता है। राम-जानकी वन 
चले गये ओर कौशल्यां उनके सुख के अनिश्चय के कारण ही 
डद्टिपत है... 
बन को निकरि गए दोउ भाई । 
सावन गरजे, भादों बरसे, पवन चलै पुरवाई। 
कोन बिरिछ तर भीजत हो हैं रामलखन दोउ भाई || 


इसी तरह यशोदा इसी भावना के वशीभूत होकर उद्धव से 
कहती हैं-- 
संदेसो देवकी सों कहियो | 
हां तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो ॥ 
उबगटन, तेल और तातो जल देखत ही भत्रि जाते । 
जोइ जोइ माँगत सोइ देती क्रम क्रम करिके नहाते ॥ 
तुम तो टेव जानुतिदहि है हो तक मोहिं कहि आवे। 
प्रात उठत मेरे लाल लड़ेतहि माखन रोटी भावै ॥ 
छझब यह सूर मोहि निसि बासर बड़ों रहत जिय सोच | 
झब मेरे भ्रलक लड़ेते लालन हे हैं करत संकोच ॥ 
दूसरी अवस्था वह है जब धीरे-धीरे अनिश्वय अधिक: 
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गहरा हो जाता है ओर प्रेमी प्रिय के विषय में घोर भ्रनिष्ट की 
थ्राश'का करता है-- 
नदी किनारे धुंआ उठत है, मैं जानू कछु होय । 
जिसके कारण मैं जलो, वदी न जलता दोय ॥ 

इस प्रकार की पति-वियोगिनी की आशंका अनेध्तर्गिक नहीं 
है, यद्यपि काव्य में ऐसे स्थल बहुत कम हैं क्योंकि इस प्रकार 
की अआशंका प्रिय के प्रति अमंगल की सूचक है। विरहजांनत 
दुःख या क्षोभ में करुणा की मात्रा उतनी नहीं रददतां, परन्तु 
प्रिय के मृत्यु की आशंका ओर मृत्यु भें दुःख के साथ-साथ 
करुणा की भी श्रतुभूति होतो दै। “फ्रित्ती श्रिय या सुहृद के 
चिरतियोग या मृत्यु के शोक के साथ करुणा या दया का भाव 
मिलकर चित्त का बहुत व्याकुल करता है | किसो के मरने 
पर उसके प्राणी उसके साथ किए हुए अन्याय या कुव्यव्रद्दार, 
तथा उसकी इच्छापूर्ति करने में अपनी त्रुटियों का स्मरण और 
यह सोचकर कि उसकी आत्मा को सन्‍्तुष्ट करने की सम्भा- 
बना सब दिन के लिए जाती रही, बहुत विकल ओर श्रधीर 
होते हैं |” प्रिय-सृत्युवियोग-जनित कारुणिक जिलापों को साहित्य 
में महत्त्वपूर्ण स्थान है। “अज-बिलाप” प्र्तिद्ध ही है। “काद- 
'म्बरो” इस प्रकार के कई विलापो से भरी हुई है। 

वस्तुतः करुणा का जितना प्रसार हागा, वह सामाजिक 
जींबन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक होगा। परस्पर 
सहयोग की भावना के मूल मे करुणा द्वी की उपस्थिति है। यह 
कहा जाता है # सदयोग की भावना के मूल में निज्र-कल्याण- 
भावना है, परन्तु सच तो यह है कि सहयोग भावना में हम 
बुद्धि से परिचालित होकर पहले यह निश्चित नहीं कर लेते 
(के सहयोग से किस प्रकार हमारा कल्याण हदोगा। वास्तव मे, 
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हम सहयोग की ओर मन की स्वतः प्रवृत्ति करने वाली प्रेरणा 
से पाते हैं। यही प्रेरणा करुणा है। उपन्यासों में करुणा की 
अब्यति का स्थान मदक्त्वपूर्ण है। अधिकांश प्रेम-व्यवहार करुणा 
से परिचालित दिखाये जाते हैं।इसी भावना से प्रेरित होकर 
युवक दुष्टों के हाथ में पड़ी युवतियों का उद्धार करते है। फल 
स्वरूप नायिका कृतज्ञ होती है ओर बदले में युवक पर श्रद्धा 
करती है जो धीरे-धीरे प्रीति में बदल जाती है। 
हिन्दी काव्य में करुणारस की रचनाएँ अधिक नहीं हैं, जो 
हैं वे भी अधिक उच्चकोटि की नहीं। हमारे प्राचीन-काव्य-साहित्य 
मे भक्ति वीर और शृद्धार रसों की प्रधानता रही है। वियोग 
शज्ञार के निरूपण के लिए. जितने अच्छे उदाहरण हमे अकेले 
सूरदास के काव्य मे मिल सकते हैं, उतने सारे संस्कृत-काव्य- 
साहित्य से नहीं । परन्तु सूर, तुलसी, जायसी-सभी में करुण- 
रस केवल प्रसंगवश कहीं आ भर गया है, उसे परिपक्वता नहीं 
मिली | इधर भारतेन्दु के समय से देश और जाति की दुदंशा 
को लेकर करुणरस की अ्रवतारणा की गई है-- 
जहूँ भए शाक्य, दरिचन्द, नहुष, ययाती, 
जहँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सर्याती। 
जहँ भीम करन अ्जुन को छटा दिखाती, 
तहँ रही मूदता कलह शअ्रविद्या राती | 
अब जहँ देखहु तह दुखहि दुश्ख दिखाई, 
हाहा भारत दुदंशा न देखी जाई। 


( भारतेन्दु ) 


कहाँ श्राज इच्चाकु कुकुत्स्पु कह मान्धाता, 
कह दिलीप रघु अजहुँ कहा इशरथ जग त्राता | 
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पृथ्वीराज हमोर कहाँ विक्रम सम नासक, 
करों राज रनजीतसिंह जग विजय प्रकासक | 
( श्रम्बिकादत्त व्यास ) 

मैथिनीशरण, प्रसाद, पंत, कोशलेन्द्र आदि के काव्य में भी 
अनेक प्रकार से करुणरस का प्रकाशन हुआ है। परन्तु मुक्तक 
का आश्रय लिया जाने के कारण रस-परिपाक भलो-भाँति नहीं 
हो सका है। रस-परिपाक के लिए कथा का आश्रय लेना आव- 
श्यक हे मुक्तक काव्य में भाव ही आ सकते हैं। वास्तव में 
आधुनिक काव्य में जिसे करुणरस का नाम दिया ज़ाता है वह 
बहुत कुछ नराश्य, विषाद, ग्लानि आदि भाव ही हैं। छायावाद 
काव्य में जिस दुःखवाद की प्रतिष्ठा हुईं है, उसमें नेराश्यजनित 
विषाद की ही प्रधानता है। आन्तम्बन स्पष्ट न होने के कारण 
रस ( अथवा भाव ) की पुष्टि में वाधा पहुँचती है। महादेवी 
जी की रचनाओं में हम यही नहीं समझ पाते कि विषाद क्‍यों, 
किस लिए ? इस प्रकार जिस भाव की सृष्टि होती है, उसे हम 
करुण भी नहीं कह सकते । नये कवियों को दुःख प्रिय है। 
उन्दोंने कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ अनुकरणप्रियता के 
कारण ओर कुछ दुःख के प्रति मनुष्य की स्वाभावक सहानुभूति 
के कारण इस प्रकार की करुण-िषादपू्ण रचनाशैली ही गढ़ 
ली है। इन रचनाओं से कुछ आता-जाता नहीं । करुणरस 
की अभिव्यंजना के लिए आन्तम्बन की स्पष्टता कदाचित्‌ अन्य 
रसों की अपेज्षा अधिक आवश्यक है और उसकी अस्पष्टता से 
काव्य एकदम दूषित हो जाता है। 

करुणरस की महत्ता इसी में हे कि उसके द्वारा हमारी 
छदालु्भ ति का विस्तार होता है, हमारी बृत्तियाँ कोमल हो जाती 
हैं, हम शिथिल नहीं होते वरन दुःख के कारण से लब़ने के 
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लिए कटित्द्ध हो जाते हैं । यदि करुणरसपूर्ण काव्य से इनमें 
से कोई भी उद्देश्य पूर्ण हुआ तो वह सफल है। यदि वह हमें 
शिथिल और हताश कर दें तो उसका “रस” नाम भी सार्थक 
नहीं है या उस रचना के लिए हमे किसी नये रस की सृष्टि 
करनी होगी। ट्रजेडी (दुःखान्‍्त ) के श्रेक्षक को यदि दुःख ही 
हुआ, जोबन को स्फूर्ति न मिली, वह स्वयम्‌ आत्मघात की 
ओर प्ररित हुआ, तो यह रचनाकार की अफसलता है। 


१०, काव्य की कसोटी 


(१) काव्य की कसौटी सहृंदय पाठक या रसिक छुदय है, (२) 
प्राचीन कसोटियाँ- रसवाद, अ्रलंकारवाद, रीतिवाद, वक्रीक्तिवाद, 
ध्यनिवाद, (३) वास्तव में यह सब कृसोटियां कान्‍्य के अलग-अलग 
अंग को छूती हैं, (४) विभिन्न कसोटियां में समन्वय उपस्थित करने 
को चेष्टा और रसवाद का जन्म. (५) रसवाद की सीमाएँ, (६) सामान्य 
कसोटी का श्रभाव, (७) क्‍या फोई सामान्य कसौटी गढ़ी भी जा 
सकती है ! 

उत्कृष्ट काव्य के क्या गुण हैं, हीनकाव्य और उत्कृष्ट क'व्य 
में क्या भेद होंगे, हम कैसे जाने कि एक विशेष काव्यप्रंथ 
उत्कृष्ट है या हवीन ! सोना खरा है या खोटा; खोटा है तो 
मिलावट कितनी, यह जानने के लिए जिस प्रकार कसोटी की 
आवश्यकता द्वो उसी प्रकार काव्य को कसने के लिए भी कोई 
कसोटी चाहिये। यह कसौटी क्‍या दो ९ 

हमारे साहित्यचारयों ने इसका बहुत ठीक उत्तर दिया है। 
काव्य की कसौटी है सहृदय पाठक या रसिक हृदय । उसे किसी 


विशेष परीक्षा की आवश्यकता नहों। काव्य पढ़कर या सुन- 
कर वह एकदस कह देता है कि कविता किस श्रेणी की है। वह 


६२ प्र बन्धपूर्णिमा 
उसके हृदय को कितना छूती है, उसके सामने इतनो ही बात 
है। सुसंस्क्रत रसिकह्ृदय पाठक से बड़ी कसोटी कोई दूसरी 
नहीं हो सकती । परन्तु साहित्यशाल्षियों को तो रसिकहृदय 
पाठक के लिए कुछ कहना ही नहीं है। वे उसके ओर काव्य के 
बीच मे नहीं आते परन्तु सभी तो रसज्ञ नहीं होते | सभी 
रलिकहृदय 2एक जसे सुसंस्कृत भी नहीं होते । इसीलिए काव्य 
की किसी ऐसी कसौटी की आवश्यकता होती है जिसे रसिक 
आर अरसिक सभी एक समान प्रयोग मे ला सके। 
जब इस तरह कोई निश्चित कसोटी बताने की बात आई है 

तो साहित्यशासत्री वड़ी ,कठिनाई मे .पड़ जाता है। काव्य समीक्षा 
के लिए किसी एक निश्चित सिद्धान्त मे नहीं पहुँचा जा सकता। 
जीवन की भाँति काव्य की श्रष्ठता भी पकड़ में नहीं आ्राती । 
उदाहरण के लिए, तुलसी का रामचरितमानस क्‍यों हिन्दी का 
सर्वश्रेष्ठ काव्य-प्रथ है, यह कहना कठिन है। रसवादी कहेंगे-- 
अयोध्याकांड के कारण । मनोवैज्ञानिक कहेंगे--ठीक, अयोध्या- 
कांड के पूवराद्ध के कारण ही तुलसी इतने महत्‌ हैं। अश्रलंकार 
बादी कहेंगे--रामचरितमानस का रूपक, लक्ष्मी का रूपक, 
रामरथ और विज्ञान-दीपक के रूपक कितने चमत्कारी स्थल है । 
रीतिवादी उसके प्रसाद ओर माघधुये की दुह्ाई देगा। वक्रोति 
बादी ओर ध्वनिवादी मुह ताकता रद जायगा। इन्हें तुलसो के 
झभिधाप्रधान, प्रसादगुणसम्पन्न काव्य मे अपने सन की 

वस्तु नहीं मिलेगी | पंडित पाठक उत्तरकांड को रामचरितमानस 
का प्राण बतायेंगे । भक्त पाठक के लिए तो सारा प्रंथ ही इेश्वर 
का चमत्कार है। उसको तो रस लेना है, समीक्षा करना ही 
पाप है। इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य की कसोटी निर्धा 
रित करने में कठिनाई कहाँ है | 
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जिन वादों? के समर्थकों को हमने ऊपर इकट्ठा किया है, वे 
काव्य को पूरा पूरा पकड़ नहीं पाते यद्यपि वे कहते यही हैं कि. 
उनके निश्चित किए हुए घेरे में जो आ गया, वही श्रेष्ठ काव्य 
है। हम।रे यहाँ काव्य के समीक्षकों के पाँच सम्प्रदाय चल रहे 
। पंडितराज जगन्नाथ “रमणीय अर्थ” को काव्य मानते हैं| 
विश्वनाथ “रस” को, उद्धर “अलंकार” को, कुन्तक “बक्रोक्ति” 
को, वासन “रीति”? को। इन मापदुंडों के सहारे ही क्रमशः 
ध्वनिसम्प्रदाय, रससम्प्रदाय, श्रलंकारसम्प्रदाय, वक्रोक्तिसम्प्र- 
दाय ओर रोति सम्प्रदाय चल पड़े । तक-|वतक्क॑ चला | सब तो 
ठीक हो नहीं सकते | अतः ठीक मत कौन है। परन्तु अभी तकः 

निश्चय कुछ भी नहीं हो सका है । 
वास्तव में हठ नहीं होना चाहिये | सच्ची बात तो यह है कि 
काव्य में इन सभी “वादों” की परिसमाप्ति हो जाती है ओर 
फिर भी काव्य अरमे प्रश्न की तरह बना ही रहता है। रीति 
अलंकार ओर वक्रोक्ति को हम शैलियाँ मान मकते हैं। काव्य 
मे शैली का भी महरव है, अतः उसी सींसा तक ये काब्य की 
कसोटियाँ हैं| परन्तु न रीति ही काव्य है, न अलंकार ही, न 
वक्रोक्ति ही यद्यपि काव्य इन सबसे 'या इनमे से किसी से पुष्ट 
हो सकता है। तब यह प्रश्न होगा कि इनसे भिन्न काव्य क्या 
हैँ । क्या ध्वनि ? क्या रस ? कुछ आचाये काव्य को “ध्वनि”? 
मात्र मानते हैँ, कुछ “रस” मात्र। परन्तु परवर्ग आचार्यों ने 
सममोता कर लिया जो इस प्रकार है--काव्य की आत्मा रस 
ओर रस ०“ब्यंजित” या “ध्वूनित” होता है। इस प्रकार 
ध्वनिवादी और रसवादी द्विल-मिलकर काव्य की एक सबमान्य 

कसोटी गढ़ने में सफल हो गये हैं। 
जब इस प्रकार एक सामान्य कसौटी की सृष्टि हो गई तो 
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विश्लेषण को ओर आगे बढाया गया। भाव, विभाव, अनुभाव 
ओर संचारी भ्राव्रों की योजना को ही काव्य समझ लिया गया । 
सब न हो सके तो कोइ एक तो हो गा ही । नव रसों की कल्पना 
की गई और उनमे श्वज्लर रतिभात्र प्रधान रस को ““रसराज” 
मान लिया गया। “रख” के चांखटे के बाहर जो रहा, वह 
अग्राह्म हो गया | प्रकृति का उद्दापन विभात्र के अन्दर ले आया 
गया । बौद्धिक तत्त्नों का स्थान गोण हो नहीं रहा वरन उनकी 
पूछ ही नहीं हुईं। “रस” का सम्बन्ध हृदय से है, अतः हृदय 
की प्रधानता है। जिज्लासा की तृप्ति कविता का विषय नहीं है। 
कवि को बुद्धितादी नहीं हाना चाहिये। परन्तु कबि को तो कोई 
बन्धन बाँधता नहीं । सूरदास ने एक नए ही प्रकार की कविता 
की जिसका मून्व-भात बालक श्रीकृष्ण के प्रति नन्‍्द-यशोदा का 
प्रेम भाव था। इसके लिए “वात्सल्य रख” की सृष्टि करनी 
पड़ी । फिर भक्ति काव्य के लिए “भक्ति रस” ने जन्म लिया । 
अब यह प्रश्न उठा है दि वेराग्यम नक संत काव्य मे क्‍या रस 
है? संतों के रहस्यवादी काव्य में क्या रस है पुकार हो रही 
है, रसों में वृद्धि का जाय, स्वीकृत रसखों की भावना में परिष्कार 
हो । ससय बदल गया है । यह स्पष्ट है कि रसवाद भी काव्य 
की एक मात्र कसोटी नहीं बन सका । 


शव समय अवश्य रुदल गया है। प्रकृति को काव्य में स्व- 
तंत्र रूप से स्थान दिया जाने लगा है, मानत्र ख्तंत्रता और 
विश्व बन्धुत्त को कब्रिता का बिषय बनाया जा रहा है। कविता 
डुदय को हो नहीं छूती, मस्तिष्क को भी छूती है। इस प्रकार 
की ऊविताएँ भी सामने श्राने लगो हैं जो केवल मस्तिष्क को ही 
छूतो हैं। अब “रसवाद” भी अधिक नहीं चल सकेगा । काव्य 
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में जिन बोद्धिक तस्वों का प्रवेश हो गया है, उन्हें अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता | 

ऐसी परिस्थिति मे क्या कोई काव्य की सामान्य कसौटी 
गढ़ी जा सकती है, यह प्रश्न है। श्रभी तक तो गढी.- नहीं गई। 
हम प्राच्यवाले रस, ध्वनि, श्रलंकार, रीति और वक्रोक्ति को 
लेकर थोड़ी-बहुत उधेड़-बुन मे संतोष कर लेते हैं, पश्चिम के 
समोक्षक “20607 ३3 धह टायंध्ंलंडमझ ०060 [67 ५९०८५ 
लि ए70609१४ 32४६८”, “20८0०४ [3 58?”, जसे एकांगीं 
सिद्धान्तों को दी ब्रद्ययाक्य मानकर बैठ जाते हैं। 


११, उपन्यास 

(१) उपन्यास से पहले का आनन्द धर्मों साहित्यें और उपन्यास 
से उसका अंतर, (२) उपन्यास का विकास और श्राह्मादक गुणों 
की अपेक्षा, श्रालोचना की ओर उसका संक्रमण, (३)- उपन्यास में 
व्यक्ति के ग्राभ्यवरिक जीवन और सामाजिक जींवन प्रवाह को पकड़ने 
की चेष्टा, (४) 'डपन्यास के तत्वों के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयों, 
(४) उपन्यास में मनुष्य के मन का चित्रण, (६) मनोविशान और 
शआपन्यासिक धारणाएं, (७) उपन्यास-सम्बन्धी आ मान्यताएँ । 

आधुनिक परिभाषा में जिसे “उपन्यास” कहा जाता 
उसका प्रवेश साहित्य जगत में १७वीं शताब्दी में हुआ है। 
इससे पहले मनोरंजन के केवल दो साद्ित्यिक साधन सुलभ थे- 
काग््य और नाटक। उपन्यास के प्रवेश" ने साहित्य में क्रांति 
उत्पन्न कर दी। जहाँ काव्य का विषय मुख्यतः आनन्द ७५, या 
हमारे देश की परिभाषा में रसानुभूति थ', वहाँ उपन्यास का 
विषय आनन्द या रसोद्रेक उतना नहों जितना मनोरंजन था 
परन्तु साथ द्वी उपन्यास का वास्तविक जीवन से अधिक लिकट 
का सम्बन्ध था और वह समाज की आलोचना भी करता था। 
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नाटक ओर उपन्यास में भी अन्तर था। नाटक का ध्येय भी 
रसानुभूति होता था ओर वह सासाजिक जीवन से अधिक 
सावभोमिक तत्त्वों एवं सिद्धान्तों को आलोचना करता था | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कला को दृष्टि से हो नहीं शुद्ध 
साहित्य के दृष्टि से भी हमे उपन्यास में अभूतपूव वस्तु मिली | 
जहाँ कविता का सम्बन्ध केवल हृदय से था वहाँ विषय के 
विश्लेषण के लिए श्रवकाश ही नहीं था, वहाँ उपन्यास-पाठ से 
विश्लेषण शक्ति पूझुतः जाप्रत हो जावी थी ओर उपन्यास की 
समाप्ति के पश्चात्‌ हम आह्वाद के साथ सत्य का आविष्कार 
भी करते थे | जहाँ कविता की पहली पंक्ति ही हमे आनन्द्‌ 
विभोर कर सकती थी, वहाँ उपम्यांस पढ़ते समय हमें जो 
आह्ाद होता था, उसके साथ-साथ निरीक्षण और विश्लेषण 
ही चलता रहता था। 

धीरे-धीरे उपन्यास के आह्वादक गुणों की अपेक्षा निरीक्षण 
श्र विश्लेषण , एक शब्द मे, समाज, व्यक्ति ग्रा सिद्धान्त की 
श्रालोचना की ओर ही कथाकार श्रधिकाधिक आम्रदद के साथ 
बढ़ते गये। अबध्तो उपन्यास समाज की आह्वादक आलोचना से 
बढ़कर--“50०0००४0८०७ (०४०८? समाज शास्त्र का ग्रंथ--बन 
ला है। १८४० ई० से १८६० ई० तक यूरोप में जितने उपन्यास 
लिखे गये हैं उन्होंने समाज की प्रचलित धारणाओं का विरोध 
किया है और व्यक्ति कर समाज की धर्म, प्रेम, श्राचरण ओर 
संसार विषयक मान्यताओं पर गहरी चोटें की हैं।कदाचित 
उन्हीं के कारण कितने दी नए सामाजिक आन्दोलन उठ खड़े हुए 
हैं| उपन्यासकारों ने समाज की जड़ को खोखला दिखा दिया है 
ओर मनुष्य की भाव धाराओं में भीषण ओर क्रांतिकारी 
आन्दोलनों को प्रतिष्ठित किया है। हमारे हिन्दी साहित्य में 
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अमचन्द के “सेवातरन” ऋषभचरण ओर “उम्र' के उपन्यातें 
ओर प्रवाद के “तितत्री” और “कंकाल” समाज के प्रति विद्रीहं- 
भावना ओर क्र.न्ति का संरेश लेकर ही उपस्थित हुए हैं। एक 
दूसरे प्रकार के उपन्यास भो लिखे गये हैं जो मनुष्य के चरित्र 
के खाखनतेतन को रिखालाना ही अपना ध्येय बना लेते हैं । यद्यपि 
हमारे तादित्य में इस प्रकार के उपन्यास बहुत नहीं लिखे गये, 
परन्तु परिचम में उनझी कमी नहीं है। परन्तु पात्र के विश्लेषण 
र॒ मनोविज्ञान का आश्रय लेकर कुठ सफर उपन्यास, जेंसे 
त्याग-पत्र, दिन्रो में भी दे | इस प्रकार यह रपष्ट है कि जहाँ 
आरम्मिक उपन्यासा का ध्येय मतोरंजरू था, रोमांस, ऐयारी: 
तिलिप्म। ओर जासूत्रो उपन्यास तो मुख्यतः मनोरंजन की दृष्टि 
से लिखे-पढ़े जाते थे, वहाँ आज के उपन्यासों का मूल उहेश्य 
ड्यक्ति के मत श्रो: समाज को मास्यताओं का विश्लेषण और 
छझालोचना है। क्‍ 
जब कुठ्ठ रिन पहले यह कहां गया हुँ “साहित्य जीवन है 
या जीवन का प्रतित्िम्ब है तो उपन्यासकारों के लिए यह आवश्यक 
हो गया ऊि वह व्यक्ति के आश्यंतरिक जीवन और समाज के 
जीवन प्रतराहद को अधिकाधिक पकड़ने को चेष्टा करे। फलतः 
हमे जेम्स ज्याइप ओर भ्रूस्‍्ट के उपन्यास मिले। परन्तु इस 
प्रयत्न में उनन्यासकारों ने अनायास ही ऐसे तत्तों का उद्घाटन 
किया जिनको कोई संभावना नहीं थी ओर जो भविष्य के 
उपन्यासों पर शअ्रत्यन्त गंभीर प्रभाव डालेगें ओर कदाचित्‌ 
उपन्यास का अरितित्व दी मिटा दें । 
उपन्यास के तत्तत हैं--कथा नक या घटनाक्रम, चरित्र या पात्र, 
श्रीज या उद्देरय | जदाँ कोई बीज या उद्देश्य नही, वहाँ सनो रंजन 
दी उद्देश्य दाता है। इनमे कथानक ओर पात्रों के संम्बन्ध मे 
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भी अब कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई हैं | घटनाओं का क्रम क्या 
हो ! उसका जीवन से क्‍या सम्बन्ध हो ? इसके लिए यह 
निश्चित किया गया कि घटनाएं चाहे सत्य हों, या काल्पनिक 
उन्हें दनिक जीवन के आधार पर गढ़ना आवश्यक है। साथ ही 
जीवन से उपन्य।स के घटनाक्रम को एकरूप बनाने के लिये यह 
कहा गया है कि धटनाक्रम केवल न्‍्यायसंगत ही न हों, उसमे 
आकस्मिक घटनाएं भी हों क्योंकि वास्तविक जीवन मे आकस्मिक 
घटनाएँ घटा करती हैं। जहाँ पिछले उपन्यासकार कहते थे कि 
आकस्मिक घटनाएँ “देव” या चमत्कार या “होनी” को 
उपन्यास में स्थान नहीं मिलना चाहिये, वहाँ इधर के उपन्यासो 
ने उन्हें स्थान दिया है | परन्तु श्रथ उपन्यासकार यह समभने 
लगा है कि वास्तव में घटनाओं का कोई क्रम नहीं होता । 
घटनाओं के प्रवाह को हम पकड़ ही नहीं सकते। घटनाओं मे 
क्रम ढढ़ूना ही जीवन की वास्तविकता से दूर चले जाना है। 
जीवन बिखरी हुई, असम्बद्ध घटनाओं का नाम है ओर कथासूत्र 
में बाँधा नहीं जा सकता । इप्तीलिए यरोप के कुछ उपन्यासों में 
अश्द्भलित, असम्बद्ध, बिखरे जीवन के चित्र भर दिये गये हैं । 
इस प्रकार “कथानक” की निःसारता सममकर लेखक जब 
उपन्यास लिखने बैठेगा तो वह घटनाक्रम केसे बाँध सकेगा। 
पात्रों के सम्बन्ध में हमारी धारणा में कथानक सम्बन्धी 
धारणा से भी अधिक परिवतंन हो गया है। प्राचीन काल से 
नायक ओर नायिका की महत्ता चली आ रही है। महाकाव्य का 
विषय ही नायक-नायिकाश्ं की प्रतिष्ठा थी | दूसरे चरित्र महा- 
काव्य में स्थान पाते थे, परन्तु वे गोण थे | उपन्यास में भी यही 
रीति चली | अधिकांश उपन्यासों में चरित्रों की कई श्रेणियाँ 
दोती हूँ परन्तु नायक और नायिका पर दवी उपन्यासकार की 
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दृष्टि अधिक जमी रहती है। इन्हीं दोनों चरित्रों को पूर्ण रूप 
से प्रस्कुटत करना उसका एकांत ध्येय होता है। १८४८ ३० में 
यैकरे ने “बैनिटफेयर” लिखकर यह घोषणा की कि इस उप- 
न्यास मे मायक नहीं है तो साहित्यिकों में एक कुतृहलजनक 
बवंडर उठ खड़ा हुआ | परन्तु नायक-नायिका को प्रतिष्ठा फिर 
भी उतनी ही बनी रही ओर कदाचित्‌ अब भी बनी है यद्यपि 
समय-समय पर उसका विरोध होता रहता है । चरित्रों के 
चित्रण में जहाँ पहले कुछ देवता बना दिये जाते थे ओर दूसरे 
राक्षस, वहाँ बाद को देवताओं के चारित्रिक दोष ओर राक्षसों 
में देवत्व का आरोप किया जाने लंगा । उपन्यासकारों ने यह्‌ 
द्खिलाना चाहा कि न कोई देवता है, न कोई राक्षस ! लेखकों 
ने समाज की मान्यताओं का खोखलापन दिखाना ही अपना 
ध्येय मान लिया। उन्होंने दिखलाया कि योद्धा मूलतः कायर 
होते हैं, कम से कम साधारण मनुष्य से श्रधिक साहसी नहीं 
होते; ऐतिहालिक महान्‌ चरित्रों में अनेक दुबेलताएँ हैं; नायि- 
काएँ शुद्धता ओर सतीत्व की प्रतिमूर्तियाँ नहीं होतीं; वास्तव में 
शुद्ध प्रेम का कहीं अ्रस्तित्व नहीं, सब जगह वासना ओर इन्द्रिया- 
सक्ति की अन्तःसरिता बहती हैं । 

चरित्र चित्रण के सम्बन्ध में उपन्यासकारों ने मनोवैज्ञानिकों 
की खोज से लाभ उठाना चाहा है, परन्तु श्रब वे इस ज्ञान से 
इतने दब गये हैं कि महान्‌ चरित्रों की श्रवतारणा करना उनके 
लिये श्रसंभव हो गया है। आधुनिक मनोविश्ञान कहता है कि 
“व्यक्तित्व” पकड़ में आ ही नहीं सकता, वह तो क्षण-क्षण 
बदलता रहता है। मार्शल प्र॒स्ट जैसे उपन्यासकारों ने यह चेष्टा 
की कि मनोवैज्ञानिकों की खोजों के आधार पर मनुष्य के 
व्यक्तित् को गहराई में उतरें; उन्होंने मनुष्य के सन का ठीक- 
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ठीक चित्र देने के लिए उसकी उच्छुद्लल तथा विश्द्वल भावधारा 
का अत्यन्त विस्तार से कलापूण चित्रण करना आरम्भ ऊिया + 
एक क्षण मे मनुष्य की भावधारा कितनी दिशाओं में क्रिस प्रकार 
भर्ती दे, यह दिखाने की चेष्टा में दस-दूस, बीस-बीस पन्‍ने रंग 
दिये गये । परन्तु फिर भी यह प्रश्न बना रहा कि क्या वास्तव 
में लेखक पात्र के मन को सम्पू्णतः पकड़ सका है। जहाँ 
प्राचीन महाकाव्यकार, नाटककार ओर उपन्यासकार पात्र के 
फिसी विशेष गुणदोष को प्रधानता देते थे ओर सारे 7पन्‍यास मे 
उन्हीं के द्वारा श्रन्‍्य चरित्रों से अलग रख सकते थे, वहाँ 
झाज यह कहा जा रहा है कि यह जीवन का चित्र ही नहीं है, 
है तो अधूरा चित्र है; हम किसी एक गुण-दोष या दो-चार गुण- 
दोषो से किसी मनुष्य के ठ्यक्तित्व को निश्चित नहीं कर सकते ॥ 

सच तो यह है कि जिस प्रकार विज्ञान की खोजो ने हमारे 
जीवन को बदल दिया है, उसी प्रकार मनोविज्ञान के अनुसंधानों 
ने हमारी मान्यताओं, हमारी धारणाओं ओर जीवन-सम्बन्धी 
हमारे सिद्धांतों में क्रांति उपस्थित करती है | उपन्यास क्या है-- 
काल का चित्र, जीवन का चित्र, मानवचरित्र का विश्लेषण, मन 
का विश्लेषण, समाज की थ्ालोचना । आरधुनिकतम खोजें कहती 
हैं-- हम इनमें से किसी एक के सम्बन्ध में भी निश्चित रूप से 
कुछ फह नहीं सकते | काल की गति का ठीक-टीक चित्र हम नहीं 
खींच सकते, इसलिये कथा में घटनाक्रम की अ्रवस्थि त श्रसत्य है। 
इस प्रकार उपन्यासकार के हाथ से कथानक ही निकल गया | हम 
यह मान सकते हैं कि कथानक के बिना भी उपन्यास चल सकते 
हैं परन्तु बह कितना जटिल, क्लिष्ट ओर नीरस दोगा यह ज्यायेसा 
के “यूलीसिस” को पद़ुकर जाना जा सकता है। जोवन घटनाश्रों 
के प्रवाह भोर घरित्रों के संबद्ध मायाज।ल का नाम है, परन्तु न 
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हम घटनाओं के प्रवाह के अर्थ समझ सकते हैं, न मानव 
स्वभाव पर उनका प्रभाव ही ठीक-ठीक आँक सकते हैं, इसलिए 
जीवन तक पहुँचने की बात कद्दना ही मूखता है । मानव चरित्र 
सानत्र मन पर आश्रित है, परन्तु उसके विषय मे भी हम 
निश्चयपूवक कुछ नहीं जानते | किसी भी मनुष्य का मन किसी 
निरिचत रेखां पर चलता है, यह बात अति पूण है । 


१२, ऐतिहासिक उपन्यास 

( १ ) इतिहास और साहित्य के सत्य की सापेक्षिक रह्धा का प्रश्न, 
( २ ) ऐतिहासिक रख, ( ३ ) साधारण उपन्यास और ऐतिहासिक 
उपन्यास, ( ४ ) सत्य और कल्पना का उचित सम्मिअण और कलात्मक 
चित्रण ही सच्चे ऐतिहासिक उपन्यास का निर्माण करेगा, ( ५ ) प्रचलित 
इतिहास से विरोध नहीं करना होगा, (६ ) ऐतिहासिक उपन्यास का 
छ्रेत्र, ( 3) ऐतिहासिक उपन्यासकार की रचनाओं का विश्लेषण, 
(८ ) ऐतिदासिक उपन्यासकार का ध्येय कल्पनात्मक ऐतिहासिक पुने- 
निर्माण हो । 

स्कॉट के समय से ऐतिहासिक उपन्यास उपन्यास-साहित्य 
का एक विशिष्ट अंग बन गया है । अब उसकी अ्रवद्देलना नहीं 
की जा सकती । परन्तु सबसे पहले हमे उन आपत्तियों को समझ 
लेना चाहिये जिन्हें वे लोग समय-समय पर उठाते हैं जो इतिहास 
को कथा के रूप में देखना नहीं चाहते । 

पहली बिचारणीय बात यह है कि इतिहास के सत्य ओर 
साहित्य के सत्य दोनों की रक्षा कैसे हो सकती है ओर कहाँ तक 
दो ? उपन्यासों के अन्दर इतिट्टास की जो विकृति हो जाती है, 
बह कहाँ तक ठीक है ९ उत्तर यह है कि इतिद्दास के सत्य ओर 
साहित्य के सत्य में अन्तर जिन कारणों से पड़ जाता है उन्हें 
दूँढ निकालना दोगा ] एक बात तो यह है कि इतिद्वास की नई-नई 


७२ प्रवन्धपरिमा 


घटनाओं ओर उनसे सम्बन्धित सांस्कृतिक विशेषताओं का 
उद्घाटन होता रहता है जिससे पिछले मूल्य बदले जा सकते हैं। 
नये प्रमाण नित्यप्रति हमारे सामने आते हैं ओर उनके अनु- 
शीलन द्वारा नइ-नई ऐतिहासिक सच्चाइयों से परिचित होते हैं। 
संक्षेप में, हम अतीत के विषय मे नित्य्रति नई बातें जानते रहते 
हैं। ऐसी परिस्थिति में हम इतिहास को उसी सभय फथा का रूप 
दे सकते हैं जब हम जान लें कि विशेष युग या ऐतिहासिक घटना 
के सम्बन्ध में सब कुछ जानना समाप्त हों गया । परन्तु यह कैसे 
कहा जा सकता हे कि सब समाप्त हो गया, जानने को कुछ शेष 
नहीं रहा । आज. जो ध््‌ व सत्य है, कल इतिहास के सिंहासन के 
नीचे उतार दिया जाता है । तब या तो कहानोकार इतिहास को 
क्रथा का रूप ही न दे, या अप्रामाणिकता ओर अमस्॒त्यकथन का 
दोषारोपण सिर पर ले | हम जानते हैं कि किसी भी अतीत 
धटमा के सम्बन्ध. मे जानना कभी समाप्त नहीं हो सकता । तब 
हम श्रधूरे सत्य को ही कथा का विषय बनाएंगे । परन्तु श्रात्वापक 
कहेगा--इससे लाभ क्‍या है ? ऐतिहासिक उपन्यास में हम 
खतीत का चित्र देखना पंसन्द्‌ करते हैं, उससे एक विशेष प्रकार 
का रस लेना चाहते हैं, जिसे श्री रबीन्द्रज्राथ ठाकुर ने “ऐति- 
हासिक रस” का नाम दिया है। हमारा उद्देश्य उस रस की प्राप्ति 
है जहाँ हमने वह पा लिया उपन्यासकार के नाते हमारा काम 


समाप्त हो गया। 
साधारण उपन्यास मे हम पात्रों के जीवन के उत्थान-पतन, 


दुःख-सुख, हष-शोक को अपना विषय बनाते हैं, उन्हें अपना 
समभकर, पड़ोसी समककर अथवा अत्यन्त निकट का सम्बन्धी 
सममकर उनमे दिलचस्पी लेते हैं; उनसे समवेदना प्रकट करते 
हैं, उनमें रस लेते हैं | ऐतिहासिक उपन्यास के पात्र साधारण 
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उपन्यास के पात्रों की श्रपे्षा अधिक विशिष्ट होते हैं। उनका 
सुख-दुख संघार की वृहद्‌ घटनाओं के साथ बँधा होता है। 
विशेष श्रान्दो लनों; राज्यों के उत्थान-पतन, जातियों के संघर्षों के 
भीतर प्रतिष्ठित उन विशेष व्यक्तियों का सुख-दुख हमें और भी 
अधिक प्रभावित करने की क्षमता रखता है | हम जानते हैं 
श्राखिर ये भी हम जेसे मनुष्य थे जो हमारी तरह ही जीवित 
थे। इतिहास के विशाल रंग-मंच की प्ृष्चिममि देकर वेयक्तिक 
सुख-दुःख को विशट बना देना--यही ऐतिहासिक उपन्यासकार 
की सफलता का रहस्य है । नए अनुसंधान भी उस सत्य को बदल 
नहीं सकते जो मनोविज्ञान पर अआ्राश्रित हैं, भले ही उनसे दो-चार 


नास बदल जायें या किन्‍्हीं एक-दो पात्रों का श्रस्ति व ही संकट 
मे पड़ जाये | . 


दूसरी बात यह है कि ऐतिहासिक उपन्यास में उपन्यासकार 
कितना सत्य ले, कितनी कल्पना उसमे मिलाए। ऐतिहासिक 
उपन्यास के एक भर इतिद्वास है, दूसरी ओर कथा । दोनों नावों 
पर एक ही साथ चढ़े केसे ? सर फ्रांसिस मालाँव का कहना है 
कि ऐतिहासिक उपन्यास इतिहास और कथा दोलनों का शत्रु है। 
मतलब यह्‌ है कि उपन्यासकार कथा के लिये इतहास को विकृत 
कर देने के लिये लाचार है ओर इतिहास के ढाँचे में कथा को 
ढालने से उसके स्वाभाविक प्रवाह में बाधा पढ़ती है। इस 
सम्बन्ध में हमे यह कह देना है. कि पाठक विशुद्ध इतिहास के 
लिए ऐतिहासिक उपन्यास को नहीं पढ़े, इसके लिए तो इतिहास 
ही ठीक होगा । कथाकार से हम यही कहेंगे--जहाँ तक हो सके, 
ऐतिहासिक सत्य का श्रनुशीलन करो परन्तु अपनी दृष्टि ऐति- 
डदासिक रस की उपलब्धि प्रर रखते हुए. भी साहित्य के रस 


8 प्रवन्धपू्णिमा 


को द्वी अपना लक्ष्य बनाओ | हो सके तो दोनों को ठीक-ठीक 
मात्रा दो | 

परन्तु यरदाँ एक बात भोर भी जान लेना है । साहित्य के रूप 
में जो इतिहास प्रचलित हो चुका है, उसका विरोध नया अनु- 
संधान भा नहीं कर सहझतता | रावण सदा रावण रहेगा। उसे 
इतिहास कितना ही भला प्रमाणित कर दे, बह राम॑ नहीं हो 
सकता । “प्रचलित इतिहास” के विरुद्ध जाने से काउ्यरस नष्ट 
हो जाता है, अ्रतः कल्पना को इतिहास का रूप देते हुए इतिहास- 
कार को अ्रत्यत्त सचेष्ट रदना हागा। वद ऐतिहासिफ्त सत्य पर 
झाघात न करे, प्रचलित सत्य की अउ्हदेलता न करे और काव्य- 
रस से भी उसे पुष्ट करे | इस प्रकार तीन-तीन मान्यताओं को 
साथ लेकर चलना कठिन है, यह हम मानते हैं। 


ऐतिहासिक उपन्यास में लेखक यह प्रयत्न करता है कि वह 
किसी ऐसी विगत पीढ़ी के वातावरण, धारणा श्वास, मान्य 
ताओों, विचारों और मनोविज्ञान का पुननि्मोण करे जिपके 
सम्पक में वह स्रयम्‌ नदीं आया है। उतन्‍्यासकार स्रयप जि 
पीढ़ी में चलता होता है उसकी विशे्॒ताओं से वह पूरा-पूरा 
परिचित द्ोता है। पग-पग पर वह उस युग को परीक्षा करता 
है ह्रथवा कर सकता है । अतीत के युग को चित्रित करते हुए उसे 
एक श्रपरिचित प्ररेश की यात्रा करना होती है जहाँ करम-करस 
पर गडढ़े हैं, जहाँ उसे प्रत्येक दिशा मे सचेप्ट रहना होगा ! यह 
सचमुच कठिन काम है। उसे युगव्िशेत के कड़े-लत्तों, मकानों 
रहने के ढज़, भोजन, वार्तालाप के जिषय ओर भावतरा, उवाजन 
के साधन सभी के विषय में जानना आवश्यक दूं जाता है। वह 
स्वयम नास्तिक हो सकता है उते ए४ धासिक आन्दोलन के 
बीच से गुजरना पढ़े; स्वयम्‌ प्रजातंत्रतदों हो ओर एकतंत्र के 
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वातावरण ओर मनोविज्ञान का उद्घाटन करे । उसे अपने 
वर्तमान रूप को एकदम उतार फेकना है और एक अपरिचित 
रूप धारण कर लेना है। बह अपने युग से हट कर पीछे चला 
जाय | साथ ही उसे यह भी देखना है कि जो कुछ कहे वह 
स्वयं उसके युग की अनुभूतियों से इतना दूर नहीं जा पड़े कि. 
लोग उसका पुनेनिमोण न कर सर्क या उसमे दिलचस्पी न ले 
सकें। सच तो यह हैं, उस बत्तंमान को दृष्टि में रखते हुए अतीत 
के मुख पर से अ्रवगुंठडन उठाना होता है। 

उपन्यास कितनी ही बातों के लिए अतीत की ओर मुड़ 
सकता है। 

एक--वह वत्तेमान्‌ की वीथिका देकर उसके उज्ज्वल श्रथवा 
कुत्सित पक्ष को प्रकाश में लाना चाहता है ; 

दो---इसलिए कि बह किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति या 
किसी ऐतिहासिक आन्दोलन व घटना से आकर्षित हुआ है; 

तीन--बह अतीत के द्वारा मनोविज्ञान की कोई त_मस्या 
आोकना चाहता है, 

चार--बह आदशमूलक तथ्यों को संघ करते हुए देखता 

जैसे वह “एकतन्त्रवादी समाज”, “धनी समाज” आदि के: 

द्वारा व्गविभेद के किसी रूप को सामने रख रहा हो; 

पाँच--जा तियों के मिश्रण एवं संघषे का अध्ययन करना 
चाहता हे, 

छः-- इतिहास के प्रवाहमान रूप में नित्य सत्य को स्थापित 
करना चाहता है, 

सात--किसी युग, देश, समाज, कुट्ठम्ब या तीनों को जैसे 
दे किसो समय होंगे चित्रित करना चाहता है; 


*६ प्रबन्धपूर्णिमा 


आठ--उसमे “रोमांस” की भातना है या वह !वत्तमान्‌ से 
ज्षुव्ध होकर उससे पलायन करता है। 

ओर भी कितने ही कारण हो सकते हैं परस्तु प्रमुख रूप से 
उसे यही देखना है कि प्राचोन ऐतिहासिक वातावरण का निर्माण 
ओर ऐतिहासिक रस की प्रतिष्ठा करते हुए उसे न पूर्ण रूप से 
पुरातन का ज्ञान हो सकता है, न वह उसका ठीक-ठीऋ 
पुनर्निमोण कर सकता है | अतः उसे अपना कथानक नित्य सत्यों 
के आधार पर चलान। होगा | माँ का बच्चे के प्रति स्नेह और 
वात्सल्य, देश के प्रति बलिदान को भावना, प्रेमी का प्रेसिका के 
केशों को सुगंध से भरना ओर उसको सृत्यु पर उसके लिये 
बिलखना, हत्या के बदले में हत्या की भावना--ये कुछ नित्य 
सत्य हैं| इतिहास को इनके बोच में ही लिखना होगा । यही 
नित्य तत्त्व उसे जीवित रखेंगे। ऐतिहासिक उपन्यासकार को 
कल्पनात्मक ऐतिहासिक पुनर्निमाण करना होता है, विशुद्ध 
ऐतिहासिक पुननिर्माण उसकी परिधि के बाहर है। वह हो भी 
सकता है, यह कहना भी कठिन है । 


१३२, कहानी 


(१) कहानी की परिभाषाएँ, ( २) प्राचीन कहानी का इतिहास 
( ३ ) श्राधुनिक कहानी का इतिहास, (४ ) कहानी के तत्त्व--बीज, 
वस्तु, कथा, चरित्रवित्रण, मनोविज्ञान, कथोपकथन, वर्णन, 
(४ ) कहानी का अपना मौलिक क्षेत्र, (६ ) कहानीलेखन की 
विभिन्न शेलियाँ । 

एक शब्द में “कहानी” की परिभाषा देना कठिन है परल्तु 
कहानी क्‍या है, कौन चीज कहानी है, कौन चीज कहानी नहीं है, 
यह बात हम-अआप सब पहदचानते हैं, भले ही यह नहीं समझ 
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सके कि साधारण कहानी ओर कलापूर्ण कहानी में क्या भेद 

| प्रमचन्द्‌ कहते हैं-...'“आ्राख्यायिका केवल घटना है” । मोटे 
रूप से यह बात ठीक है, परन्तु कितनी ह्वी कहानियाँ ऐसी हैं 
जो पात्र या परिस्थिति का विश्लेषण करके या चित्र देकर ही 
रह जाती हैं | इनमें घटना का अभाव है | फिर भी ये कहानियाँ 
हैं। प्रेमचन्द्र इस बात को जानते थे, इसीलिये उन्होंने कहा है- 
“बत्तेमान आख्यायिका” ( या उपन्यास ) का आधार ही मनो- 
विज्ञान है । घटनाएँ और पात्र तो उसी मनोंवेज्ञानिक सत्य को 
स्थिर करने के निमित्त ही लाये जाते हैं। उनका स्थान बिल्कुल 

ण है। उदाहरणतः मेरी 'सुजान भगत”, 'मुक्तिमार्ग” 'पत्न- 
परमेश्वर', 'शतरंज के खिलाड़ी? और “महातीथ” नामक सभी 
कट्दानियों मे एक न एक मनोवैज्ञानिक रहस्य को खोलने की 
चेष्टा की गई है।” इन दो कथनों को मिलाना हो तो यों कह 
सकते हैं--कहानी एक घटना, मनः स्थिति या वाह्मपस्थिति. 
है। जिसमे मनोवेज्ञानिक सत्य या मनोवैज्ञानिक रहत्य का उद्‌- 
घाटन संभव हो | फिर भी हम “कहानी” को बाँध नहीं पाते | 
ऐसी सेकड़ों मनोरज्ञषक कहानियाँ हैं जिनमें किसी विशेष मनो- 
वज्ञानिक सत्य या मनोविज्ञान का उद्घाटन नहीं हुआ है। 
कितनी ही कहानियों का लक्ष्य धर्म, नीति या व्यत्रहार लाभ 
होता है, कितनी ही कहानियों का कोई लक्ष्य नहीं होता | फिर 
भी वे कहानियाँ ही हैं, इसमे संदेह नहीं | श्राज यदि यह आग्रह 
है कि कहानी का मनोविज्ञान से कोई न कोई सम्बन्ध अवश्य 
ही तो कल यह श्राग्रह था कि उसका धर्म या नीति से कोई न 
कोई सम्बन्ध हो हो | वास्तव में, कहानी के उद्देश्य, विषय या 
“टेकनीक” को लेकर उसकी परिभाषा नहीं बन सकती । कहानी 
का क्षेत्र इतनां बिरतृत है, विषय ओर शैली दोनों की दृष्टि से, 
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कि हम किन्हीं दो-चार वाक्यों को कद्ठदानी की परिभाषा के रूप 
मे नहीं गढ़ सकते । 

कहानी साहित्य की दृष्टि से ऋग्वेद की अपाला की कथा, 
ब्राह्ययों की बामरेव और रोहित की कथाएँ और उपनिषरदों के 
जाबालि ओर नचिकेता के उपाख्यान अत्यन्त प्राचीन हैं। पिछले 
काल के दाशेनिकों ने भी स्याय ओर दशेन के सिद्धांतों को प्राह्म 
बनाने के लिए इस प्रकार की आख्यायिकाओं का प्रयोग किया 
है। कहानी की इस गम्भीर विषयों को समझाने की उपारेयता 
का बराबर प्रयोग होता रद्दया है। इसका एक स्पष्ट फल यह हुआ 
है कि पशु पत्ती, चेतन-अचेतन, भूत-प्रेत ओर मानव-श्रमानव 
सभी कहानो के पात्र बनने लगे। इन पात्रों की स्वाभाविऋता- 
अस्वाभानिकता तब कथाकार के चिन्तन का विषय नहीं थी। 
काल्वांवर मे जातक कथाएँ लिखों गई" बौद्ध भिचुओ के द्वारा 
ये कथाएँ संघार में समीपवर्ती ओर दूरवर्ती भागों में पहुंची । 
इन जातक कथाओं का प्रचार ओर प्रभाव अत्यन्त व्यापक था | 
सध्य एशिया, योरोप, अरब, मिश्र, आदि भुजंडों मे इन कथाश्रों 
ने पहली बार कहानी नाम को वस्तु को जन्म दिया। यूनान में 
इन्हीं जातक कथाओं का रूपान्तर किया हुआ संग्रह ३००० है० 
पू० के समीप डेमीट्रोमिस कोलिरीयस ने किया -। यही संग्रह 
बाद को “इसप को कहानियाँ? नाम से प्रसिद्ध हुआ । इन 
इसप को कदानियों का जो जातक कथाओं का रूपान्तर मात्र थीं, 
योरोप के साहित्य पर किसी न किसी रूप में सत्रहवीं शताब्दी 
तक प्रभात्र रहा | बुद्ध को जातक कथाएँ पाली ओर प्राकृत मे 
थीं, परन्तु बाद को ब्राद्षणों ने प्रचार का अच्छा साधन देखकर 
इन्हें स्त्रतंत्र रूप से अपना लिया। पंचतन्त्र, हितोपदेश आदि 
ग्रंथों मे इस प्रकार की कथाएँ हैं । संस्कृतभाषा में दी नहीं, 
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अपक्रंश और पैशाचिक भाषाओं से भी इन जातक कथाओं 
के आ्राधार पर कथा साहित्य की सृष्टि हुई गुणाल्य भी 'वृह्दत्‌ 
कथा” कराचित्‌ पेशाचिक भाषा में ही थी । वह संभवतः 
६०० ३० पूब में लिखी गई होगी । श्रत्र ग्रंथ लुप्त हो चुक्ना है 
परन्तु इसकी अनेक कथाएँ “बृहत्‌ कथा समंजरी” और “कथा- 
सरित्सागर” के रूप मे अब भी संस्कृत में उपलब्ध हैं। कथा- 
सरित्सागर के श्राधार पर ही प्रसिद्ध “अजिफलैला” की रचना 
हुई | उपदेश के उद्द श्य से आरम्भ होकर यह बराबर मनोर॑जन 
की ओर बढ़ती गद्े | यह तो अवश्य है कि समाज के धर्म 
प्रधान होने के कारण प्राचोन कहानियों का प्रधान उद्देश्य 
धार्मिक श्रथत्रा नेतिक शिक्षा रद्दा है, परन्तु “दशकुमार चरत्र” 
के समय तक लोकिकृता और सांसारिकृता की शिज्ञा की ओर 
कहानी का कुकाव स्पष्ट दिखाई देता है। 

परन्तु हमारी वर्तमान क॒द्दानी पश्चिम की उपज है और उसे 
जन्म लिए १२५-१४० वर्ष से श्रधिक समय नहीं हुआ है। वह 
१६वीं शताब्दी से पहले इस रूप में हमारे सामने नहीं थी। 
इसीलिए जनता रोमांस, उपन्यास, नाटक ]'3)८ जैसी चीजों 
से मनोरख्नन करती थी । ये सब चीजें ऐसी थीं जिनमें कद्दानी 
के तत्त्व वत्त मान्‌ थे | वत्तम।न कह्दानी ने धरोहर के रूप में इनसे 
बहुत कुछ प्राप्त किया है। नाटक से कथोपक्रथन और नाटक्रीयता | 
उपन्यास से चरित्रचित्रण, काव्य से प्रकृतिचित्रण ओर रसात्म- 
कता | आज यदि आप कहानियों का कोई संग्रह देखें तो उसमे 
देवकथात्मक कहानियाँ ओर रूपकात्मक कहानियाँ भी मिल 
सकती हैं श्रोंर ऐसी कद्दानियाँ भी मिल सकती हैं जिसका उद्देश्य 
ओर हंग जातक कथाओं का होगा । इस प्रक्कार आज की कहानो 
का चेत्र साहित्य के किसी भी अंग-नाटक, उपन्यास, कविता-- 
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से अधिक विस्तीण है। उसने पृववर्ती सभी साहित्यिक उपा- 
दानों से अपने निर्माण मे सहारा लिया हे परन्तु श्राज उसका 
रूप, सोष्ठव, शेली सब उसकी निजञ्ञी व्यक्तिगति सम्पत्ति हैं। 
अच्छी कद्दानी के लिए प्रभाव की एकता, समय ओर स्थान 
की एकता ओर चरित्रचित्रण की एकता अधिक से अधिक होना 
आवश्यक है। इन सब का सम्बन्ध मलतः बीजवस्तु ओर कथा- 
नक से है | प्रभाव की एकता के लिए यह आवश्यक है कि कहानी 
क्रिसी एंक विशेष दृष्टिकोण, परिस्थिति या उशश्य को लेकर 
चले ओर उसी विशेष दृष्टिकोण परिस्थित या उद्दश्य को लेकर 
समाप्त हो जाय । अतः कद्दानी की बीजवबस्तु एक ही हो, और 
वह बीजवस्तु स्पष्ट हो । कहानीकार क्या चाहता है, कहानी क्या 
बने, इस सम्बन्ध में उसे अपने मन में स्पष्ट होना चाहिये। 
जब वह कद्दानी “लिख रहा हो तो उस मूल उद्दश्य (बीज़बस्तु) 
पर उसकी दृष्टि रहनी चाहिये जिससे वह इधर-उधर बहक न 
जाय। कथानक में बीजवस्तु अथवा कथाकार के उहश्य का 
विस्तार होता है, अतः कहानी में कथानक का सोध्ठत्र भी आव- 
श्यक है| कथानक जितना हो, रुपष्ट हो, केन्द्रवर्ती हो । यह 
आवश्यक नहीं कि कथा का विभाजन सदेत् ही आरम्भ, आदि 
ओर अन्त में हो सके, परन्तु यह अवश्य आवश्यक है कि कथा 
संगठित हो । कहानों में कई घटनाओं का समावेश हो तो उनके 
भीतर किसी एक अटूट सूत्र का होना आवश्यक है। यह उचित 
नहीं है कि कथाकार कित्ती अनथंक घटना या ऊिप्तो अना- 
वश्यक पात्र को कहानी में स्थान दे या एऋ दो पद अनगेल 
प्रलाप भर दे । कहानी में उच्छुह्डलता को थोड़ा भी प्रश्नय नहीं 
मिलना चाहिये | कथावस्तु स्वाभाविक, मनोरंजन ओर सरल 
हो । वह प्रवादयुक्त हो | हो सके तो वह सांकेतिक दो। कद्दानी 
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पढ़ कर पाठक को मनोरंजन से कुछ अधिक मिल जाय। रूप- 
कात्मक कहानी की तो विशेषता ही यही है कि वह इस प्रकार 
वस्तु से बाहर संकेत करती है, परन्तु अन्य कहानियों में भी बहुत 
कुछ पाठक के मन ओर कल्पना के लिए छोड़ा जा सकता है । 
कहानी इतिबृत्तात्मक कथामूलक निबन्ध नहीं है, वह कला है। 
कला का सवोच्च रूप वह है जहाँ वह प्रतिपादित वस्तु से आगे 
बढ़कर अप्रतिपादित वस्तु या लक्ष्य की ओर संकेत करती है। . 
कथानक के बाद मनोविज्ञान आता है आर मनोविज्ञान के 
सहारे पात्र अवतीण होते हैं। मुलतः चरित्रचित्रण उपन्यास का 
विषय है कहानी का विषय नहीं है | परन्तु जहाँ कथानक केवल 
कथानक के लिए नहीं है, वहाँ पात्र का चरित्र थोड़ा-बहुत विक- 
सित ही होगा । पात्र-प्रधान कहानियों मे पात्र का विश्लेषण या 
विकास ही कहानीवाद का ध्येय होता है। परन्तु अन्य प्रकार 
की कहानियों में भी जब तक वे एकदम “टाइप” को चित्रित 
नहीं करती हैं, शतप्रतिशत रूपकात्मक नहीं हैं, कहानी चरित्र 
के विश्लेषण, विकास, नहीं तो “निर्माण” में दत्तचित्त होती 
ही हैं । परन्तु सनोवेज्ञानिक कहानियों और पात्रप्रधान कहानियों 
में अन्तर है। इसे समझ लेना चाहिये। मनोवेज्ञानिक कहानियों 
में मूल समस्या मनोविज्ञान के सिद्धान्तों का प्रस्फुटन है, पात्र- 
प्रधान कहानियों मे विशेष पात्र के व्यक्तित्व का निर्माण एवं 
विकास ही मन्तव्य है। यद्यपि दोनों चीजों का निकट का 
सम्बन्ध है, परन्तु जहाँ बीजवस्तु मनोविज्ञान से सम्बन्ध नहीं 
रखती, वहाँ भी चरित्रचित्रण महत्त्वपूर्ण होता है, मनोविज्ञान 
उसे पुष्ट कर सकता है। पात्रप्रधान या चरित्रचित्रण प्रधान 
कहानियों को छोड़कर शेष कहानियों में पात्रों का स्थान गोण है। 
कथानक ओर पात्रों के बाद शैली का नाम आता है । वस्तु- 
६ 
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वणन, कथोपकथन, दृश्य चित्रण, संबोधन अनेक शैलियों द्वारा 
कहानी की कथावस्तु चलाई जाती है। कोई-कोई कहानी ( जैसे 
कोशिक की कुछ कहानियाँ ) केवल कथोपकथन के आधार पर 
चलती हैं। इस प्रकार की कहानी कथोपकथन प्रधान कहानी कही 
जाती है, परन्तु नामों से कुछ आता-जाता नहीं । अधिकांश 
कहानियों में वस्तुवर्णन ओर कथोपकथन का इस प्रकार संतुलित 
प्रयोग होता है कि कद्दानी मे दोनों का यथा-श्रावश्यकता प्रयोग 
होता है | वस्तुवर्णन भी कई प्रकार का हो सकता है--आत्म- 
कथात्मक ( में-शैेली ), परकथात्मक (वह-शैली), संबोधनात्मक 
(तुम-शैली)। उसका रूप साधारण इतिबृत्तात्मक हो सकता है, 
या मनोवज्ञानिक या कलात्मक | प्रायः इनमे से कोई अ्रकेला 
नहीं चलता । कह्नीक।र कहानी को कह सकता है, या पात्र 
कह सकता है, या कहानी समाचारों, पन्नों, डायरी के पन्नों 
अथवा इसी प्रकार की चीजों के सहारे गढ़ी जा सकती है। कहने 
वाला प्रधान पात्र हो सकता है या गोण पात्र । कभी-कभी 
कई्ट-कई पात्र बारो बांरी से कदह्दानी कद सकते हैं। संक्षेप में 
जितने कलाकार हैं, कहानी लिखने की उतनी ही शैलियाँ हैं | 


१४, कहानी ओर जीवन 


(१) कहानी श्रोर जीवन के सम्बन्ध में जन-धारणा, (२) कद्दानी 
जीवन का यथाथ चित्र नहीं है, कल्पमामूलक कलात्मक चित्र है, ( ३ ) 
यथाथवबादियों और कलावादियों के कहानी के प्रति दृष्टिकोण, ( ४ ) 
कहानी में यथार्थवाद श्रादशवाद के सामझस्य की चेष्टा (४) 
उपसंहार | 


कुछ लोग कहानी को वास्तविक जीवन से बिल्कुल भिन्न 
ओर कुछ उसका विरोधी भी सममभते हैं । वे कहते हैं जीवन 
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सत्य है, कहानी भ्ूठी है। संसार के साहित्य में एक समय जो 
कहानियाँ लिखो जाती थीं उनमें सत्य की श्रपेक्षा भूठ की ही 
अधिक मात्रा थी । पाठक वास्तविक जीवन की कटुता से बचने 
के लिए उसे पढ़ता था। उसके जीवन में जो असंभव था उसे 
बह कहानी में सम्भव बना लेना चाहता था | इस प्रकार की 
कहानियों का चलन शताब्दियों तक रहा। उन्नीसवीं शताब्दी 
मे बेज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ ओर इस प्रकार 
की सामाजिक क्रांतियाँ हुई जिन्होंने जनविशेष की अपेक्षा 
जन-साधारण का महत्त्व अधिक बढ़ाया है। फ़ल यह हुआ 
कि पिछली सब कहानियों को मनुष्य ने वास्तविकता से दूर 
पाया । इसलिए वह कहने लगा--कहानी असत्य है, जीवन 
सत्य है | 

परन्तु बात ऐसी नहीं है। अन्य कलाओं की तरह कहानी भी 
एक कला है ओर अन्य .कलाओं का जीवन से जो सम्बन्ध है 
वही सम्बन्ध कहानी का भी हैे। जो आलोचक कहानी म॑ जीवन 
का जैसा का तैसा रूप चाहते हैं उनके लिए यही कह देना उचित 
होगा कि कहानी जीवन का फोट नहीं लेती, वह एक कुशल 
चित्रकार की तरह चित्र बनाती है | किसी चीज के वास्तविक रूप 
ओर उसके फोटू में बहुत अन्तर नहीं होता परन्तु किसी भी चीज 
ओर कुशल चित्रकार द्वारा बनाए हुए उसके चित्र में बहुत अंतर 
रहता है। फोट निःसन्देह जीवन है, न कम न अधिक | इसके 
विपरीत चित्र जीवन है, परन्तु कुछ कम, कुछ अधिक। फोदू 
जीवन की वास्तविकता के ऊपर आश्रित है परन्तु चित्र जीवन की 
वास्तविकता को छूता "हुआ भी उससे ऊपर है | चित्रकार के मन 
पर वास्तविक जीवन का जो प्रतिबिम्ब पड़ता है, बहू उसके दृष्टि- 
कोण द्वारा कुछ यहाँ, कुछ वहाँ बदल जाता है । चित्रकार जो 
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हमारे सासने रखता है वह वास्तविक जीवन नहीं होता। वह 
वास्तविक जीवन से कुछ अधिक भिन्न भी नहीं होता परन्तु उसकी 
विशेषता यह होती है कि वह जीवन के साथ-साथ देखने वाले के 
दृष्टिकोण को भो हमारे सामने रखता हे। जो परिस्थिति चित्र 
की-है वही परिस्थिति कहानी की भी है | इसीलिये चित्र में 
चित्रकार के व्यक्तित्व का जो स्थान होता है, वही कहानी मे 
कहानीकार के व्यक्तित्व का। कहानीकार ओर चित्रकार 
दोनों ही जीवन को कैमरे की ताल के सामने नहीं रख देते । 
उनका व्यक्तिव उनकी रचना ओर जीवन के बीच में आ 
जाता है जीवन का जो भाग उनके व्यक्तित्व मे छन कर 
कह हर उनके सामने आता"है उस प्रकार वे उसका चित्रण 
कर | 
इसीसे यथार्थवांदियों की माँग हमे खटकती है । यथार्थवादी 
कहते हैं-“हमें जीवन दो । तुम जो लिखो उसमे सच्ची घटनाश्रों 
का प्रतिबिम्ब हो | अपनी .तरफ से न कुछ घटाओ, न बढ़ाओ, 
एक बात करो | कहानी में असम्भव बात कोई न हो। बेकार 
जीवन की साधारण बात उससे हों उसमे रोमांस न हो । बेकार 
ओर बेसतलब चीजें उसमे न भरो ओर न कल्पना से ही उसे 
भरो | यदि तुम कोई कपोलकल्पित घटना नहीं लिख रहे हो तो 
तुम्दारे हाथ-पेर जीवन से बँधे हुए हों।? सच तो यह है कि 
यथाथवादी जीवन के सत्य पर प्रत्येक वस्तु का बलिदान करना 
चाहते हैं | उनके लिये कहानी वास्तविकता और वास्तविकता 
कहानी है । दोनों मे कोई अन्तर नहीं । 

ऊपर हमने एक दृष्टिकोण दिया है। दूसरा दृष्टिकोण उन 


लोगों का हे जो कहानी को कला का अंश समभते हैं । वे कहते 
हैं--“यह जो तुम जीवन में अपने चारों ओर देखते हो, यही 
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क्या अनुभव है ? क्या जीवन का सत्य मनुष्य के सत्य से बड़ा 
| क्‍या मन स्वयम निर्माण नहीं करता ! और क्‍या वह जो 
निर्माण करता है वह सत्य नहीं है १? इस श्रणी के आलोचरककों 
की दृष्टि म॑ सत्य को उसी रूप में उपस्थित करने में कोई भी 
कला नहीं है। उनके निकट उनके अपने दृष्टिकोण का मुल्य 
अधिक नहीं है। उनका तक कद्दता है कि जीवन के सत्य के 
ऊपर एक दूसरा सत्य है। कहानीकार का सम्बन्ध इसी सत्य से 
है | इसे वे “कवि का सत्य” कहते हैं. 
सच तो यह है कि हमे इन दोनों दृष्टिकोणों में मेल बिठाना 
है। अनुभव को परिभाषा में जकड़ा नहीं जा सकता और उसकी 
सीमाए भी नहीं बनाई जा सकतीं | हम जो अपनी वहिनन्द्रियों से 
ग्रहण करते हैं वही सब अनुभव नहीं है। वह तो अनुभव का 
एक अंश है। साहित्य में जिस अनुभव का हम प्रयोग करते हैं 
उसकी सीमाएँ कहीं अधिक बड़ी हैं| हमारा मन बाहर के अनु- 
भवों से प्रहण किये हुये सत्य पर चिन्तन करता है। ओर अन्य 
अनुभवों से उन्हें (रंग कर उसे एक नया रूप दे देता है । हमारी 
इन्द्रियों ने जो अनुभव किया था उससे मन का यह अनुभव 
भिन्न हो सकता है । परन्तु इसीलिये असत्य नहीं हो जाता । 
अपनी इन्द्रियों के द्वारा हम बाहर की वस्तुओं से पहचान 
करते हैं| यह अनुभव की पहली सीढ़ी है | हम नीले आकाश 
म॑ काले-काले बादलों को उमड़ते देखते हैं। अपने इस अनुभव 
को हम सत्य मानते हैं परन्तु यदि हम एक कविता में यह 
अनुभव ज्यों का त्यों रख दें तो उससे दूसरे व्यक्ति ( पाठक ) 
मे हम अनुभूति किस तरह जगा सकेंगे ! हमने बादल को 
अपनी आँखों से देखा ओर उन्हें अपने मन मे स्थान दिया । 
हमारे मन ने इस अनुभव को अपने लिये सत्य बनाने की चेष्टा 
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की । उसने पहले के अनेक अनुभवों से उसका मेल बैठाया | 
सच तो यह है उसने अपने लिए सत्य की एक नई भूमि तैयार 
की | हमारे मन ने बादलों मे एक नये सत्य को स्थापित 
किया | उसने कहा--“श्राकाश के नीले जल में एक तरुणी 
नहाने उतरी है और उसके केशपाश खुल कर जल के तल पर 
बिखर गये हैं ९” श्रव उसके लिये बादलों का यह रूप भी उतना 
ही सत्य है जितना पहला रूप | मन सतत प्रगतिशील है । वह 
अनेक वस्तुओं को अ्रनेक प्रकार से ढालता है और सच्चे 
अनुभवों की नीवों पर अनेक बालू के महल उठाता है। पूष 
अनुभवों के अनेक तत्वों से इन महलों का निमोण होता है। 
इस प्रकार कब्ि-सत्य का जन्म होता है। 

मन का विषय कल्पना है। सत्य ओर कल्पना का शआ्आधार 
लेकर मायावी मन अनेक खेल खेलता है जो उसके लिये सत्य 
है| मनुष्य का मन जहाँ-कहीं है वहाँ वह उसके लिए सत्य है 
क्योंकि सभी मन एक ही तत्व के बने हैं। हम केसे कह दें कि 
बाहर जो है सत्य है ओर अन्दर जो है भूटा है। बाहर का 
अनुभव जिस प्रकार से सत्य है उस प्रकार भीतर का अनुभव 
भी सत्य होगा। जब तक मन की बात एक दम असम्भव न 
हो तब तक हम उसे सम्भव मान ले सकते हैं । 

ऊपर के तक से हमने यह सिद्ध किया कि तव तक हम किसी 
कहानी को भूठा नहीं कह सकते जब तक वह हमारे आदश 
जगत में सम्भाव्य हो सकती है। यदि कहानी किसी भी परि- 
कर म॑ किसी तरह सम्भव हो सकती है तो हमारे लिये 
सत्य है । 

ऊपर हमने जो तक दिया है उस पर चल कर ऐसे श्आालो- 
चक जो कला को महत्व देते हैं आदर्श श्रौर रोमांस को भी 
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उतना ही सत्य सममते हैं जितना यथाथे जीवन को। कहानी 
की दुनिया में यथाथ, आदर्श ओर रोमांस की सीमाएँ मिल 
जाती हैं ओर हम इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर 
सकते | यथार्थ और कला का रूप देने में हमे आदशे की 
सहायता की जरूरत होती है ओर रोमांस श्रतिशयोक्ति न हो 
जाय इस भय से उसमें यथाथ का पुट देना होता है। सच तो 
यह है कि कहानी में हमे कहानी की कला ओर कबि-सत्य पर 
अधिक ध्यान देना होता है। इसलिये हम यथाथ ओर रोमांस 
को इन दोनों से अलग नहीं कर सकते । इन दोनों तत्वों की 
सहायता से हो हम यथार्थ को मनोरंजक बना सकते हैं। इसके 
लिये हमें कल्पना का थोड़ा आश्रय लेना पड़ता है। इसके 
सिवा हम प्रत्येक अतिप्राकृतिक ओर अलौकिक को यथाथे घटना 
के समीप ला सकते हैं यदि हम उस घटना के साथ ऐसी घटना 
भी जोड़ दें जो मानत्र-सनोविज्ञान पर आश्रित दे। 

अन्त में हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि कहानी मे 
यथाथे और अनुभव को विस्तृत श्रर्थों मे लेना चाहिये। 
यथार्थवादी इन दोनों शब्दों के बहुत संकी्ण अथ लगाते हैं । 
बे कहानी में वेज्ञानिक नपी-तुली सच्चाई चाहते हैं परन्तु उनको 
याद रखना चाहिये कि कहानी को कलात्मक ओर प्रभावशाली 
बनाने के लिये यह आवश्यक है कि उसे साधारण जीवन से 
ऊपर उठाया जाय । 

साहित्य में सब से महत्वपूर्ण वस्तु कल्पना है। मनुष्य 
जहाँ प्रत्येक वस्तु को विचार में जानना चाहता है वहाँ वह यह 
भी चाहता है कि इस प्रकार का ज्ञान उसे सरलता से मिल 
जाय । वह फूल की पंखुड़ी नोच कर उसके प्रत्येक भाग से 
परिचित होने की चेष्टा करता हे परन्तु साथ ही वह यह भी 
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चाहेगा कि उसका मन फूल की पूर्णंता को भी ग्रहण कर सके । 
कहानी मत्त की श्रपेक्षा हृदय को अधिक रपर्श करती है। अतः 
उसमें चुनाव की बड़ी आवश्यकता है। अधिक चुनाव से मन 
संतुष्ट हो जाता है, हृदय ऊब जाता है। वह प्रत्येक वस्तु जो 
हमारे मनोभाव ओर हमारी मनोभावनाओं पर प्रभाव डालती 
है, ओर उसमे रसात्मक श्रांति उत्पन्न करती है, वह प्रत्येक वस्तु 
जो थोड़ी देर के लिये प्रथ्वी के समतल से ऊपर उठा कर एक 
दूसरी अधिक सुन्दर ओर कम परिचित पृथ्वी पर स्थापित 
करती है--वह प्रत्येक वस्तु हृदय को प्राह्य है। इसलिये कहानी- 
कार वस्तुओं के विस्तार मे न जाकर उनकी कुछ विशेषताएँ 
चुन लेता है और उन थोड़ी विशेषताओं को कहानी में इस 
तरह जोड़ता है कि उस थोड़े वणन के द्वारा ही पूरी वस्तु 
की व्यंजना हो जाती है। पाठक जब थोड़े से वरणणन में 
पूरी वस्तु से परिचित दो जाता है तो वह यह क्‍यों चाहेगा कि 
वह उसके विस्तार में जाय? यथाथेबादी ओर आदशंबादी 
कलाकार के दृष्टिकोण में केवल यह अन्तर है कि जहाँ यथाथथ- 
वादी श्रत्येक वस्तु को विस्तार मे॑ देखता रहता है ओर सब 
कुछ बता देना चाहता है, वहाँ आदशंवादी कलाकार हमारे 
सामने वस्तु की विशेषताएँ रखता है, इस तरह की जिन चीजों 
फो उसने स्थापित नहीं किया है, मन उनकी स्वयम्‌ कल्पना 
कर लेता है। आदर्शवांदी कलाकार अपनी चुनी हुई चीजों का 
यों हो वर्णन नहीं कर देता। वह उसमें अपने मनोभावों की 
व्यजंना भी रखता है। ओर वह उन चीजों को अपनी आत्मा 
के रस म॑ लपेट कर पाठक के सामने रखता है । वह यथार्थवादी 
की तरह शुष्क दार्शनिक नहीं है भावश्रधान कवि है | 

संक्षेप में, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि कहानी में 
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यथाथ जीवन का चित्रण आवश्यक है। न होने से कहानी 
कपोल कल्पना मात्र रह जायगी | हम किसी भी ऐसी वस्तु को 
स्वीकार नहीं कर सकते जिसके लिए हमारा अनुभव हमे तैयार 
नहीं कर देता या जो हमारे मनोविज्ञान से मेल नहीं खाती । 
परन्तु इसके साथ ही हमे कला का मुख भी .देख कर चलना 
पड़ता है | हम जीवन का सत्य तो अवश्य उपस्थित करें परन्तु 
वह सत्य वैज्ञानिक सत्य पर न आश्रित होकर कला के सत्य पर 
आश्रित हो। कहानी का जो उदृश्य रहे वह कलापूर्ण ढद्ढ से 
स्थापित किया गया हो | पाठक उसे कहानी के भीतर से पाये । 
कद्दानीकार कीई पुरोहित नहीं है जो शिक्षा देता फिरे । हो सकता 
है कि कहानी की नींब किसी ऊँची नैतिक शिक्षा पर रखी गई 
हो, हो सकता है कि कहानीकार ने कोई नैतिक दृष्टिकोण उप- 
स्थित किया हो। परन्तु उस नेतिक शिक्षा अथवा नेतिक दृष्टि- 
कोण को शुष्कवर्णनात्मक ढंग पर उपस्थित करना भूल होगी । 
कला का काम पाठक की सम्वेदना उभारना ओर उसे सत्य में 
सोन्दर्य का दर्शन कराना है। कहानी यह काम करे तब वह 
सफल कहानी है। 


१५ नाटक 


(१) परिभाषा; (२) नास्य-रचना की प्राचीन परम्परा; क. भारतीय, 
ख, यूरोपीय । (२) नाटक का नवीन युग । (३) नाव्य-रचना की नवीन 
मान्यताएँ । (४) नाटक के नवीन भेद | 


बन्द्र का वंशज मनुष्य भी उसी की तरह अनुकरणप्रिय 
प्राणी है। बच्चा अपनी शैशवावस्था से ही अनुकरण करने 
लगता है | यही अनुकरण वह मनोथृत्ति है जो नाटक के मूल 
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में काम करती है | प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में नाटक के लिए 
प्रयुक्त शब्द 'रूपक! से यह बात ओर स्पष्ट हो जाती है। रूपक का 
श्रथ है रूप का आरोप। अर्थात्‌ अपने से इतर व्यक्ति के रूप का 
अपने ऊपर आरोप कर उसका कायिक, वाचिक ओर मानसिक 
अनुकरण ही रूपक या नाटक है। 


भारतीय आचारयों ने काव्य को साहित्य के अथे में प्रयोग 
करते हुए उसके श्रव्य काव्य ओर दृश्य काव्य दो भेद किए हैं। 
दृश्य काव्य ही नाटक या रूपक है। दृश्य काव्य के रूपक ओर 
उपरूपक दो भेद होते हैं। आगे रूपक के नाटक, प्रकरण, भाण 
भ्रहसन, डिस, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक और इहाम्रग, ये 
दस तथा उपरूपक के नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सद्टक, नाट्य- 
रासक, प्रस्थानक, उल्लाप्य, काव्य, प्रखण, रासक, संलापक 
श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिक्रा, हल्लीश 
और भाणिका, ये १८ उपभेद होते हैं | ये भेद-विभेद वस्तु, नायक 
ओर रस पर आधारित हैं। वस्तु नाटक की कथा का नाम है| 
इसे कथानक भी कहते हैं। वस्तु के दो भेद होते हैं। प्रधान कहानी 
या कथानक को 'मुख्य? 'मुल” या “आधिकारिक” वस्तु कहते हैं 
छोटे मोटे कथानक जो मूल की सहायता करते हैं 'प्रासंगिक' कहे 
जाते हैं। बस्तु या कथावस्तु के इन दो भेदों के अतिरिक्त उनके 
स्वभाव के अनुसार ३ और भेद किए जाते हैं| पुराण या इतिहास 
प्रसिद्ध कथावस्तु को “प्रख्यातः कहते हैं। श्राद्यनत कल्पित कथा 
वस्तु “उत्पाद्य! कहलाती है। तीसरी कथावस्तु वह होती है जिसमे 
प्रस्यातः तथा “उत्पाद्' का मिश्रण होता है । मिश्रण के कारण ही 
इसका नाम 'मिश्र' है। कथावस्तु जहाँ से आरंभ होती है उसे 
“बीज! कहा गया है तथा जहाँ उसकी समाप्ति होती है उस स्थल 
की 'काय संज्ञा दी गई है | इन दोनों के बीच में -विंदु पताका, 


कला ओर साहित्य ६१ 


ओर प्रकरी आते हैं। इन पाँचों कः शास्त्रीय नाम श्रथ प्रकृति है। 
अथभ्रकृतियों के साथ-साथ कथा वस्तु की पाँच अवस्थाएँ मानी 
गई हैं जिन्हें आरंभ, प्रयत्न, प्राप्याशा, नियताप्ति और फलागम 
कहते हैं | पाँच श्रथंप्रकृतियों तथा पाँच अवस्थांओ्रों के कारण 
नाटक का कथानक पाँच भागों मे बँट जाता है । इन भागों के 
आरम्भ में संधियाँ आती है जो जोड़ने का काम करती हैं। 
संधियों की भी संख्या पाँच हे जिनके क्रमशः मुख संधि, प्रति 
मुख संधि, गर्भ संधि, विमशे संधि तथा निवहण संधि, ये पाँच 
नाम हैं। आचार्यों ने इस पाँचों संधियों के भी क्रम से १२, १३, 
१२, १३ तथा १४ भेद किए हैं। अभिनय की दृष्टि से कथा वस्तु 
के दो भेद होते हैं | वाच्य या दृश्य उन्हें कहते हैं जो रंगमंच पर 
दिखनाए जाते हैं ओर जिनके विस्तार को ऊपर हम लोग देख 
चुके हैं | सूच्य कथावस्तु के उस अंश को कहते है जिसकी 
केवल सूचना दी जाती है ओर जो रंगमंच पर दिखलाया नहीं 
जाता | भारतीय परंपरा मे युद्ध, बध, भोजन, वस्त्र पहनना 
आदि कुछ दृश्य वजित कहे गए हैं। ये भी सूक्ष्म के ही अंतगत 
आते हैं । यह तो रही कथावस्तु की बात। नायक के विषय में 
प्रायः आदर्शवादी होना उचित माना गया है। उसके लिए ल्ोक- 
प्रिय, प्रियभाषी, विनय-विवेक सम्पन्न, युत्रा तथा शांखज्ञ होना 
आवश्यक है | स्वभाव के श्रनुसार नायक के धीरोदात्त, घीरोद्धत 
धीरललित श्रोर धीरप्रशांत ४ भेद किए गए हैं। कहना न 
होगा कि भारतीय परंपरा के श्रनुसार नायक का धीर होना 
अनिवाय है | रसों के श्राधार पर नायक के ओर भी भेद्‌ मिलते 
हैं। गणना के लिए नायक के कुल १४८ भेद होते हैं। इसी प्रकार 
नायिका के भेदों की संख्या भी कम नहीं है।कथावस्तु ओर 
नायक के बाद नाटक में महत्वपूर्ण स्थान रस का है। यों तो 
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सभी रसों के नाटक हो सकते है पर श्र गार, वीर या करुण का 
होना अधिक शास्त्रीय माना गया है। रसों के उचित संपादन के 
लिए नाटक मे वृत्तियों की उद्धावना की गई है। वृत्ति का सीधा अर्थ 
बरताव, काम या ढंग है। इत्ति के अथ ओर शब्द दो भेद हैं 
ओर फिर अर्थ के कैशिकी, सात्वती ओर आभेटी तीन उपभेद तथा 
शब्द का भारती--कुल ४ भेद होते हैं।आगे इनके भी भेद किए 
गए है | भारती द्वत्ति ककण और अद्भुत के अनुकूल, केशिकी 
श्व|गार और हास्य के अनुकूल, सात्वती वीर और रोद्र के श्रनुकूल 
तथा आरभटी भयानक ओर वीभत्स के अनुकूल मानी गई हैं। 
नाटक के मूल तत्त्वों में श्रति महत्वपूण चीज कथोपकथन है । 
अपने यहाँ कथोपकथन गद्य तथा पद्म दोनों में होता रहा है | 
इसके मूलतः ३ भेद हैं। श्राव्य या प्रकाश उस कथोपकथन को 
कहते हैं जो मंच के सभी पात्रों के सुनने के लिए हो । अश्राव्य या 
स्व॒गत कथोपकथन एक प्रकार का मुखर विचार (,070 
07रंगातंग8 ) है, जिसे अंग्रेजी में सालोलाकी कहते हैं। इसे कोई 
पात्र नहीं सुनता और प्रायः रंगमंच पर जब अकेले कोई पात्र 
रहता है तो उसकी मनःस्थिति को स्पष्ट करने के लिए इसका 
प्रयोग किया जाता है। तीसरा कथोपकथन नियतश्राव्य है, जिसके 
अपवारित ओर जनांतिक दो भेद होते हैं । इन तीन के अतिरिक्त 
एक चोथा कथोपकथन “आकाशभाषित” भी मिलता है पर इसका 
प्रयोग नहीं के बराबर मिलता है । नाटक नांदीपाठ तथा पूष 
रंग से आरंभ होकर भरतवाक्य से समाप्त होता है। नाटक चाहे 
कैसा भी हो अन्त में मंगल आवश्यक है | पश्चिमी परंपरा के 
दुखान्त नाटक हमारी शाश््रीय दृष्टि से निंदनीय है। भारतीय 
दृष्टिकोश से नाट्य-रचना के विषय में ये प्रधान बाते हैं पर सत्य 
यह है कि यह विवेचन केबल लक्षण ग्रंथों मे मिलता हैं। किसी 
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भी नाटक या रूपक में इन सबका प्रयोग नहों मिलता ओर 
मिलना संभव भी नहीं | 

नाटक की पाश्चात्य परंपरा का आरम्भ ग्रीकों से होता है। 
उनमें भारत जैसा सूक्मातिसूचह्म वर्गीकरण तथा विश्लेषण 
तो नहीं मिलता पर आवश्यकतानुसार साधारणतः आवश्यक 
बातें मिल जाती हैं| भारतीय पद्धति के लिए जैसे प्रथम ग्रंथ 
भरत का नाट्य शास्र है, यूरोपीय पद्धति के लिए उसी प्रकार 
अरस्तू का पोयटिक्स ( ?0०४०८७$ ) है। हमारी कथावस्तु, नायक 
तथा रस की तरह वहाँ भी प्लाट!, होरो ओर इमोशन हैं । अरस्तू 
भी हीरो को उच्च गुणों वाला चाहते हैं। पश्चिमी नाटकों के 
दुखांत ( 7752०09 ) श्र सुखांत ( (:०7स्‍८०ए ) दो भेद 
होते हैं | कहना न होगा कि यह अपनी परंपरा के सबथा प्रति- 
कूल है । साधारण कथोपकथन के श्रतिरिक्ति स्व॒गत (50॥]000९) 
तथा नियतश्राग्य ( 490८ ) भी वहाँ मिलते हैं। इमोशन में 
प्रधानतः करुण (दुखांत) तथा हास्य (सुखांत) का उल्लेख मिलता 
है। पश्चिमी परंपरा मे संकलन-त्रय भी प्रमुख चीज है जिसका 
उल्लेख आगे मिलेगा | 

पूरब ओर पश्चिम में नाट्य रचना की प्राचीन परंपरा के 
इस सक्षेप चित्र से हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन नाटक 
कृत्रिमता के अधिक समीप थे। आधुनिक नाटयकीय परंपरा के 
सूत्रों के लिए हमे शेक्सपीयर तक जाना पड़ता है। शेक्सपीयर 
ओर मोलियर ने ही यूरोप मे सर्वप्रथम ग्रीक परंपरा को तोड़कर 
नाटक को स्वाभाविकता की ओर अग्रसर किया । पर वे अपने 
प्रयास में बहुत अधिक सफल नहीं हुए। पूर्ण स्वाभाविकता के 
लिए नारबे के प्रसिद्ध नाटककार इब्सन को आना पड़ा। 
इब्सन ने सारी रूढ़ियों को चकनाचूर कर जीवन और उसकी 
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आवश्यकता के अनुकूल नवीन परंपरा चलाई जिसका इंग्लेंड मे 
शा तथा गाल्सवर्दी, रूसमे शिकाब, जर्मनी मे हाप्टमैन तथा 
फ्रांस के त्र इकस आदि ने अनुकरण किया ओर नाट्य-साहित्य 
के नवीन युग का आरम्भ हुआ | इब्सन की परंपरा को भारत 
में चलाने वाले श्री लच्भीनारायण मिश्र हैं। 

योरोपीय ओर भारतीय नवीन तथा प्राचीन सारी परंपराओं 
के आधार पर नाव्य रचना की कला के संबंध में निचोड़ रूप 
में कुछ प्रमुख मान्यताएँ यहाँ देखी जा सकती हैं। कहना न 
होगा कि ये मान्यताएँ मूलतः इब्सन की आत्मजा हैं यद्यपि कुछ 
हिन्दी के विद्वान इसे स्वीकार करने मे हिचकते हैं। नाटक में 
मूल वस्तु कथावस्तु है। कथावस्तु जीवन की किसी समस्‍या से 
संबद्ध होनी चाहिए। आरंभ से ही कथावस्तु के विकास के लिए 
संघ ((४07॥८0 होना चाहिए, संघ बाह्य ओर आतरिक दो 
प्रकार का होता है। वाह्म संघ नाटक और खलनायक, व्यक्ति 
ओर समाज, वर्ग ओर वर्ग, धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष 
आदि का हो सकता है। आंतरिक संघर्ष किसी व्यक्ति के 
मस्तिष्क या हृदय मे समय समय पर परिस्थिति-जन्य समस्याश्रों 
के कारण एक भाव का दूसरे भाव के साथ होता है । इस प्रकार 
संघषों में होता कथानक आगे बढ़ता है। प्रारम्भ में स्थिति फा 
स्पष्टीकरण रहता है जिसे परिचय या व्याख्या (50890) 
कद्दते हैं। उसके बाद संघषों का आगमन होता है और कार्य आगे 
बढ़ने लगता है. जिसे अंग्रेजी में ((९४॥72 ४०४००) कहते हैं । 
संघघ जब अंतिम सीमापर पहुँचता है तो चरमसीमा ((४8) 
आती है। यहाँ से कथानक | भ्रागे बढ़ता है तो एक दुल (संघ 
के एक पक्ष ) की अवनति दिखाई पड़ने लगती है और कथानक 
तेज्जी से आगे बढ़ता है। अंत में अंतिम अवस्था आती है और 
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नाटक खतम हो जाता है। कथा-वस्तु के सिलसिले में ही 
संकलनत्रय का उल्लेख भी समीचीन होगा । संकलनत्रय मूलतः 
तो यूनानी चीज है पर स्वाभाविकता की दृष्टि से इसका ध्यान 
नाटक को उत्तम बना सकता है | इसके वस्तु, या काये (३०४०४) 
काल (४77८) तथा स्थान (92८८) तीन भेद हैं| काये संकलन 
का अथ यह है कथावत्तु कसी हो | इधर उधर के व्यथ के कार्य 
न दिखलाए जाँय जो उसे आगे बढ़ाने तथा संघष को तीजत्र करने 
में काय न करते हों । काल संकलन का अथ यह है कि नाटककार 
का प्रयास यह होना चाहिए कि यथासाध्य कम समय की घट- 
नाओं को नाटक मे स्थान दे । सुन्दर तो यह माना गया है कि 
नाटक जितनी देर या जितने घन्टे मे संपन्न हो, प्रायः उतने ही 
घन्टों का काये रखना चाहिए। इससे स्वाभाविकता बढ़ जाती 
है | स्थल संकलन तो संभवतः रंगमंच की असमथथंता के कारण 
रक्‍खा गया है | इसके अंतर्गत नाटक में कम से कम स्थल परिव- 
तन होने चाहिए । कथावस्तु के बाद चरित्र-चित्रण को ले सकते 
हैं। नाटक में प्रधान ध्यान इस पर दिया जाना चाहिए। चरित्र 
सजीव ओर स्वाभाविक हों तथा नाटक में उनका अ्रकृत्रिम विकास 
हो । चरित्र-चित्रण के लिए उपन्यासकार की भाँति नाटककार 
स्वयं तो कुछ कह सकता नहीं अतः उसे कथोपकथन, स्वगत 
कथन, व्यापार आदि के ही सहारे इसे पूरा करना पड़ता है, इसी 
कारण इसमे बड़े कोशल की आवश्यकता है। कथोपकथन नाटक 
में प्रधान चीज है। साधारण बातचीत ही अ्रब ठीक मानी 
जाती है। स्वागत का कभी-कभी पर बहुत कम प्रयोग किया जा 
सकता है। आआकाशभाषित या नियत श्राव्य- आदि पूणतः अस्वा- 
भाविक लगते हैं श्रतः उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। पात्रों 
की भाषा तथा विचार श्र खला उनकी योग्यता के अनुकूल होनी 
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चाहिए। बात के बीच मे पद्य या गीत-नृत्य श्रादि का भी अब 
स्थान नहीं रहा, क्योंकि साधारण जोवन में उनका दर्शन नहीं 
होता। कथोपकथन के विषय मे अंतिम बात यह कही जा सकती 
हैं कि वे बहुत लंबे न होने चाहिए। साधारण जीवन में हम 
भाषण नहीं देते अपितु बातचीत करते हैं। कथोपकथन के बाद 
देश काल का आता है | नाटकंकार को इसका भी ध्यान रखना 
चाहिए। इसके लिए तोर-तरीका वेश-भूषा, बातचीत सभी 
को सँवारना होता है। नाटक पढने के लिए न होकर देखने 
के लिए होता है अतः कथावस्तु, पात्र, काये, कथे। पकथन, देशकाल 
आदि सभी कुछ रंगमंच का ध्यान रखते हुए निश्चत करना 
चाहिए। समवेत रूप से वही नाटक सफल हे जो रंगमंच के 
योग्य हो साहित्य के अन्य अंगों की भाँति नाटक का भी उद्देश्य 
होता है । हाँ कला कला के लिए मानने वालों की बात दूसरी है । 
यों तोन्‍न्जीवन की आलोचना, नींत, शिक्षा, मनोरंजन आदि 
इत्यादि इसके कितने ही उद्देश्य कहे जाते हैं पर जीवन के देखने 
योग्य क्षणों को अधिक तीज्र करके स्वाभाविक रूप में रख देना 
ही नाटक का सबसे बड़ा उद्दृश्य है । 

आवश्यकतानुसार इधर नाटकों में कुछ नए प्रयोग भी हुए 
हैं। नया होने पर भी पुरानी चीज एकांकी नाटक है।यों तो 
संस्कृत मे भी अंक व्यायोग, भाण आदि एक अंक के नाट+ थे 
पर आज का एकांकी पूणुतः पश्चिमी देन है, जिसमे एक अंक 
ओर एक से लेकर प्रायः ५ तक दृश्य होते हैं। इधर रेडियो रूपक 
फ़ीचर, गोष्ठी नाट्य (072७7787007 076 ४८६ 9]99) मुक 
नाटक (पेन्टोमाइस) गीति नाट्य (00०9) तथा नृत्य नाट्य (बैले 
82]८0 श्रादि भी प्रचलित हुए हैं पर इनको टेकनिक पर श्भी 
निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कद्दा जा सकता | 


हिन्दी साहित्य 


१७, हिन्दी साहित्य 

(१) हिन्दी साहित्य में भारतवर्ष की प्रमुल॒ आध्यात्मिक साधनाएँ, 
(२) हिन्दी साहित्य में हिन्दू जातीयवा और राष्ट्रीयवा, (३) हिन्दी 
घाहित्य में कुठम्ब की संध्या, (४) हिन्दी साहित्य को परतन्त्र साहित्यिक 
की उपज होने के कारण लांछित नहीं होना; होगा, (५) हिन्दी साहित्य 
में परतन्त्रता से पदले चली हुई परम्पराएं, (६) हिन्दी साहित्य ओर 
जनता, (७) हिन्दी साहित्य मूलतः हिन्वू-संस्कृति को उपज है। 

हिन्दी साहित्य मे पिछले एक हजार वर्ष की भारतीय साधना, 
चिन्ता ओर संस्कृति सुरक्षित है । 

इन एक सहझस्य से ऊपर वर्षों मे भारतबष की प्रमुख साधना 
आध्यात्मिक रही है | यह आध्यात्मिक साधना दो प्रमुख धाराओं 
में हमारे सामने आती है । एक धारा ऊपर के समाज (सवर्ण) 
को लेकर बढ़ती है और प्राचीन हिन्दू पोराणिक धर्म-भावना पर 
आश्रित है | वह दूसरे वर्ग की साधना से बहुत कम प्रभावित 
दोती है, परन्तु अपने ही वर्ग में उसके कई आलम्बन हैं-.कष्ण, 
राम, अन्य अवतार, देवी-रेवता | यह साधन वेष्णत्र काव्य मे 
प्रकाशित हुई है । १६वीं शताब्दी से चलकर आधुनिक काल तक 
यह धारा अटूट चली आती है। इस साधना का रूप भक्ति है। 
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दूसरी साधना-घारा विशेषतः निचले वर्गों मे थही हैं। वह एक 
प्रकार से सवर्णों के आध्यात्मिक अ्रधिकारों के प्रति प्रतिक्रिया 
है। यह धारा अवतारवाद का विरोध करती है। जनता के अनेक 
विश्वासों को पकड़ती है। हठयोंग में इसे विश्वास है। प्रारम्भ 
में इसने नेतिकता की उपेक्षा की है परन्तु धीरे-धीरे कट्टर 
नेतिकता का समावेश इसमें हो गया है। यह साधना-धारा 
लोकपक्ष को अपने सामने रखती है। इसका दृष्टिकोण यथार्थ- 
वादी है । इसने मध्ययुग की जातीय भेद समस्या ओर हिन्दू- 
मुस्लिम समस्या को हल करने की चेष्टा की है। जनता के नेतिक 


बल को ऊपर उठाया है। य् 
मुसलमानों के एक वर्ग--सूफी-संत्तों की आध्यात्मिक साधना 


भी एकांश में हिन्दी सूफी काव्य से प्रकाशित हुई परन्तु वहाँ 
उसका मौलिक रूप से बहुत कुछ बदला मिलता है। 

हमारे हिन्दी साहित्य मे इन मुख्य आध्यात्मिक साधनाओं 
के अतिरिक्त अनेक लोकिक भावनाओं ओर चिन्तनाओं के भो 
द्शन द्वोते हैँ । परन्तु उनका सम्बन्ध विशेष वर्गो' से है। 

प्रारम्भिक काल की वीरगाथाओं में शासक वग (क्षत्रिय, 
राजपूत) के शज्लारमूलक वीरत्व का सुन्दर चित्रण है। इसमें 
जातीय या राष्ट्रीय भावना नहीं | सत्रहवों शताब्दी के वीरकाव्य 
में यह भावना पयांप्त मात्रा में मिलती है। हिन्दू जातीयता 
मुसलमान जातीयता के विरोध में उठ खड़ी हुई है। १६वीं 
शताब्दी के आरम्भ तक देश के शासक और उसके सम्पक में 
आने वाले वर्ग में शरज्ञार भावना की प्रधानता थी। १६वीं 
शताब्दी मे विलास ओर कला कृत्रिमता को प्रधान स्थान मिला | 
१६वीं शताब्दी के बांद हमारा साहित्य पहली बार जनपेक्षित 
हुआ, अतः उसमे सच्चे रूप में जन भावनाएँ श्रस्फुटित हुई । 
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साथ दी उसका स्वर आध्यात्मिकता एवं अति-शज्ञारप्रियता से 
उतर कर लोकिक हुआ और अनेक आरोह-अवरोहों मे फूटा | 
अब से साहित्य के विषय हुए--देशप्रेम, जातिप्रेम, लोक-सेवा, 
आशा और निराशा, सामाजिक, अर्थनेतिक और राजनैतिक 
संघष और व्यक्ति पर इनकी प्रतिक्रियाएँ| 

भारतीय संस्कृति का आधार कुटुम्ब है। सूकियों के कथा- 
चरित्र, रामचरितमानस ओर उपन्यास साहित्य को इसी का 
आधार मिला है । कुटुम्ब और उसकी संस्था से विकसित 
अनेक प्रसंगा ने हिन्दी साहित्य को रसपूरित किया है। 

' परोक्ष रूप से चाहे हिन्दी साहित्य के पीछे परतन्त्रता का 
स्वर धजता हो, परन्तु वह परतन्त्र साहित्यिकों की उपज होने के 
कारण लाच्छित हो यह बात नहीं | परतन्त्रता के कारण हमारी 
भाषा और हमारे साहित्य पर शासक जातियों की भाषा और 
उनके साहित्य के प्रभाव पड़े और उनके स्वतंत्र विकास म॑ बाधा 
पड़ी परन्तु इस मत को बंहुत दूर तक नहीं बढ़ाया जा सकता | 
हो सकता है स्वतंत्र होने पर कुछ नये उपकरण होते, कुछ नहीं 
स्व॒रों का नाद तीब् होता, परन्तु परिस्थिति मूलतः बदल जाती 
यह सोचना भूल है । हे 

हमारा वेष्णर साहित्य पोराणिक साहित्य का आधार 
लेकर चलता है ओर साथ ही उसे संस्कृत काठ्यों ओर काव्य 
शास्त्रों का सहारा भी मिला है| हम देखते हैं कि बोद्ध धर्म के 
हास के बाद देश में सगुणोपासना के आधार पर वेष्णवमत का 
पुनरुत्थान हो रहा था । हिल्दी साहित्य में वही भ्रस्फुटित हुआ 
है । सम्भव है कि विदेशी शासन ने कवियों की दृष्टि कृष्ण और 
राम तक दी सीमित कर दी और उनके स्वर को 'रुष्ट” नहीं होने 
दिया । परन्तु मूल रूप में मध्यः युग .का वेष्णब पुनरुत्थान एवं 
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बराबर गंभीर ओर व्यापक होती हुईं धारा का श्रेठिस परिस्छेद 
है | उसमे हमारी संस्कृति की छुन्दरता नेतिक भावनाएँ सुरक्षित 
हैं। सूफी साहित्य में भी बहुत कुछ भारतीय हैं, उनके आध्या- 
त्मिक श्रथों को हूटा कर लगभग सब भारतीय हैं और आध्यात्मिक 
अर्थ भी भारतीय वेदांत के आधार पर अवस्थित भक्तिमत से 
अधिक दूर नहीं पड़ते । 


शज्लार साहित्य के मूल मे भी एक परंपरा है। इस परम्परा 
की ओर कबि क्‍यों बहे, इसका उत्तर सामथिक परित्थिति शोर 
आश्रय-दाताओं की रुचि भले ही हो, परन्तु प्राचीन प्राकृत 
ओर संस्कृत मुक्तकक्ारों, काव्याचायों और महाकवियों के 
काव्य हिन्दी के श्ज्ञार साहित्य को पल-पल पर बल देते रहे हैं 
वास्तव में संस्क्ृत श्टगार साहित्य ने वैष्णव धर्म भावना को भी 
प्रभावित किया ओर उसके साहित्य को भी । राधाकृष्ण के 
आलम्बन के कारण इस प्रभाव पर दृष्टि नहीं जाती परन्तु जब 
युग को विशेष परिस्थिति के कारण आलम्बनों का स्वरूप 
अस्पष्ट ही गया अ्रथवा काव्य उनसे स्वतंत्र हो गया, तो हमे 
हिन्दी के रोतिकाव्य के दशन हुए । 

परन्तु १८वीं शताब्दी तक के हिन्दी साहित्य में कई 
अभाव खटकते हैं। वह अधिकतः ऊध्व॑मूल हैं। बह या तो 
परलोक पर आभ्रित हैं या असाधारण शासकवगे पर। उसमे 
जनसाधारण के प्रतिदिन के सुख-दुख और भाशाकांक्षा के नाम 
पर कुछ भी नहीं। इस बड़े काल में ज़न-समाज़ क्‍या केवल 
भक्त था [ या इन्द्रियजन्य वासनाओं मे ही लिप्त था | क्‍या 
उस समय हिन्दू नारियाँ आत्मोसर्ग नहीं करती थीं ! पुरुष अपने 
सम्मान ओर स्वतंत्रता के लिये सुख की बलि नहीं देते थे ? 
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क्या कुटुम्ब इसी प्रकार नहीं चल रहे थे जिस प्रकार आज चल. 
रहे हैं । परन्तु ये सब हमारे काव्य में कहाँ ? 

बात यह है कि उस समय साहित्य का मुख जनता की 
ओर नहीं था। काठयपरिपाटी मे जनता का कोई स्थान नहीं था । 
जनता शपना अलग साहित्य बना रही थी | यह साहित्य 
लोकगीत साहित्य है जिसका केवल कुछ अंश सुरक्षित रह सका 
है। सूच्म अध्ययन से यह अवश्य पता चलता है कि हमारा 
साहित्य ओर जनसाहित्य बराघर एक दूसरे से प्रभावित होते 
रहे हैं परन्तु उनमे एक दूसरे का स्थान नहीं ले सका । आधुनिक 
काल मे भी साहित्य जनसाहित्य के समीप नहीं आया है, न 
भाषा की दृष्टि से ओर न भाव को दृष्टि से। अभी भाषा और 
भावप्रकाशन-सम्बन्धी प्राचीन रूढ़ियाँ कड़ी हैं, दूट नहीं पाती । 
परन्तु श्रथ उसका मुख जनता की ओर हो गया है। उसमे 
जनसाधारणस की आशा-निराशा के स्वर बजने लगे हैं। 

हिन्दी साहित्य को हमे एक दूसरी दृष्टि से भी देखना होगा । 
वह मूलतः हिन्दू संस्कृति की उपज है । इस संस्क्रति को पिछले 
एक सहख्न वर्षों में दो विदेशी संस्कृतियों से मोर्चा लेना पड़ा 
है। दोनों बार उसने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की है | जहाँ एक 
वग विदेशी सरस्क्ृति से साम॑क्स्य स्थापित करने की समन्वय- 
भावना लेकर चला, वद्दों दूसरा प्रतिरोध-भावना लेकर चला, 
प्राचीनकाल में पहले वर्ग ने संत काव्य की रचना की, दूसरे 
वर्ग ने वेष्णब साहिसय की। जो वर्ग प्रतिरोध भाषना लेकर 
चला उसने प्रत्येक धार प्राचीन सांस्कृतिक व्यवस्था को सममकर 
उसे नवीन परिस्थिति के अनुसार नया रूप देने की चेष्टा फी । 
फलत। वह पौराणिक विषयों की ओर मुड़ा ओर उसको भाषा 
में तत्समता बढी । इसीलिए सोलहवीं ओर उमन्नींसवीं शताब्दियों 
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में हमे एक बढ़ी संरूया में उन स्मृति ग्रन्थों ओर पुराणों का 
अनुवाद होता हुआ दिखलाई पढ़ता है जो हमारी संस्कृति के 
आधारस्तम्भ हैं। वास्तव में हमारा वैष्णव साहित्य मध्ययुग के 
पुनरुत्थान मूलक साहित्य का केवल एक श्रंश है। उसे व्यापक 
क्षेत्र मे रख कर ही उसका ठीक-ठीक मूल्य अ'का जा सकेगा । 
इसके हे साथ ही कहीं-कहीं थोड़ी बहुत बगे भावना के भी दर्शन 
होते हैं परन्तु उसका रूप कहीं भी सुम्पष्ट नहीं हो सका है। 


१८, हिन्दी नाटक और रंगमंच 

( १) नाटक के लिये रंगमंच की आवश्यकता--“साहित्यिक 
नाटक” न साहित्य है, न नाटक (२) हिन्दी नाटक का इतिहास, 
( ३ ) हिन्दी प्रवेश के रंगमंच का इतिहास (४ ) रंगमंच के श्रभाव 
के कारण श्रनुवादित और साहित्यिक नाटकों" का आविष्कार (५ ) 
हिन्दी नाटक और पारसी रंगमंच (६ ) खछतन्‍्त्र हिन्दी रंगमंच के 
स्थापना की आवश्यकता ( ७ ) हिन्दी रंगमंच का रूप क्या होना 
चाहिये ( ८ ) कुछ आधुनिक प्रयत्न | 

नाटक ओर रंगमंच का अत्यन्त निकट का सम्बन्ध है | 
नाटक नहीं है तो रंगमंच क्‍या होगा और बिना रंगमंच के 
नाटक क्या ! नाटक साहित्य का एक ऐसा अंग है जिसका प्रद- 
शैन रंगमंच पर ही हो सकता है। नाटक पढ़ा भी जा सकता 
है, पद कर सुनाया भी जा सकता है, परन्तु उसकी साथंकता 
इसी मे है कि वह रंगमंच पर खेला जाय । हंमारे कुछ नाटककार 
कहते हैं--“हमें रंगमंच से क्‍या? हम तो साहित्यिक नाटक 
लिखेंगे। उन्हें पढो । काव्य-रस लो । द्वो सके तो खेल लो, नहीं 
हो सके तो, बाबा, रहने दो” परन्तु यह दृष्टिकोण ही गलत है । 
“साहित्यिक नाटक” न साहित्य है,न नाटक | नाटक में नाट- 
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कत्व का होना आवश्यक है ओर इस नॉटकत्व या नाटकीयता 
को परखने के लिये रंगमंच चाहिये। 

हिन्दी नाटक आधुनिक वस्तु है। यों हिन्दी का साहित्य एक 
स<ख्र वर्ष पुराना है परन्तु उसमें कविता-ही-कविता है। नाटक 
के लिये गद्य चाहिये । गद्य १६ वीं १७ वीं शताब्दी में पहली बार 
हमारे सामने आया । तब मुसलमानों का राज्य था। मुसलमान 
रवय॑ं मूत्तिकला के विरोधी, संगीत ओर चित्रकला के विरोधी, 
किसी भी प्रकार के अनुकरण के विरोधी थे। उनके यहाँ 
“ज्ञाटक” जैसी कोई चीज नहीं थी। यहाँ उनके आने से पहले 
ही यह चोज़ समाप्त हो गई थी। पराज़ित* हिन्दू जनता उसका 
उद्धार भी नहों कर सकी । फल यह हुआ कि मुसलमानी राज्य 
में न नाटक लिखें गये, न रंगमंच की आवश्यकता पढ़ी । कुछ 
नाटक अनूदित अवश्य हुए--हृदयराम ने संस्कृत हनुमश्नाटक 
का अनुवाद किया, नेवाज ने शकुन्तला का अनुवाद किया, 
त्रजवासी लाल ने प्रबोधचन्द्रोदय का अनुवाद किया। देव का 
माया प्रपंच नाटक आध्यात्मिक कविता-मांत्र है, यही हाल 
प्रबन्ध चन्द्रोदय और समयसार का है जिनमें पैये, दया, पाप 
पाखण्ड, दष्या श्रादि को पात्रों के रूप म॑ उपस्थित किया गया 
है। आनन्द रघुनन्दन प्रभ्नति कुछ सोलिक नाटक लिखे भी 
गए तो आद्यांत छनद में ओर पात्रों के प्रवेश, प्रस्थान, दृश्य 
परिवतेन इन जैसी नितान्त आवश्यक बातों का कहीं पता नहीं । 
होता भी केसे, रंगमंच तो था ही नहीं। नाटक के नाम पर 
सम्बादशैली मे कविता ही लिख दी जाती थी। 

जिस हिन्दी नाटक में सबसे पहले पात्रों के *प्रवेश आदि का 
ध्यान रखा गया है ओर नाटकीय नियमों का पूणतः पालन 
किया गया है, वह “नहुब” नाटक है। इसके लेखक भारतेन्दु 
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बाबू हरिश्चन्द्र के पिता श्री गिरधरदास थे' इस नाटक के बाद 
राजा लक्ष्मणसिंह के “शकुन्तला” अनुवाद का नाम शआता है। 
फिर बाबू हरिश्चन्द्र के मोलिक ओर अनूदित नाटक आते हैं । 
हरिश्चन्द्र ने नाटक ही नहीं लिखे, रंगमंच का भी आयोजन 
किया | काशी मे नाटक मण्डली की स्थापना हुईं जिसमे भार- 
तेन्दु के कुछ नाटक सफलतापू्वक खेले गए। सत्य दरिश्चन्द्र, 
मुद्रारात्ास, नीलदेवी, भारत दुदंशा, अन्धेरनगरी--इन कुछ 
नाटकों ने रंगमंच पर भी श्रच्छी सफलता पाई । उद्नीसवों 
शताब्दी फे अंत तक हिन्दी मे नाटक-साहित्य प्रचुर मात्रा मे 
उपस्थित हो चुका था श्रौर कलकत्ता, काशी तथा प्रयाग की 
रंगशालाओं में खेला भी जा चुका था। नाटकों के विषय पौरा- 
णखिक अथवा सामाजिक होते थे। उस समय की जनता की 
अभिरुचि को इन नाटकों मे श्रच्छी चीजें मिलीं जिनसे उसका 
मनोरंजन हुआ । रंगमंच ने नाटकों के विकास मे सद्दायता की । 
श्रग्रेजी शिक्षा द्वारा सद्य: परिमाजित अभिरुच के नित नवीन 
सम्पक् में आने के कारण देवता, राक्षस, यश्न, गन्धर्वादि वैषी 
पात्र कम होते गए, देवी 'चमत्कारों ओर आश्चयं घटनाओं फी 
ओर से नाटककारों और प्रेज्षकों की दृष्टि हटी और भावों के 
संघ की ओर बडी । 


परन्तु तभी हिन्दी प्रदेश का रंगमंच पारसी थियेटर 
कम्पनियों के हाथ में चला गया। अभी साधारण जनता का 
पूरा-पूरा रुचि-परिष्कार भी न हो पाया था कि यह घटना घटी | 
थियेटर के उदू लेखकों के लिखे नाटकों की अति-नाटकोयता, 
तड़क-भड़क, गदण्य-पद्य मिली चलती भाषा और पोराशिक तथा 
रोमांचक कथानक ने हिन्दी ' रंगमंच और मौलिक हिन्दी नाटक 
का अंत कर दिया। राजा ओर मंत्री से लेकर भ्रत्य तक पद्च 
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में बोलते थे, पुरुष ख्ियों का पार्टे रूगले शे नड़ाऊ जेवरों और 
रंगबिरंगे रेशमी कपड़ों मे सिर से पैर तक लदे हुए पात्र भेंड़ेती 
करते हुए आते, भैंड़ेती करते हुए चलते जाते, परन्तु कहीं परदों 
की फड़फड़ाहट के बीच कोई देवी पात्र आकाश से उतरता, 
कहीं कोई पृथ्वी मे समा जाता | जनता ताली पीटती । उसकी 
कुतूहलबृत्ति को प्रदीम्त करने वाले इस पारसी थियेटरों ने भाव 
प्रधान हिन्दी नाटकों के लिए न रंगमंच छोड़ा, न जनता । 
तब से श्रब तक हिन्दी नाटक को रंगमंच नहीं मिला है। 

रंगमंच नहीं रहा परन्तु नाटक लिखने की परम्परा बनी 
रही । कुछ दिनों तक मौलिक नाटक नहीं लिखें गये । अनुवादों 
की धूम मची । कालिदास, भवभूति, द्विजेन्द्रलाल राय और 
शेक्सपियर से भनुवादों के हिन्दी नाट्य साहित्य का भंडार 
भरा गया | श्रन॒ुवादों की यह परम्परा अब तक चली आती है। 
गैल्सवर्दी, मोलियर ओ्रौर इब्सनप्रश्नति विदेशी नाटककारों की 
बहुत-सी रचनायें अनुवाद रूपमे हिन्दी साहित्य में आ गई 
हैं समय-समय इनमे से कुछ को विद्यार्थी लोग छोटे-मोटे रंग 
मंचों पर खेलते भी रहे हैं, परन्तु इन अनुवादों को भी श्रलमारो 
तक ही श्रधिक सीमित रखा गया हे। फल यह हुआ है कि 
आ्राज नाटक “पाठ्य” हो गया है। वह विश्वविद्यालयों, 
कालेजों और पुस्तकालयों के बाहर आना नहीं चाहता । 

जिस युग म॑ हिन्दी का नाट्य भंडार विभिन्न साहित्यों के 
नाटकों से भरा जा रहा था उसी युग में कुछ हिन्दी प्रमी पारसी 
थियेटरों के लिये हिन्दी भाषा मे नाटक भी लिख रहे थे । ये 
नाटक पारसी स्टेज पर खूब प्रसिद्ध हुये। छपकर प्रकाश में 
भी आये । इन थियेटरी नाटककारों में प॑ं० राधेश्याम ओर श्री 
नारायणप्रसाद बेताब प्रमुख हैं। इनका नाट्य साहित्य भीः 
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आज. हिन्दी की सम्पत्ति है परन्तु वह नाटक के ऊँचे मापदंडों 
पर पूरा नहीं उतरता | वह पारसी थियेटर का प्रतिबिम्ध है। 
हिन्दी प्रदेश की जनता अथवा हिन्दू संस्कृति को उसमे ढंढना 
मूखता होगी । उसमें साहित्यिकता की मात्रा भी बहुत कम है। 
फलस्वरूप, पारसी रंगमंच के बहुमूल्य उपकरणों के साथ चाहे 
वह कितना ही सफल रहा दो, लिखे हुये रूप मे उसमें कोई भी 
आकषण नहीं। विषय वही है, सामाजिक ओर पौराणिक एवं 
धार्मिक कथायें। 


नाटक-साहित्य की इस दुदशा को देख कर कुछ ऊँची कोटि 
के साहित्यिकों का ध्यान उनकी ओर गया। इनमे बाबू जय- 
शंकरप्रसाद अग्नगण्य हैं। इन्होंने अजातशत्र, जनमेजय का 
नागयज्ञ, स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप्,, विशाख आदि कई उच्च कोटि 
के नाटक लिखे | परन्तु भाषा क्िष्ट है, कथानक भी रघह्लमचोप 
योगी नहीं । चरित्रचित्रण श्रवश्य अच्छा हुआ है परन्तु रप्नमंच 
के नाटकों में नाव्योपयोगिता की ओर जो ध्यान रखा जाता है, 
उसका नितांत अभाव है ऐसा होना आवश्यक था। प्रसाद बाबू 
रइ्डमंच से परिचित नहीं थे। एक दो अवसरों के अतिरिक्त 
उनके नाटक उनके सामने खेले भी नहीं गये; अ्रतः उन्होंने रह्ज- 
मंच की एकदम उपेक्षा की। आलोचकों की चिल्लाहट से चिढ़ 
कर जैसे उन्होंने नाटक ओर रक्ल्मंच के सम्बन्ध के विषय में 
एक विशेष मत ही गढ़ लिया--बह नाटक लिखेंगे, रद्नमंच 
वाले रज्ठमंच को उनके नाटकों के लिये तैयार करें। उनके 
आलोचकों एवं समथकों ने भी आखिर यही निश्चय किया 
है-“प्रसादजी के नाटकों की सवोद्ध समीक्षा बिना हिम्दी के 
स्वतंत्र रड़्रमंच की स्थापना नहीं हो सफेगी। उसका नाटथ- 
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चमत्कांर तो हम तभी देख सकेगे। उद्योग उसी के लिये होना 
चाहिये |” 

परिस्थिति सचमुच विचित्र है। हिन्दी के नाटककार नाटक 
लिखते हैं, वष. भर में दूस-बीस नाटक प्रकाशित दो ही जाते 
हैं। परन्तु हिन्दी का कोई अ्रपना रज्ल्संच नहीं है। इसलिये वे 
पुस्तकालयों में स्थान पाते हैं या कोसे बुक (पाठ्यप्रन्थ) बन कर 
समाप्त हो जाते हैं । उनका अभिनय नहीं होता। फलतः लेखक 
यह नहीं जान पाता कि अभिनय की दृष्टि से वह कहाँ सफल है, 
कहाँ श्रसफल । कुछ मण्डलियाँ वष मे एकाध बार यहाँ-वहाँ से 
परदे जुटा कर कोई अभिनय भी कर लेती हैं तो दर्शक इकट्ठ 
नहीं होते। भारतेन्दुकाल मे रज्लमंच धीरे-धीरे पनपने लगा 
था इतने मे पारसी स्टेज आ गया। हिन्दी के नाटककार बँगला 
रइुमंच की सफलता को देख कर हाथ मलते ही रह गये । आपसे 
कुछ करते घरते नहीं बना तो बँगला के श्रनुवादों से हिन्दी का 
भंडार भर दिया | फिर जब इन अनुवरादों की बहुलता ने हिन्दी 
नाटककारों को जन्म दिया तो सस्तो भावकता लेकर वत्तेमान 
सिनेमा के सवाक चित्र-पटों का अभ्युदय हो गया। फलतः 
हिन्दी के नाटक के लिये अभिनय का स्वॉग भर रह गया। 
फिर वह भो समाप्त। जो नाटककार स्वतंत्र रूप से नाटक लिखने 
लगे थे, उन्होंने रक्नमंच के पुनरुत्थान के लिये कोई प्रयत्न नहीं 
किया। वे रज्ञमंच के ज्ञान ओर अभिनय के अनुभव से शून्य 
रहे परन्तु नाटक लिखते गये । इस प्रकार “हदृश्यकाव्य” नार्टक 
हिन्दी में “पाठ्यक्राव्य” मात्र रह गया। 

यह दम जानते हैं कि पारसी थियेटर ओर शआआज के सिनेमा- 
भवन ने जनता की अमभिरुचि बिगाड़ दी है। वह कथानक 
चाहती है, रोमांच चाहती हैं। कोतृहलवद्ध क घटनायें एक-एक 
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कर मंच पर आती जायें। कुछ चमत्कार हो। दृश्यों की जरा- 
मगा६ट और परदों की फटफटाहट से उसकी आँखों को चोंध 
लगे, कान बहरे हो ,ज्ञायँ। ऐसा नाटक चादिये | ऐसा रह्भमंच 
हो। तथ वह करतल भ्वनि करती हुई कट्देगी--'59027007, 
“97००९, “ऋरट९[९ा? “खूब-खूब?? #()हट6 ॥076?” 
परन्तु इलाज क्या है! कया हाथ पर हाथ रख बैठ जाना श्रेष्ठ 
होगा ! जानते हैं जनता की रुचि बिगड़ी है, परन्तु सँभालेगा 
कोन ? सुधरेगी कैसे ? यह तो साह्ित्य-प्रेमियों का ही काम है 
कि जनता में नाटक के लिए अभिरुचि उत्पन्न करे। उसकी रुचि 
का माज न करें। नहीं तो, जनता और उनमें सम्पर्क ही कैसे होगा ? 
नाटक किसके लिये लिखे जायेंगे। आवश्यकता इस बात की है 
कि हिन्दी प्रेमी संस्थाएँ इस काम को अपने हाथ में लें | कलकत्ता, 
काशी, प्रयाग, आगरा, दिल्‍लो जैसे बड़े-बड़े नगरों में एक-एक 
नदी रज्ञमंच अवश्य स्थापित हो । इनमे साहित्यिकों के लिखे 
हुए नाटक अभिनीत हों। जनता के मनोरंजन के लिए भी ध्यान 
रखा जाय। उस्ते ऐसा प्रलोभन दिया ज्ञाय कि वह अधिक से 
अधिक संख्या से इन नाटकों का अमिनय देखे | नाटककार को 
भी जनता ओर रज्ञमंच का अध्ययन करने का मौका मिले परन्तु 
ऐसा हो इसके साथ दी हमें नाटक-सम्बन्धी अपनी बहुत-सी 
धारणाएँ भी बदलनी होंगी । 

हमारे नाटक बड़े-बड़े होते हैं। छोटे-छोटे नाटक लिखने 
होंगे जो सिनेमा से अधिक समय न लें। १००-१२॥ प्ृष्ठों का 
नाटक २ घन्टों मे अभिनीत हो सकता है। इससे अधिक बड़े 
नाटक आधुनिक मंच के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होंगे। सब्र 
नाटक गंभीर भी नहीं हों | कुड प्रदसन हों | कुछ ऐतिहासिक | 
कुछ रोमांचक । कुछ यथायथेत्रादी। उनमे स्र॒गतकथन--जेसे 
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पुराने भद्दे प्रयोग न हों जो आज के युग में अस्वाभाविक ढ्कों । 
नाटककारों के लिखे हुए संकेतों के अनुसार हो नाटकों को 
अभिनय किया जाय। उधर नाटककार भी रह्ममंच का 
अधिकाधिक ज्ञानाजुन करें और धीरे-धीरे संकेत लिखने में पटु 
हो जायें। पश्चिमी देशों मे नाटककार ने ही निर्देशक का स्थान 
ले लिया है। पात्र की क्या आयु हो, क्या कपड़े पहने, किन 
हाव-भावों का प्रदर्शन करे--इन बातों को योजना नाटककार ही 
करता है । वही संकेतलेखन एक विशिष्ट कला हो गया है। भाषा 
की दृष्टि से भी हमे कुछ आगे बढना होगा ।हमे अपने नाटकों 
के लिए ऐसी भाषा का निमोण करना होगा जो साहित्यों की रक्षा 
करे परन्तु जनसाधांरण के लिए दुरूह न हो जाए। काव्यपूर्ण 
भाषा, छन्‍्द और गीतों का युग गया । अब तो नाटक सारे- 
का सारा गद्य में ही होगा | हो सकता है, श्रवसरानुकूल कुछ 
गीत रहें, परंतु एक-दो, अधिक नहीं । 

इस नए रंगमंच से हमे सब प्रकार की अ्रस्वाभाविकताओं 
को दूर रखना पड़ेगा | इस समय ब्लियाँ रंगमंच पर नहीं आतोीं | 
परदे की प्रथा ओर शिक्षा का अभाव यह दो मुख्य कारण हैं 
जिनके कारण ऐसा होता है। जब स्लियाँ श्रपनी कला से हिन्दी 
रंगमंच को गोरवान्वित करेंगी तब हमारी नाट्यकला इतनी 
अस्वा भाविक ओर अरुचिकर नहीं रहेगी। 

हे की बात है हमारे साहित्यकों का ध्यान इस ओर गया 
है। समस्यामूल्क नाटकों की सृष्टि हुई है। “एकांकी” लिखे जा 
रहे हैं | विश्वविद्यालयों और कालेजों के लड़कों ने कितने ही 
एकांकियों का अच्छा श्रभमिनय किया है। इन अभिनयों की 
संख्या प्रति बषे बढ़ रही है और इनके द्वारा हमारे नाटककार 
धीरे-धीरे मंच की श्रावश्यकताओं से परिचित हो रहे हैं। आलो- 
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चकों का ध्यान भी इस ओर गया है | हिन्दी नाटक की आवश्य- 
कताओं के बिषय में एक नाटककार आलोचक ने कुछ ही समय 
पहले लिखा है-..“हमें हिन्दी मे ऐसे नाटकों की सृष्टि करनी है 
जो वास्तव मे जीवन की प्रतिकृति होते हुए भी रंगमंच की 
सुविधानुसार पूरे उत्तर। उनमे साहित्य की व्यंजना भी यथेष्ट 
हो और रंगमंच की आवश्यकताओं की सामप्री भी पूर्ण रीति से 
हो | जिस समय हिन्दी मे ऐसे नाटकों की सृष्टि होगी उस-समय 
हमारा हिन्दी नाट्य साहित्य अन्य उन्नत भाषाओं के नाव्यशास्र 
से समानता कर सकेगा ।” द 


१६ हिन्दी का वेष्णव साहित्य 


(१ ) भूमिका ( २) वेष्णव साहित्य में भारतीय संस्कृति और 
परम्परागत श्राचार-विचार को रक्षा ( ३ ) इस साहित्य में काव्य और 
आध्यात्म का अ्रनुपम समनन्‍्यव ( ४ ) वैष्णव साहित्य का समसामयिक 
झौर परवर्तो युग को सन्देश (५ ) वेष्शव साहित्य में शाश्वनेतिक 
श्रादश ( ६ ) कृष्णकाव्य के प्रति उपस्थित की हुई लांछुना का खंडन । 

हिन्दी साहित्य में से याद वेष्णब कवियों के काठ्य को 
निकाल दिया जाय तो जो बचेगा वह इतना हलका होगा कि हस 
उस पर किसी भी प्रकार गव नहीं कर सकेंगे । लगभग ३०० वर्षा 
की इस हृदय ओर मन की साधना के बलपर ही हिन्दी अपना 
सिर अन्य प्रांतीय साहित्यों के ऊपर उठाये हुए हैं | तुनसीदास, 
सूरदास, नन्‍्ददास, मीरा, रसखान, द्वितहरिवंश, कबीर--इनमे 
से किसी पर भी संसार का कोई साहित्य गयें कर सकता है। 
हमारे साहित्य म॑ ये सब हैं। ये केष्णव कवि हिन्दी भारतो के 
कंठमाल हैं । 

वेष्णव कवियों के काव्य का जन्म परिस्थितिवश हुआ, 
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परन्तु उसमे भारतीय संस्कृति ओर परम्परागत आचार-विचार 
की पूर्णतः रक्षा हुईं। उसकी एक बात ऐसी है जो अन्य स्थान 
पर नहीं मिलेगी । वह जहाँ उच्चतम धर्म है वहाँ उच्चतम 
कोटि का काठय भी है । उसकी आत्मा भक्ति है, उसका जीवन- 
स्रोत रस है, उसका शरीर मानत्री है। जैसी भक्ति इस स्राहित्य 
में है बेसी बाइबिल के कुछ गीठों को छोड़ कर पश्चिमी साहित्य 
में कहीं नहीं मिलेगी । नवधा भक्ति के प्रकारों में से धरत्येक 
प्रकार की भक्ति इसम॑ है। रस की दृष्टि से भी यह साहित्य 
अमुल्य है । रसराज #'गार का इतना सुन्दर और सांगोपांग 
चित्रण कहीं नहीं हुआ, विरद की आकुलता ओर मिलन के 
उल्लास को इतनी पूणता से कहीं भी चित्रित नहीं किया गया | 
मनुष्य के स्वभाव ओर उसके अंतद्व नद के सुन्दरतम चित्रण 
हमे रामचरितमानस में मिलेंगे। राधाकृष्ण ओर राम-सीता के 


रूप मे स्त्री-पुरुष के सोन्दय के इतने अमोल चित्र इतनी अधिक 
परिस्थितियों मे यहीं मिल सकते हैं । 


इस साहित्य की यह खूबी है कि इससे हृदय, मन, आत्मा 
तीनों पुष्ट होते हैं । इसे काव्यानन्द का विषय बनाइये । रसों, 
अलंकारों, ब्यंगपूण स्थलों, भावपुष्ट संवादों, उत्तमोत्तम चरित्रों 
का श्रानन्द लीजिये | इसे अध्ययन का विषय बनाइये । संसार 
के सन्‍्तों ओर पेगम्बरों के कहे हुए उत्तमोत्तम सिद्धान्त इसमें 
हैं, ढढ़ने फे विशेष चेष्टा की आवश्यकता नहीं। चाहो तो मन 
उन दार्शनिक और आध्यात्मिक गुत्थियों में उलका लो जो 
कथीर और तुलसी के साद्दत्य उपस्थित करते हैं ) आ्ात्मा को 
उच्च बनाने फे लिए इसे साधना का विषय बनाइये । इतिद्दास 
साज्षी है कि यही साहित्य पिछली कई शतताबियों से हमारी 
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आध्यात्मिक साधना को प्रगट करता रहा है ओर अराध्यात्म 
साधकों की भूख मिटाता रद्द है। । 

हिन्दी का वष्णव साहित्य लोकपरलोक को एक साथ रपश 
करता है। वह काव्य के पंखों पर स्वर्ग और मोक्ष तक उद्ता है 
परन्तु उसके पैर ।लोकद्वित के कठोर धरातल पर भी रहते हैं 
सभी कवियों के विषय में यही बात नहीं कहीं जा सकती परन्तु 
सामान्यतः यह बात सत्य से बहुत नहीं है। संतों, रामभक्तों 
ओर कृष्णभक्तों ने शील, दया, क्षमा, आत्मावलंबन, पर-दुख, 
कातरता, सन्‍्तोष, दम, शम आदि महाम्‌ बेयक्तिक गुणों को 
प्राप्ति को मनुष्य के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने अपने 
जीवन को इन्हीं गुणों पर खड़ा किया था ओर उनका काव्य 
इन्हीं संदेशों के कारण लोकपरिष्कार- करता रहा है। जिस युग 
में नेतिक आदरशों की मर्यादा नितांत जाती रही थी, जो उच्छु- 
ड्अलता का अंधकारयुग था, उप्म उन्होंने ब्द्वावय, संयम ओर 
महान नेतिक गुणों की स्थापना करने की चेष्टा की । इसी 
कलिशृष्टयुग मे तुलसी ने हिन्दू-मात्र को विजयरज दिया। 
आत्मनिभेरता ओर अपरिग्रह का संदेश तो इनमे से प्रत्येक 
कवि का जीवन ही देता है--“सन्तन को कहाँ सीकरी सों 
काम”! | यह उस समय की बात दे जब आत्माभिमानी राजपूत 
क्षत्रिय महाराज शस्त्र धारण करते हुए भी मुगल सम्राद को 
अपनी बेटियाँ दे रहे थे ओर उसकी कोनिंश पर गब॑ करते 
थे इस वेष्णव साहित्य को छोड़ कर इन नैतिक आदर्शो की 
पुष्टि हमें कहाँ मिलेगी १ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कोन साहित्य 
हमारा मार्ग प्रदर्शित करेगा १ 

वेष्णव काव्य के कुछ आलोचक कृष्णकाव्य पर जनता को 
पथश्रष्ट करके वासना ओर पापाचार के कर्म में गिराने का 
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लाव्छन देते हैं । परन्तु वे इस साहित्य को कुछ मुद्ठी-भर 
राजामहाराजाओं की “भूमिका में रखकर देखते हैं और भूल 
करते हैं। बे जनसमाज को देखें | राधाक्ृष्णकाव्य ने क्या 
जनरामाज को व्यभिचारी बनाया है? उसके लिए राधा राधा 
हैं, ऋष्ण कृष्ण हैं। वे दोनों उसके लिए पूजनीय हैं । हाँ, बह 
उनके भ्रमचरित्र के द्वारा रसपरिष्कार का आनन्द लेता है। वह 
स्वयम्‌ राधा बनता है, न कृष्ण | कृष्ण काव्य ने हिन्दी प्रदेश 
को वात्सल्यरस की अनुभूति दी, श्ागार को संयमित किया 
उसने घर-घर मे यशोदा-सी माताएँ दी । पति-पत्नी के सामने 
राधाकृष्ण प्रेम का आदशे रखा। साहित्य में राधा परिकीया 
रही हो या स्वकीया, लोक के जीवन में तो वे सदैव स्वकीया रही 
हैं। उन्होंने तरुण-तरुणियों के स्वप्नों को चमकीले रंगों से रंगा 
है, उनके जीवन को रस से सिंचित किया है। पश्चिमी प्रदेश 
का ग्रहस्थ बालक को कृष्ण मानकर आकुल होता है कि उसे 
चोखट लाँधते हुए चोट न लगे, तरुण पति-पत्नी को राधा रूप 
में देखता है । यदि जीवन में कष्णराधा के चरित्र को लिया 
गया तो इतना । राधाकृष्ण की आड़ लेकर पुष्टिमाग के मन्दिरों 
में व्यभिचार की जो लीला हुईं वह बहुत बाद की बात है। 
उसके मूल में जनसमाज का घोर अज्ञान और अंधभक्ति है । 
कऋष्ण साहित्य ने न उसे प्रेरणा दी है, न उसे विकसित किया। 


२० (हिन्दी कविता में रहस्यवाद 
(१) “रहस्यवाद”” का इतिद्ास (२) हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद 
सिद्धों का रहस्यवाद, सन्‍्तों का रहस्यवाद, सूफियों का रहस्यवाद (३) सगु- 
णुकाव्य में रहस्यवाद के श्रभाव हैं कारण (४) अ्रवांचीन कविता में 
रहस्यवाद और प्रांचीन कविता के रहस्यवाद से उसका भेद (५) आधु- 
व 
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निक झ्रालोचना में रहस्यवाद की परिभाषा -का विस्तार (६) आधुनिक: 
रस्यवाद के विषय श्रीर उनकी कल्पनाश्रियता | 

भारतीय इेश्वरविषयक चिन्तन और तत्सम्बन्धी साधना 
की एक प्रमुख धारा “रहस्यवाद्‌” रहद्दी है। हमारे प्राचीनतम. 
घंस्कृत साहित्य में इश्वर, जोत प्रकृति एवं दृष्ट और अरृष्ट 
पत्ताओं के सम्बन्ध मे अनेक रहस्यमल 6 बातें कही गई हैं। 
ऋग्वेद के “नासिरेय सूत्र” और पुरुष-बलि की कथा में आदि 
रहस्यवाद के दशन होते हैँ। उपनिषदों म॑ इस प्रकार की 
दक्तियाँ बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। इनमें से अधिकांश 
श्रश्ञात चिद्शक्ति के रूप-गुण के सम्बन्ध में कही गई हैं। 

बृहब्च तद्विव्ययचिन्त्य रूप॑ं, 
सूदच्माच तत्सूह््मतर विभाति। 
दूरात्सुदूरे तदिहान्तेफि च 
पश्यत्स्विदैव निदित॑ गुहायाम ॥ 
(मुण्डकोयनिषद्‌) 

यही इश्वरी-जीव-सम्बन्धी रहस्यवादी चिन्तन हमारे रहस्य- 
बादी साहित्य का प्रधान अंग है। इस चिन्तन का एक स्वरूप 
वह है जो हमें -पनिषदों में मिलता है, दूसरा वह जो भागवत्‌ 
आदि रूपक-प्रधान धर्मग्रन्थों में । एक मे ज्ञान का आश्रय 
लिया गया है, दूसरे में ज्ञान को पीछे छोड़ कर प्रेम को प्रहदण 
किया गया है | हमारे हिन्दी सांदित्य में दोनों प्रकार के रहस्य- 
बादी उद्गार मिलेंगे। 

हिन्दी के रहस्यवादी साहित्य को हम श्रर्वाचीन और 
प्राचीन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। यह विभाजन 
उपयुक्त भी है क्‍योंकि प्राचीनकाल का रहस्यवाद आधुनिककाल 
के रहस्यवाद से अनेक बातों में भिन्न है। 
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प्राचीनकाल मे हमे उपनिषदों के रहस्यवाद की धारा हिन्दी 
के सिद्ध साहित्य में पहली बार मिलती है ओर फिर नाथ 
साहित्य में हांकर निगुण और निरंजन सम्प्रदाय में प्रवाहित 
होती है। इस साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण कत्रि कबीर और 
दादू हैं । इसका बीज सिद्धान्त अद्दे तबाद है। रहस्यवादी सांत 
श्रोर अनन्त के अद्भुत सम्बन्ध पर चकित हैं। बह दोनों के 
आ्राकषण का अनुभव करता है।जीब ओर ईश्वर वाघ्तव में 
अभिन्न हैं । माया के कारण भेर जान पड़ता है| इस भेद की 
बात जान लेने पर यह भेद स्वतः मिट जाता है। इश्वर जीव 
हो जाता है, जीव इश्वर | कबीर कहते हैं- 

जल में क्ृम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी । 
फूटा कुम्भ जल जलद्दि समाना, यह तथ कथौ गियानी | 
(कबीर ) 

इसे रहस्यवादी यों भी कहते हैं-नदी पमुद्र में जा मिली 
श्रथवा समुद्र नदी में आ मिला। सन्‍्तों ने दूसरी बात को 
उत्नटवासियों में प्रकाशित किया । 

सूफियों का रहस्यवाद सन्‍्तों के रहस्यवाद से कुछ भिन्न है। 
बह भागवत के प्रममूलक रहत्यवाद जेसा है। उसका आरम्भ 
वहाँ होता है जहाँ जीव ओर इश्वरविषयक गवेषणा का अन्त हो 
जाता है ओर वह सम्बन्ध मस्तिष्क से नीचे उतर कर हृदय की. 
वस्तु ह जाता है। उस. समय जीव इश्वर के सम्बन्ध में एक, 
मधुर भावना की सप्टि होती हे | इस भावना मे परस्पर का; 
आकर्षण और तीज मिलनाकांक्षा है। इस आकषण को स््री-पुरुष 
के पारस्परिक आकषण के रूपक द्वारा उपस्थित किया गया है.। 
सन्‍्तों के रहस्यवाद में भी इस रूपक को. स्थान. मिला है| कबीर 
अपने को राम की बहुरिया कहते हैं-- 
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हरि मोर पिठ मैं राम की बहुरिया। 
राम बढ़े में छुटुक लहुरिया।। 
अथवा 
वे दिन कब शआवेंगे माह । 
जा कारन हम देह धरी है मिलिवो श्रंग लगाइ ॥ 
भागवत में इसी को असंख्य गोपियों के रूपक-द्वारा वेद व्यास ने 
प्रकाशित किया है। सूफियों का ढंग दूसरा है। बीत वही हे । 
हमारे यहाँ स्त्री पुरुष के प्राप्त करने को सक्तेष्ट है। हमारे 
साहित्य में स्त्री ही मुखर है | परन्तु सेमेटिक भाषाओं के साहित्य 
में प्रम-निवेदन में ओर प्र मपात्र की प्राप्ति की चेष्टा मे पुरुष स्त्री 
से अधिक आकुल दिखलाई पड़ता है। इसी पद्धति पर सूफी 
कवियों ने भारतीय लोक-कथाओं को लेकर रूपकमय कथानक 
( पद्मावती, इन्द्रावती आदि ) खड़े किए हैं। सूफी काव्य में 
रहस्योन्मुख सोन्दये ओर प्रेम को लेकर स्थान-स्थान बड़ी मामिक 
व्यंजना उपस्थित की गई हैं | “पद्मावती” के सौन्दर्य को जायसी 
इस रूप मे देखता है-- 
नयन जो देखा कंवल भा निरमल नीर सरीर | 
हँसन जो देखा हंस भा दसनजोति नगहीर ॥ 
उसे सारा संसार ही किसी अज्ञात प्र मपात्र के विरह मे व्याकुल 
जान पड़ता हे-- 
उन बानन्ह अस की जो न मारा। 
बेघि रहा सगरो संसारा॥ 
गगन नखत जो जादि ने गने। 
वे सबत्र॒ बान ओऔ औहि के हने॥ 
प्र मात्मक रहस्यवाद-काव्य में सूफियों का साहित्य बेजोड़ है । 
हिन्दी सगुण भक्तकाव्य में रहस्यवाद को स्थान नहीं मिला 
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हू यहाँ तक कि कृष्ण काठ्य में उतनी रहस्यात्मकता भी नहीं 
जितनी भागवत में है। सूरदास के काव्य में कुछ स्थल ( जैसे 
रास, राधा का कृष्ण के हृदय में अपनी छाया देख कर मान, 
करना, कृष्ण का बहुनायकत्व आदि ) ऐसे अवश्य हैं 
जहाँ प्रतीक के रूप मे वही बात कही गई है जो रहस्यकाव्य का 
मूल है, परन्तु उसमें अनुभूति की तह गहराई नहीं है। सच तो 
यह है कि सगुणोपासक भक्तों को दृष्टसत्ता के सामने रहस्यसत्ता 
कां भरोसा क्यों होता ? परन्तु भक्तों के काव्य में अनेक स्थल ऐसे 
हैं जो अपनी भावोच्चता और अनुभूति की सच्चाई के कारण 
रहस्य प्रधान हो गए हैं जेंसे सूरदास की हंस-चकई वाली 
अन्यो त्तियाँ-- 

चकई री चल चरन सरोवर जहाँ न मिलन विदोह 

तुलसी की चातक-प्रेम की अनुभूति रहस्यवादी कवियों की 
विरहानुभूति की तीव्रता त्तक पहुँच गई है । 

सत्रहवीं शताब्दी में रहस्यवाद की धारा क्षीण हो गई । जिस 
धर्मप्राणता पर उसका आधार था वह लोकिकता ।की चोट से 
चर-चुर हो रही थी । साहित्य की चिन्ता लोकोन्मुख हो गई। 
कवि नारी को केन्द्र बना कर दीपशलभ-की भांति उसके चारों 
ओर घूमने लगे। अठारहवों शताब्दी का साहित्य पूण रूप से 
लौकिक रहा। अध्यात्म के छीटे' ही शेष रहे । 

उम्नीसवीं शताव्दी में हमारा परिचय अंग्रेजी साहित्य से 
हुआ परन्तु उसका प्रभाव श्रीधर पाठक के काव्य को छोड़ कर 
ओर अधिक नहीं पड़ा | बीसवीं शताब्दी के पहले दशाब्द के बाद 
अंग्रेजी के उन्नीसवीं शतावदी के रोमांटिक काव्य के अनुकरण 
होने लगे | उस काव्य के रहस्यताद की ओर भी कवियों का 
ध्यान क्या | परन्तु वह उस प्रकार को कविता लिखने का प्रयास: 
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नहीं करते थे। इसी समय कवीन्द्र रवीन्द्र की “गीतांजलि” 
प्रकाशित हुईं थी। इस पर कबीर, वैष्णव-भक्ति, परिचमी 
साहित्य ओर उपनिषदों का प्रभाव था। यह रचना पृव श्र 
पश्चिम में सम्मानित हुई | हिन्दी के कवियों ने भी रवीन्द्र की 
शैली को पकड़ा और इस प्रकार श्र्वाचीन काल में रहस्यवादी 
कविता का सूत्रपात हुआ | 

प्राचीन ओर अर्वांचीन रहस्यवाद काव्य में महान अन्तर 
है। प्राचीन काव्य के मूल में धार्मिक अनुभूति ओर साधना थी। 
'स्वयम्‌ कत्रि के लिये उस काव्य का मुल्य इतना दी था कि वह 
उसके द्वारा कम अधिक अपनी रहस्यानुभूति को प्रकाश में लाता 
था । उसके अपने प्रतीक थे। इनमें बहुत से किसी-न-किसी 
भाँति जनसमाज से परिचय प्राप्त थे। फत्तः यह रहस्यवाद 
अत्यन्त ऊँचे आध्यात्मिक धरातल पर उठा हुआ होता भी 
साधारण पाठक के लिए अगम्य नहीं था । श्रबांचो न रहस्यवाद्‌ 
काव्य का आधार अधिकतः कल्पना है। उसके पीछे धार्मिक 
अनुभूति तो है नहीं जहाँ है वहाँ अ्रधिक गहरी नहीं है। 
वह साधना का न फल है, न उसका विषय ही हैं। उसे हम 
काव्य शैली मात्र भी कह सकते हैं | उसके प्रतीक भी नए हैं और 
भारतीय रहस्यवाद की परंपरा से मेल नहीं खाते | इसी कारण 
आधुनिक रहस्यवाद काव्य को पाठक नहीं मिल सके । जहाँ 
भाषा की श्रप्रोढ़्ता और छन्दों की नवीनता भी इसके साथ 
सम्मिलित द्वो गई, वहाँ वह एक काव्य होकर रह गया। इस 
प्रकार के कूटों को “छायावाद” नाम दे दिया गया है | 

आधुनिक रहस्यतवरादी काव्य के साथ “रहस्यवाद” शब्द की 
परिभाषा भी विस्तार पाती है। उसमे प्रकृति, सौन्दर्य, प्रेम 
(विरह ओर मिलन) को भी रहस्यानुभूति माना गया, केवल 
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इन्द्रियानु भुत नहीं । वास्तव में धार्मिक रहस्यतवाद इस धम्महीन 
युग की विशेषता नहीं हो सकता था। भिन्न-भनञ्न रहस्यवादी 
कवियों की भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों के कारण भो रहस्यवाद काव्य 
मे शैली के अन्तर हो गए, परन्तु ये अधिक नहीं हैं। हमे यह 
भी न सममना चाहिये कि हिन्दो रहस्यत्राद काव्य क्रिसी भी 
काल में बाहरी प्रभावों से अछूता रहा है। वास्तत्र में वह कई 
स्थलों पर अन्य प्रवृत्तियों से इतना मिला चलता है #ि उसे उनसे 
अलग कर स्वतन्त्र रूप देना असम्भव है। भारतीय चिन्तन 
धाराएँ सब कुछु समेट ।कर चलती हैं। रहस्यत्राद भी धर्म को 
समेट कर चला । आधुनिक रहस्यवाद भी वेष्णत्र भक्ति के प्रभाव 
से मुक्त नहीं हुआ है यद्यपि उस पर अ्ंपेजी की रोमांटिक 
काव्यधारा का प्रभाव ही प्रधानतः लक्षित है। रोमांस काव्य 
की मुल विशेषता है करुणा । आधुनिक रहस्यवराद को करुणा से 
भी प्ररणा मिली है। आधुनिक रहस्यवाद के विषय हैं- 
मिलनानंद, प्रतीक्षा, जियोग, विराट ओर सूच्तम (अनन्त ओर 
साँत) का सम्बन्ध; प्रकृति मे विराट अ्रज्ञात शक्ति की कल्पना 
अज्ञात शक्ति म॑ नारी (प्रयसी) की कल्पना, करुणा के प्रति 
मोहमय आकषेण, वेदना की व्यापक-रहस्यमय अनुभूति | जैसा 
हमने देखा हैं आज़ का रहस्यवाद कल्पना प्रधान है, अनुभति 
प्रधान नहीं | कवि ने उसे अपनी गहनतम सहानुभूति नहीं दी 
है | उसका कत्रि के जीवन से अन्यतम सम्बन्ध नही। 


२१, प्राचीन हिन्दी कविता में प्रकृति चित्रण 
(१) वाल्मीकि श्रौर कालिदास, माध श्रौर भवभूति के काव्यों में 
प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण (-) हिन्दी प्रकृति में परम्परा श्र स्वतन्त्र 
चेतना (३) सिद्धों और सनन्‍्तों की कविता में प्रकृति (2) भक्तसाहित्य में 
प्रकृति (५) रीतिकाब्य में प्रकृति (६) हिन्दी कविता में प्रकृति 
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चित्रण का विश्लेषण (७) प्रकृति से लिए हुए उपमानों का परम्परा- 
गत प्रयोग और उसका हमारे प्रकृति सम्बन्धी काव्य पर प्रभाव । 
हिन्दी प्रदेश सदैब से सुन्द्र-सुन्दर प्रकृतिखण्डों स भरा-पुरा 

रहा है | उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूवे और 
मध्य के विस्तृत रम्य प्रवेश, दक्षिणपू्व का वन्यखंड, दक्षिण- 
पश्चिमी का भाड़्खंड ओर मसुस्थली। सब ओर छोटोी-बड़ी 
नदियाँ, निभर, जलस्त्रोत | यही प्रदेश आर्यभूमि का हृदय है । 
आदि कवि बाल्मीकि ओर महाकवबि कालिदास का काव्य इसी 
प्रदेश की प्रकृति से रमणीय बना है। आदि-कांव पंचवटी का 
वणुन करते हैं-.- 

अवश्यामनिप्रातेन. -किचित्पल्किन्नशादला । 

वनानां शोभते भूमिनिविष्ट तरुणातपा ॥ 

स्पृशस्तु विपुल शीतमुदक॑ द्विरदः सुखम्‌ । 

ग्रत्यन्त तृषितो वन्य; प्रतिसंहरते करम ॥ 

अवश्याय तमोनद्वा  नीहारतमसाबताः । 

प्रसमुमाइव लक्ष्यंते विपुष्प बनगजयः ॥ 

वाष्पसंछुन्ननलिला झरुतांवजशेय सारसाः। 

हिमाद्र बालुकेःस्तीरेःसरितो भांति सांत्रतम ॥ 

जराजजरिति.. पदमैः . शीणकेसरकरिकेः । 

नालशेपेहिंमध्वस्तेन. भांति कमलाकराः ॥ 

[बन की भूमि । जिसकी हरी-हरी घास पाला गिरने से कुछ 
कुछ गीली हो गई है, मई धूप पड़ने से कैसी शोभा दे रही है । 
अत्यन्त प्यासा जंगली हाथी शीतल जल के सरपश से अपनी 
सूड सिकोड़्ता है | बिना फूल के बनसमूह कुहरे के अंधकार में 
सोये-से जान पड़ते हैं। नदियाँ जिनका जल कुहरे से ढका 
हुआ है ओर जिनमें के सारस पक्ती केवल शब्द से जाने जाते 
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हैं, हिम से आद्र बालू के तटों से ही पहचानी जाती हैं। कमल 
जिनके पत्ते जीण होकर भाड़ गए हैं, जिनकी केसर और 
करण्का टूट-फूट कर छितरा गई है, पाले से ध्वस्त होकर नोल- 
मात्र खड़े है । ] 

तो कालिदास हिमालय के चिरअभिनव सौन्दय को अप- 
रता देते हैं-- 


गमेखल संचरता घनानां। 
छायामधः सानुगतां निषेब्य 


उद्वेजिता बृष्टि भिराश्रयंते । 
थगाणि यस्यातपव॑ति सिद्धाः ॥ 
कपोलकंड्ूः.. करिभिविनेतु । 
विघट्टितानां सरलद्र माणाम ॥ 
यत्र खस््रतक्नीरतमा प्रधयूतः। 
सान्दूनि गंघः सुरभी करोति ॥ 
भागीरथी._ निभरसीकराणा । 
वोढ़ा मुहुः कंपित देवदारुः (| 
यद्धायुरन्विष्ट म्गेः किराते | 
रासेव्यते भन्नशिखंडिवह; ॥ 

[ मेखला तक धूमने वाले मेघों के नीचे के शिखरों मे प्राप्त 
छाया को सेवन करके वृष्टि से कँपे हुए सिद्ध लोग जसके धूप- 
वाले शिखरों का सेवन करते हैं। जिस (हिमालय) मे कपोलों 
/& है गी ,मिटाने के लिए हाथियों के द्वारा रगढ़े हुए सरल 
(सलइ) के पेड़ों से टपके हुए दूध से उत्पन्न सुगंध शिखरों को 
सुगंधित करती है। गड्डा के भरने के कणों को ले जाने वाला 
बार-बार देवदारु के पेड़ों शी कैंपानेत्राला, मयरों की पूँछों को 
छितरानेबाला जिसका पवन म्ृगों के ददनेवाले किरातों द्वारा 
सेबन किया जाता है। ] 
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इन कब्रियों मे पग-पग पर हमें प्रकृति के सुन्दर संश्लिष्ठ 
चित्र मिले गे जिनमे हमे भारतवर्ष की प्रकृतस्थली के प्रति गूढ 
अनुराग के दशेन होगे। भवरभूति के नाटकों में वन्य दृश्यों के 
सुन्द्रतम चित्र इंगित हैं। 


आगे चल कर संघ्कृत काव्य में हो प्रकृति के साथ अन्याय 
होने लगा | कवियों ने .संश्लिष्ट दृश्यखंड उपस्थित करना छोड़ 
दिया, उसका प्रयोग केवल उपमा, उत्प्र्ञा, दृशंत आदि की 
उद्भावना के लिए ही किया गया। जहाँ प्रकृति के वस्तुचित्र भी 
उपस्थित किए वहाँ कब्रि को दृष्टि अलकार-योजना एवं चमत्कार- 
प्रदशन के लिए ही अधिक मुड़ी । माघ के इस चित्र से कोन 
सूर्योदय का आनन्द ले सकेगा-- 


अरुण जलजराजो मुग्ष हृस्ता ग्रपादा 

ब्रहुलमधुपमाला. कज्जलेदीवराक्ी । 
अनुपतति विराबैः पत्रिणां ब्याहरंती 
रजनिमचिरजाता पूवसंध्या सुतेव ॥ 
वितत पुथुवरत्रातुल्यरूपै - यूसः 
कलशइव गरीयान्‌ दिग्मिराकृष्यमाणः | 
कृतचपल  विहंगालापकोलाहलाभि -- 
जलनिधि जलमध्यादेस उत्तायतेडफ: ॥ 


[ अरुण कमल रूपी कोमल द्वाथ-पेरवाली,. मधुपमाला-रूपी 
कज्जलयुक्त कमल नेत्रवाली, पक्षियों के कलरब-रूपा रोदनवाली 
यद्द प्रभातवला सद्योजात बालिका के समान रात्रिरूपी अपनी 
माता की ओर लपकी आ रही है । जिस प्रकार घड़ा खींचते हुए 
स्त्रियाँ कुछ को लाहल करती हैं, उसी प्रकार पक्षियों के कोलाइल 
से पूण द्शारूपी स्त्रियाँ दूर तक फैली हुईं किरण-रूपी रस्सिय 
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से सूयरूपी घड़े को बांध कर बड़े भारी कलश के समान समुद्र 
के भीतर से खींच कर ऊपर निकाल रही है। ] 
ऋतु-बणन के लिए तो यही काफी समभा जाने लगा कि 
उद्दीपन के रूप में उसका वणन किया जाय और कुछ इनी-गिनी 
निश्चित वस्तुओं का कथनमात्र कर दिया जाय। छःहों ऋतुओं को 
एक साथ, क्रमानुगत, वणन करने की प्रथा कालिदास के समय में 
ही चल पड़ी द्दोगी, उनके ऋतुसंद्वार से ऐसा ही सूचित द्वोता है। 
यहीं से “बट ऋतुवर्ण न” काव्य का आरंभ होता है। प्रकृति के 
संबन्ध मे कविप्रसिद्धियों ओर कविपरपरा का पालन ही सब कुछ 
हो गया, प्रकृति पयत्रषण बन्द हो गया। सैकड़ों ऊहापोही 
चमत्कारी वक्तियाँ कही जाने लगीं जो प्रकृति-काठ्य न होकर 
काव्य की विडंबनामात्र थीं | कवियों ने प्रकृति को काव्यशाशत्र ओर 
काव्यग्रन्थों के भीतर से देखा, बाहर के प्राकृतिक एश्‌ (य की ओर 
आँखें बन्द रखोीं | कालांतर में हिन्दी कविता का जन्म हुआ ओर 
वह प्रकृतिसम्बन्धी संस्कृत काव्य के इस दाय की स्वराभिनी हुई। 
अन्य परि स्थितियों ने भी हिन्दों कविता को प्रभावत किया। 
उसका जन्म ऐसे समय मे हुआ जब हिन्दू सरकृति ओर हिन्दी 
साहित्य अवनति की ओर उन्मुख हो रहे थे। अ।दि युग के 
कवियों का ध्यान स्त्री-पुरुष-विषयक रति ओर श्राध्यात्मिक साधना 
के विक्रत रूपों की ओर रहा | उनकी. दृष्टि मनुष्य के लोकिक 
जीवन और उसके अआध्यात्म जगत तक ही सीमित रही । वह 
प्रकृति की ओर नहीं उठी । सिद्धों की कविता में हम प्रकृति का 
केवल एक ही प्रयोग पाते हैं--उन्दहोंने अपनी श्रन्तर साधना को 
प्रकृति की परिभाषा में प्रभट किया है। उन्होंने साधन के भीतर 
बाह्य जगत की सारी प्राकृतिक वस्तुश्रों ओर सारे प्राकृतिक दृश्यों 
को स्थापित किया है। साधक यह अनुभव करता है कि वह्‌ 
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स्वयम्‌ ब्रह्मांड हे ओर उसके भीतर प्रकृति की नाना लीलाएँ चल 
रही हैं | प्रकृति के इस रूप के दशेन हमे संतों के काव्य में और 
भी अधिक मात्रा में मिलते हैं । कबीर ओर दादू के सारे साहित्य 
में आध्यात्मिक होली, चाचर, वषों; फाग वंसत आदि प्राकृतिक 
दृश्यों ओर उत्सवों की प्रधानता है। मीरा के काव्य में भी 
ऐसे अनेक पद मिलते हैं जिनमे प्रकृति का ऐसा प्रयाग किया 
गया है । 

इसके बाद हम भक्त साहित्य की ओर आते हैं। भक्तों की 
कविता में प्रकृति का म्थान गोण है। उनके मुख्य विषय राम- 
कृष्ण के चरित्रगान ओर प्र म की मानत्री भावनाएँ हैं। उन्होंने 
प्रकृति का चित्रण स्व॒तन्त्र रुप में बहुत कम ऊ़िया है | भाक्तकाव्य 
का अधिकांश प्रकृति-चित्रण भावतरों के उद्दीपन के लिए अथवा 
उपमान के रूप में हुआ है। भावों के उद्दीपन रूप मे जो प्रकृति- 
चित्रण हुआ है उसे अधिकतः खश्गाररस के उद्दीपन के रूप में 
ग्रहण किया है। साथ ही, पोरांणक प्रक्ृति चित्रण का प्रभाव 
भी उस पर थोड़ा नहीं है। पुराणों मे वर्षा-शरद-त्र्णन की शैली 
बराबर विकसित होती चली आती है। तुलसी ने मानस मे 
भागवत की इसी पौराणिक नेतिकता-प्रधानशैली को कुछ परिवर्तित 
रूप मे हमारे सामने रखा है । रीति काव्य को कतरिता में भी 
कवियों की दृष्टि प्रकृति की ओर नहीं गई । कृष्णभक्ति साहित्य में 
श्वगाररस के उद्दोपन के रूप म प्रकृति का जो चित्रण हुआ था 
उसे ही उन्होंने आगे बढ़ाया । उन्होंने नायिका के अभिसार को 
अग्रभूमि में रख कर प्रकृति को पीछे देखा। वियोगिनियों की 
ऋतुचया के लिए उन्होंने पटऋतुत्णंन को एक विशिष्ट रूप 
दिया । अब “बटऋतु वन” सम्बन्धी एक बड़ा लाहित्य ही रचा 
जाने लगा। “बारहमासे” लिखने की प्रथा कदाचित्‌ लोकगीतों से 
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प्रभावित होकर वीसलदेव रासो के समय से ही चल पड़ी थी। 
जायसी के पद्मावत में उसे स्थान मिला | मूल रूप से इसमें और 
षटऋतुवणन-शैली में कोई अन्तर न था | रीतिकाल में इस वणन 
शैली को भी प्रश्नय मिला | सारी प्रकृति को स्ली अंगों के उपमान 
के लिए खोज डाला गया । रीतिकाल के कवि के लिए प्रकृति का 
अस्तित्व वहीं तक था जहाँ तक वह उसे नायिका के सान्दय के 
लिए उपमान दे सकती थी या उसके विरह-रुदन आर प्रतीक्षा 
को प्रभावशाली बना सकती थी | उनके लिए प्रकृति नारीमय 
थी । वह नायिकाओं के इंगित पर नाचने लगी--- 


घर 


नील पठतन पर घन से घुमाय राखों 

दनन्‍्तन की चमक छुटाससी विचरति हों। 
हीरन की किरने लगाई राखों जुगनूसी 

कोकिल-पपीहा-पिक बानी सों भरति हों ॥ 
कींच अंसुवान के मचाय कवि देव कहै 

बालम विदेस को पधारिवों हरति हों। 
इन्द्र कैसो धनु साज वेसर कसत आज 

रहु रे बसन्तु, तोहिं पावस करति हों। 


( देव ) 
शब्दानुप्रास का इतना प्राचुय हुआ कि प्रकृति का कोई भी रूप 
सामने नहीं आ पाता । पद्माकर के इस पद मे श्रक्ृति ढूंढे नहीं 
मिलेगी-- 

कुलन में, केलि में, कछारन में, कुंजन में 

क्यारिन में कलिन कलीन किलकन्त दै 
कुहै पद्माकर परागन में पानहू में 

पानन में, पीक में, पलासन पंत है 
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द्वार में, ठिंसान में, दुनी में, देश देशन में, 
देखो दीप दोपन में दीपत दिगंत है 
वीयिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में 
बनन में, बागन में बगरयों बसन्‍्त है 
महाकवि केशवदास ने तो श्लेष की स्थापना करके प्रकृति के 
प्रति अपनी संकीर्णता का परिचय ही दे डाला है-- 
ताका 
अति सुन्दर श्रति साधु । थिर न रहति पल आधु ॥ 
परम तपोमय मानि । दंड धारिणी जानि॥ 
पंचवटी 
बेर भयानक सी अ्रति लगै। अके समूद जहाँ णजगमगै॥ 
पांडव की प्रतिमा सम लेखों । अ्रजुन भीम महामति देखो । 
है सुभगा सम दीपति पूरी। सिन्दूर श्रो तिलकावलि रूरी ॥ 
राजति है यह ज्यों कुलधन्या | धाम विराजति है खग धन्या ॥ 
जहाँ इस प्रकार का चमत्कार विधान है, वहाँ आलंबन की 
शुद्धता, सूच्म दशन आदि के लिए स्थान कहाँ ! सारे रीति 
काव्य से हमे सेनापठि ओर बिहारी ही ऐसे कवि मिलते हैं 
जिनके प्रकृति-बर्शन मे थोड़ी मोलिकता देखी जा सकती है। 
उन्होंने नायका के दृष्टिकोण से प्रकृति मे ऊद्ापोह दृश्यों की 
कल्पना नहीं की है | स्त्र॒तन्त्र बश न इन्हीं दो कवियों में मिलंगे-- 
कातिक की राति थोरी थोरी सियराति 
'सेनापति' को सुहाति सुखी जीवन के गन हें 
फूले हैं कुम॒ुद, फूली मालती सघन बन 
फूलि रहे तारे मानों मोती अनगन हें 
उदित बिमल चन्द चॉदनी छिंटक़ि रही 
राम फेसों बस, अधघऊरध गगन हूं 
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तिमिर हरन भयो, सेत है बरन सब 
मानहेँ. जगत क्वीससागर मगन हैं 
( सेनापति ) 
रुनित भूड़ घंटावली भरत दानु मधुनीर | 
मनन्‍्द मन्द आवबत चल्यो कुज्ञर कुंज समीर॥ 
चुवत स्वेद मकरंद कन तर तझरुतर विरमाय ! 
आ्रावत दक्षिण देस ते थक्यो बटोही बाय ॥ 
लपटीं पहुप-पराग पट सनी सेद मकरंद। 
श्रावति नारि नवोद लॉ सुखद बाय गति मन्द ॥ 
रुक्‍या सॉकरे कुझ् मग करत करांक कुकरात । 
मन्द मन्द मारुत तुरंग खूंदित शत्रावत जात ॥ 
( बिहारी ) 
संक्षेप मे प्राचीन हिन्दी कविता में प्रकृति का चित्रण प्राय। 
कुछ बेंधे ढंग पर हुआ हे :-- 
१--उपमान के रूप में । 
२--भावों के उहीपन स्वरूप, विशेषतः रतिभाव के। 
३--साधारण स्वतन्त्र बणन जिसमे वस्तु-नामावली ही की 
प्रधानता है| संश्लिष्ट योजनावाले चित्र गोस्वामी तुलसीदास फे 
एकाथ पद को छोड़कर बहुत कम हैं। मानव-हृदय के अनेक 
भावों के साथ प्रकृति को मिलाकर नहीं देखा गया। स्वतन्त्र 
चित्रण बीरकाव्य को छोड़ कर श्रन्य स्थान पर बहुत थोड़ा 
मिलता है, यहाँ भी प्रकृति निरीक्षण का लगभग अभाव है।. 
जायसी के काव्य में प्रकृति के रोमांटिक चित्र मिलते हैं और 
प्रकृति को शआध्यात्म चिततक्तव की प्राप्ति में तत्पर एवं साधक 
के लिए साधनारूप चित्रित किया गया है । इनसे सिवा जो 
कुछ है वह अलंकार-प्रतिष्ठा और चमत्कार-विधान के लिए है 
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जिसे हम किसी भी प्रकार महरवपूर्ण नहों कह «सकते । वास्तव 
में, हिन्दी कविता का प्रारम्भ विदेशी संघर्ष की गोद में हुआ | 
उस समय कबियों को इतना समय नहीं था कि वे प्रकृति के 
सोन्दय की ओर मुड़ते | इसके बाद का जितना भी साहित्य 
है नेतिकता के रंग से रंगा हुआ है । संत साहित्य प्रकृति की 
उपेक्ता करता है | वह आत्मा के इन्द ओर नेंतिकता एवं नैतिक 
आदर्शो के आलोक में लोकिक व्यवहार के प्रश्न सामने रख 
कर चला है। उसका भोतिक सोन्दर्थ के प्रति दृष्टिकोण ही 
दूसरा है। यह संसार जब माया है. तो प्राकृतिक सौन्दर्य भी 
छलावा है । इसमे भूल जाना आत्मा का नाश करना है। 
अलबत्ता, सूफी कवियों का प्रकृति के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण 
है ओर उसने उनके काव्य में एक महत्वपूण स्थान पाया है । 
ये कवि र<स्यवादी थे। इनकी दृष्टि में प्रकृति परमात्म सत्ता 
की ही अभिव्यक्ति है | वह दपण हे जिसमे “पुरुष” का चित्र 
पड़ता है। इसी से उन्होंने उसे चिदात्म की प्राप्ति का एक 
माध्यम माना है। उन्होंने प्रकति का जो चित्र उपस्थित किया 
है, वह उनकी रहस्यानुभूति से रंगा होने के कारण श्रतिरंज्ञित 
(२०7०7४८) है। साथ ही, वह जीवित, स्पंदित और सहानु- 
भूतिशील है। साधक के सुखदुख के साथ प्रकृति भी सुखदुख 
का अनुभव करती है| उसके उतने ही भाव हैं ज्ञितने मनुष्य 
के | सूफियों ने विरह को प्रेम की चरम अभिव्यक्ति माना 
है, इससे उनकी प्रकृति भी क्रन्दनशीला, पुरुष-परित्यक्ता 
आजीवन विरहिणी है। भक्ति-काब्य की दृष्टि भी अपने आदशों 
के कारण सकीण हो गई । हाँ, उसकी क्ृष्णशाखा ने अपने 
आराध्य के सोन्दय ओर प्रंम की अन्यतम विभूति मान कर 
उसकी उपासना की | स्वयम्‌ क्ृष्ण-चरित्र का सम्बन्ध ब्रज से 
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था, इसलिए लोकनायक के चरित्र-चित्रण के प्रसंग में त्रज- 
भूमि की प्रकृति के दृश्यों के भी चित्रण हुए | त्रजकाव्य की 
प्रकृति गोपियों के हृदय की परछाई' है। उसके दपण में उनके 
हृदय के अनुभाव-विभाव प्रतिबिंबित होते हैं। उसमें प्रकृति 
ओर मनुष्य की अन्यतम भावनाओं का इतना एकात्म्य है कि 
हम चकित हो जाते हैं। रीतकाल की तुलना अँग्रेज़ी के पोप 
ओर ड्राइइन के काल की कविता से की ज्य सकती है। उस 
समय को कविता हुई वह पूणतयः नागरिक थी । उसका विकास 
नगरों में हुआ । उसमे या तो प्रकृति को कोई स्थान ही नहीं 
मिला या उसका परम्परा से आया रूप, अनुभूति न होने पर 
भी, स्वीकार किया गया। वह भी श्ृद्भार के भावों, अनुभावों 
ओर विभावों के उद्दीपन के लिए। रीतकाल की प्रकृति स्व॒तन्त्र 
नहीं है उसकी बाढ़ रुकती गई है। वह कवि की दासी है और 
उसके बुलाने पर वेश्या की तरह अनेसग्गिक श्रृंगार करके उसके 
सामने आती है। ग्रहिणी जेसा सरल, निश्छल ओर पातिव्रत्य- 
पूर्ण व्यवहार उसका नहीं है. । 


एक कठिनाई प्रकृति से लिए हुए उपमानों के सम्बन्ध में 
सदा से हमारे कवियों के आगे उपस्थित रही है। संस्कृत काव्य 
में जो उपमान प्रकृति से लिये गये थे, वे श्रब हमारे प्रतिदिन के 
व्यवहार में नहीं आते, वे उस समय ग्रहण किये गये थे ज़ब 
नागरिक जीवन प्रकृति से इतनी दूर नहीं चला गया था जितनी 
दूर वह आज है। इस कारण वे उपमान आज प्रभावददीन हैं भ 
कमल, म्ग, करि, खंजन, लता, ये आज कल्पना की बस्तुएँ हैं, 
परन्तु हमारा साहित्य युगों से इनमे सोचता रहा है। इसका 
फल यह हुआ कि हमारे सारे प्राचीनकाल में कवियों ने प्रकृति 


€ 
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को पूववर्ती साहित्य के ,भीतर से देखा, फिर चाहे वे सूरदास 
की तरह प्रकृति के बीच मे ही घिरे क्‍यों न रहे हों । 


२२, वर्तमान हिन्दी कविता में प्रकृति-चित्रण 


( १) भारतीय प्रकृति की कुछ विशेषताएँ और उनका प्रकृति- 
चित्रण पर प्रभाव ( २) श्राधुनिक युग में प्रकृति का स्वतन्त्र स्थान 
(३ ) आधुनिक हिन्दी कविता में प्रकृति चित्रण का इतिहास (४ ) 
द्विवेदीयुग की कविता में प्रकृति (५ ) छायावादी काव्य में प्रकृति 
(६ ) प्रकृति का यथातथ्य चित्रण ( ७ ) आधुनिक काब्य के प्रकृति- 
चित्रण का विश्लेषण । 

हमारी भारतीय प्रवृत्ति अमानवीय को मानवीय के और 
चेतन को जड़ के ऊपर स्थान देतो है। यही कारण है, कि हमारे 
कवियों ने प्रकृति को परिचम के कवियों की भाँति आगे की 
पटभूमि में नहीं रख। । प्रकृति इन्हें परमात्मा की श्रेष्ठतम सृष्टि 
मनुष्य के समझने में सहायता देतो है या परब्द्म-प्राप्ति अथवा 
एक महान सत्ता के अनुभव का उपादान बन सकती है। इनसे 
अलग प्रकृति जो है, माया है, भ्रम है। हमारे कलाकारों ने 
मनुष्य ओर उसके भावों को सामने रखकर उसके चित्रण को 
उत्तेजना और स्पष्टता देने के लिये ही प्रकृति का भ्राह्मत किया 
है। महाकवि तुलसीदास प्रकृति के परिवतंन-पर्यावततन की 
उपमाएँ देने के लिये मनुष्य के अन्तर ओर उसके मनोभावों 
तक जाते हैं। 

परन्तु आधुनिक युग में प्रकृति को काव्य मे स्व॒तन्त्र.रूप से 
स्थान मिला । उसकी एक अपनी अलग सत्ता प्रतिष्ठित हुई । 
आझ्राधुनिक युग में प्रकृति को काव्य परिपाटी से <उन्मुक्त करने- 
वाले पहले कवि पं० श्रीधर पाठक हैं जिन्होंने गोल्डस्मिथ की 
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पुस्तकों से प्रेरणा प्राप्त की। उनकी काश्मीर-सुषमा आदि कवबि- 
ताओं ने हिन्दी कविता को एक नई दिश। दिखाई-- 
चहुंदिसि हिमगिर सिखा हरि मनि मौलिक श्रवलि मनु, 
स्वत सरित सितधार प्रवत सोई चन्द्रहार जनु। 
फल फूलनि छवि छूटा छुई जो बन उपवन की, 
उदित भई मनु अवनिठदर सो निधि रतनन को ॥ 
हिन्दी कविता के दिवेदी युग के कवि पाठक जी की रच- 
नाओं से प्रभावित रहे परन्तु उनमें से अधिकांश प्राकृतिक 
वस्तुओं के परिगणनि से आगे नहीं बढ़ पाये। इन कवियों में 
पं० लोचनप्रसाद पंडेय और पंडित रूपनारायण पांडेय 
प्रश्ृति हैं। परन्तु इस समय भी कवियों का अधिकांश वर्ग 
काव्य-परिपाटियों के भीतर से देख रहा था एवं संयोग और 
तिप्रलंभ शज्लार के उद्दीपन के रूप में ही उसका वर्णन कर रहा 
था | इसी समय कुछ कवियों ने प्रकृति का अच्छा अध्ययन 
किया ओर अपने निरीक्षण के अधार पर उसका रूप स्थिर 
किया । ये कवि हैं-पं> अयोध्यासिंह उपाध्याय (हरिऔध), पं> 
रामचन्द्र शुक्क ओर श्री मैथिलीशरण गुप्त। इन तीनों कवियों 
की रचनाओं मे बड़ा अन्तर है। उपाध्याय जी प्राचीन परिपाटी 
के कुछ अधिक भिकट हैं। वे प्रकृति के दृश्यों के संस्क्रत एवं 
अलंकृत रूप को ही काव्य में स्थान देते हैं। संस्कृत शब्दों और 
वृत्तों का सहारा लेने से उनके, प्रकृति-चित्रण में पौराशिकता 
एवं अलोकिकता आ जाती है । परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
हिन्दी में श्रकृति का विस्तृत, अलंकृत चित्रण पहले-पहल हरिं: 
ओध जी ने द्वी किया | उनका महाकाव्य प्रिय प्रवास प्रकृति के 
अत्यन्त ; करे चित्रों से भरा पढ़ा है। उनके प्रकृति चित्रण 
की एक शौली है-.. 
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दिवस का अ्रवसान समीप था, 
गगन था कुछ लोहित हो चला | 
तरशिखरों पर थी श्रब राजती, 
कमलिनी-कुल वलल्‍लभ को प्रभा। 
जिसका अन्यतम रूप यह हो गया है-- 
प्रफल्लता कोमल पल्‍लवांबिता, 
मनोशिता-मूर्ति नितांत रजिता । 
वनस्थली थी. मकरंद मोदिता, 
श्रकीलिता कोकिल काकिली नयी | 


परन्तु उनके जिन चित्रों में भाषा संस्कृत गभित नहीं है । वे 
इधर के कवियों के किन्हीं बड़े चित्रों से सफलतापूबक स्पर्धा 
कर सकते हैं-- 
तार डूबे, तम टल गया; छा गई कोमलाली, 
पंक्षी बोले, तमचुर उगे, ज्योति फैली दिशा में | 
शाखा डोली सकल तद को, कंज फूले सरों में, 
धीरे घीरे दिनकर कदे, तामसी रात बीतीं | 
लोनी लोनी सकल लतिका वाबु में मन्द डोलीं, 
प्यारी प्यारी ललित लदरे भानुजा में विरानीं | 
सोने की सो कलित किरणों मेदनी ओर छूटी, 
कुलों-कुंजों, कुसुमित बनों-क्योरियों ज्योति फूटी । 
नवें सर्ग में ऐसे कितने ही चित्रण हैं। पं० रामचन्द्र शुक्त 
को प्रकृति के प्रति ,तन्मयतापूर्ण अनुराग है । «उन्हें गुलाब भी 
प्रिय है, कटीली भाड़ियाँ भी । प्रकृति के सामान्य रूपों को 
चित्रित करने मे वे सिद्धहस्त हैं। उनकी निरीक्षण शक्ति अत्यन्त 
सूक्म है । उन्होंने 'ही पहली बार प्रकृति के अंतर्तम सोंदय का 
उद्घाटन किया ओर प्रकृति के रसबोध का शास्त्रीय विश्लेषण 
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भी किया। उनकी निरीक्षण शक्ति इतनी तीज है कि प्रकृति के 
प्रसंगों की सृक््मातिसुक्म बात उनसे छूट नहीं पाती। उनके 
“बुद्धचरित्र” काव्य से कितने ही उदाहरण उपस्थित किए जा 
सकते हैं | श्री मैथिलीशरण गुप्त की पंचवटी आदि पुस्तकों में 
प्रकृति के सुन्दर चित्र मिलेंगे | उनके महाकाव्य “साकेत” में 
उनकी प्रकृतिचित्रण-कला स्पष्ट होकर पूर्ण उतरती है। साकेत- 
पुरी के प्रभाव का चित्रण है-- 


सूय का यद्यपि नहीं आना हुश्रा, 
किन्तु समको रात का जाना हुआ | 
क्योंकि उसके अंग पोले पड़ चले, 
रम्य रत्नाभरण ढीले पड़ चले । 


९ ९ ८ 
नींद के भी पेर हैं कंपने लगे, 
देख लो लोचन कुमुद मुँदने लगे। 
वेष भूषा साज ऊषा आ गई, 
मुख कमल पर मुस्कुराहट छा गई । 
पक्तियों की चहचद्दाहट हो उठी, 
चेतना की श्रधिक आहट हो उठी। 
स्वप्न के जो रड़ थे वे घुल गये, 
प्राणियों के नेन कुछ कुछ खुल गये। 
दीपकुल की ज्योति निष्प्रभ हो गिरी, 
रह गई श्रब एक घेरे में घिरी। 


प्रकृति ओर मनुष्य के समय-समय के भावों का जो 
अस्पष्ट, किन्तु गहन, संबन्ध है, उस पर भी उनकी कलम खूब 
चली है | उर्मिला के प्राण श्री रामचन्द्र जी के साथ बनवास को 
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चले गये । सूने प्रासाद-कोष्ठ मे वह विरहिणी बाला आकाश की 
ओर ताकती है-- 

नभ औ्रोर उर्मला ने देखा, थी ईर्ष्या भरी दृष्टि रेखा 

तब नभ भी मानों घधक' उठा, सन्ध्यादणिमा मिल भभक उठा 

 रोता दिन बीवा रात हुई, ज्यों-त्यों वह रात प्रभात हुई 

फिर सूनी संध्या बांक हुई, सानों सब बेला सांक हुई 

उर्मिल कभी तो रोती थी, फिर कभी शांत-सी होती 
थी । कहां-कहीं उनके चित्रण विशाल भी बन पड़े हैं। साकेत 
का छंद में प्रकृति का सुन्दर परिपूण चित्र देखते दी बन 
पड़ेगा-- 

स्वच्छुतर अम्बर में छुन कर श्रा रहा था 
स्वाद मधुगंघ से सुवासित समीर सोम । 
समुदित चन्द्र किरणों का चौर दारता था, 
शरारती उतारता था दिव्य दीप वाला व्योम | 

छायावादी कवियों ने प्रकृति को देखने का दृष्टिकोण ही 
बदल दिया । रंगों मे, तूलिका मे, अन्य उपादानों में बाहुल्य 
ओर बहुमूल्यता का समावेश हुआ । अंग्रेजी कविता के रोमांटिक 
कवियों ( बडंसवर्थ, शैली, कीट्स ) की भाँति उनकी पुकार 
थी--“प्रकृति की ओर लौटो ।” अंग्रेजी रोमांटिक काव्य-धारा 
की एक विशेषता, आश्चयं-भावना है। इसने हमारे कबियों को 
प्रकृति की ओर विशेषरूप से खींचा । प्रकृति को उनकी 
कविताओं मे कितना महत्व मिला है, यह इसी से प्रगट होता है 
कि उनके तीन प्रमुख संग्रहों के नाम “लहर”, “पल्लव” ओर 
“परिमल” हैं । प्रकृति और उसके कार्य-व्यापारों के प्रति आश्वय 
(पंत), प्रकृति को विशरद बृहद्‌ चित्रपट अंकित करने का प्रयास 
(निराला), मीनाकारी के सुन्दर सफल चित्र (प्रसाद, पंत), 
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प्रकृति मे रहस्मय शक्ति का अनुसंधान एवं आरोप (रामकुमार 
यर्मा, महादेवी) सहज सरल परिचित नागरिक एवं ग्रामीण 
चित्रण (भक्त, नेपाली)--ये उनके केबल कुछ प्रयोग हैं । सारे 
छायावाद काव्य में प्रकृति को मनुष्य की वीथिका में रखा गया 
है, उस पर मानवीय व्यवह्वारों का आरोपण किया गया है, 
उसका नारी रूप में चित्रण किया गया है ओर उसको मनुष्य 
के प्रति कभी सहानुभूतिपूर्ण दिखाया गया है, कभी उपेक्तापूर्ण । 
वास्तव में आधुनिक काब्य में प्रकृति को जो स्थान मिला है वह्‌ 
पहले नहीं मिला था | इसका कारण यह नहीं है कि कवि प्रकृति 
को श्रत्यन्त निकट से देखने लगा है | कारण बहुत कुछ-- 
कस से कम जहाँ तक अ्रधिकांश कवियों की. बात हे--इसके 
ठीक [विपरीत है। हमारे श्रधिकांश कवि नागरिक हैं। उनका 
जीवन प्रकृति से दूर है। प्रतिक्रिया स्वरूप वे प्रकृति की ओर 
खिंचते हैं। उनका दृष्टिकोण रोमांटिक है। वे प्रतिदिन के का्ये- 
व्यवहारों से हट कर नवीन सृष्टि करना चाहते हैं। इसीलिये 
हमारे युग में प्रकृति-सम्बन्धी अनेक “वाद” उठ खड़े 
हुये हैं। जो हो, हमने श्राज मनुष्य के साथ श्रकृति को देखना 
आरम्भ किया है । 
आधुनिक काव्य के अधिक प्रकृतिचित्र मनुष्य-सापेक्ष चित्र 
हैं, जैसे “प्रसाद! का यह प्रभात चित्र-- 
बीती विभावरी जाग री 
अम्बर पनघट पर इडुत्रा रही ताराघट ऊषा नागरी 
खग कुल कुल कलकल बोल रहा, 
किसलय का श्रंचल डोल रहा, 
लो, वह लतिका' भी भर लाई 
मधु-मुकुल नवल रस गागरी 


१३६ प्रबन्धपूर्णिम 


झथवा “निराला” का संध्या-चित्र | 
दिविसावसान का समय 
मेघमय आसमान से उतर रही है 
वह संध्या सुन्दरी परी-सी 
धोरे धीरे धीरे 
तिमिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं श्राभास 
मधुर मधुर है दोनों उसके श्रधर 
किन्तु जरा गम्भीर, नहीं है उनमें हास विलास 
हँसता है तो तारा एक 
गथा हुआ उन घंघराले काले बालों में 
परन्तु वस्तु-चित्रण भी कम नहीं हुआ हैं । पंत का पव॑त की 
क्षण-च्षण परिवततित प्रकृति का चित्र--- 


मेखलाकार पवत श्रपार 
अपने सहर्त दृग-सुमन फाड़ 
अवलोक रहा दे बार बार 
नीचे जल में निज महाकार 
जिसके चरणों में पला ताल 
दपण-सा फैला है विशाल 
मोती-सी लड़ियों से सुन्दर 
भरते हैं काग भरे निर्भर 
गिरिवर के उर से उठउठ कर 
तरुवर 


हैं फांक रहे नीरव नभ पर 
उड़ गया श्रचानक लो भूधघर 
या “निराला? का निशागमस का यह चित्र । 
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एकटक . चकोर कोर द्शनप्रिय 
ग्राशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी 
ग्रसाचल दले रबि 
शशि-छुवि विभावरी में 
चित्रित हुई हैं देख 
यामिनी - गंधा जगी 
घेर रही चन्द्र को चाव से 
शिशिर-भार ध्याकुल कुल 
खुले फूल भुके हुये 
ग्राया कलियों में मधुर 
मधु-उर योवन-उभार 
परन्तु वत्तमान कवियों म॑ एक वर्ग ही ऐसा है जो प्रकृति 
का यथातथ्य चित्रण करता है। इस वर्ग के कबि प्रकृतिवादी 
कहे जा सकते हैं | श्री दिनकर, श्री गुरुभक्त सिंह भक्त और 
गोपाल सिंह नेपाली ऐसे कवि हैं। दिनकर की एक कविता में 
साँक का वस्तु-चित्र है-- 
सर्णाचला श्रद्य खेतों में उतरी संध्या श्याम परी 
रोमंथन करतीं गायें आर रहीं रौंदती घास हरी 
घर-घर से उठ रहा धुँश्रा जलते चूल्दे बारी बारी 
चोपालों में कृषक बैठ गाते कहें अ्रटके बनवारी 
भक्त” ने अपनी फुटकर कविताओं में ओर नूरजहाँ मे प्रकृति 
का बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है। "नेपाली? की नोकाबिहार 
धरहरा शआ्रादि कितनी ही प्रकृति-सम्बन्धी सुन्दर कविताय हिन्दी 
साहित्य की विशिष्ट रचनाय हैं। 
द्विवेदी काल तक प्रकृति की सखव॒तन्त्र सत्ता स्वीकार कर ली 
गई थी । पश्चिमी सभ्यता के साथ नगरों का जीवन तेजी से बदल 


९ ३८ ..प्रबन्धपूर्णिसा 


रहा था । प्रकृति के जो चिन्द् बिलासिता के पिछले युग में नगर में 
रह गये थे, वे भी नष्ट हो रहे थे। आ्रार्थिक संघर्ष ने जीवन को 
झौर भी जटिल और नीरस बना दिया था। इससे कविदश्रों की 
दृष्टि प्रकृति की ओर गई। वे नगर के रहने वाले थे। उनकी 
भावुक सहानुमूति कभी काश्मीर की सुषमा पर जाती, कभी 
प्राम्य जीवन की सरलता की ओर, कभी प्राम प्रकृति की ओर । 
जो हो, उन्होंने प्रकृति की ओर देखा, चाहे उनका दृष्टिकोण 
उनके उस आदशंभाव से प्रभावित होकर निरणर्थक 'ही क्‍यों न 
हो गया दे जिससे प्रेरित होकर बाद मे प्रेमचन्द गाँवों पर मोहित 
हो गये थे | नवयुग के कवियों ने जीवन की इतिबृत्तात्मकता, 
यथातथ्यता और कटुता के प्रति भावुक विद्रोह किया ओर अपनी 
भावनाप्रिय प्रकृति के कारण उसकी उपेक्षा कर उन्होंने उसे 
आँख की ओट करना चाहा । उन्होंने 820८ (४० २०४(ए०८ की 
पुकार लगाई परन्तु वह “अति” की ओर भुक चुके थे, अतः 
उनके प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण मे एक आसतक्तिपू्ण भावुकता ने 
प्रवेश कर लिया । शीघ्र ही वे प्रकृति-रहस्यवादी हो गये। कितने 
ही कवियों के प्रकृतिचित्र उनके रहस्यवाद या उनकी रोमांटिक 
भावनाओं के कारण श्रतिरंजित है। उनमे न प्रकृति की 
स्वॉभाविकता है, न उसकी विशदता | उनकी प्रकृति उनकी 
कल्पना में रहती है, यद्यपि कहीं-कहद्दीं वस्तुवणन भी बड़े सुन्दर 
मिलते हैं। नवीनतम कवियों ने प्रकृति के प्राकृरूप की ओर 
दृष्टिपात किया है। वे प्रत्येक दिन के दृश्यों में सोन्दर्य भरने में 
सफल हुए हैं। उन्होंने उपेक्षित क्षेत्रों म॑ प्रवेश किया है और 
उन्हें साहित्य-प्रेमियों के सामने रखा है यद्यपि उनका दृष्टिकोण 
आदशेवाद से प्रभावित है। फिर भी वे प्रकृति के बहुत समीप 
हैं। पहादेवी वर्मा के शब्दों में “छायावाद ने मनुष्य के हृदय 
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ओर प्रकृति के उस सम्बन्ध में प्राण डाल दिये जो प्राचीनकाल 
से ब्रिब-प्रतिबिंब के रूप में चला आ रहा था और जिसके कारण 
मनुष्य को अपने दुःख में प्रकृति उदास और सुख में पुलकित 
जान पड़ती थी। कविता मे यथाथेवाद की जो नई लहर आा 
रद्दी है, उसने प्रकृति के अन्यतम प्रदेशों में प्रवेश किया है | 
२३, संत कात्र्य 

(१ ) संत काव्य की परम्परा (२) संत धारा की मूल भावनाएँ (३) 
सत काव्य कैवल आध्यात्म का काव्य ही नहीं है, उसमें युग को साधना 
है, अ्रपने युग की सामाजिक समस्याओं को हल करने की चेष्टा है (४ ) 
सन्‍्तों निगण में रूपगुण के श्रस्पष्ट आरोप का रहत्य (५ ) सन्‍्तों का 
रहस्यवाद ( ६ ) सन्‍त और उनका समाज से आध्यात्मिक एवं व्याव- 
ह।रिक निरोध (७) सन्त का वातावरण (८ ) धन्तों के काब्य में आध्या- 
त्मवाद और लोकसंग्रह (£ ) संतकाव्य में सुफी धारणाओ का प्रवेश 
( १० ) संत कान्य का विश्लेषण | 

निर्गंण भावना की एक परम्परा उपनिषदों के समय से चली 
आती है। उसमे रूपों के पीछे अव्यक्त सत्ता की स्थापना की गई 
है और अन्तस्साधना की उसकी प्राप्ति का साधन माना गया है। 
यह भावना ही बोद्ध साधकों ( सिद्धों ) ओर नाथपंथियों में 
होती हुई अधिक बलवती रूप में संतकाव्य में प्रकाशित हुई है । 

अन्तरसाधना पर बल सनन्‍्तधारा की मूल भावना समभी 
जानी चाहिये। जिस युग में रामानन्द, कबीर ञ्रादि हुये उस 
युग में आचाय ओर सवर्ण सन्त महात्मा वेष्णव पुनरुत्थान 
की ओर सचेष्ट-थे । भागवत और रामायणों को लेकर राम और 
कृष्ण अवतारों की पूजा चली | देवी भागवत आदि के श्ाधार 
पर आदि शक्ति के रूप चंडी आदि देवियों को कल्पना की गई। 
नीचे वर्गों के लोग सामाजिक दृष्टि से अरपश्ये थे, श्रतः सवरणों 
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के मन्दिरों ओर पूजा-स्थानों म॑ उनका प्रवेश निषिद्ध था । उनकी 
जागृति ने ज्ञातिपाँति और छूआछूत द्वारा स्थापित वणभावना 
के विरोध का रूप धारण किया | 
वास्तव में सनन्‍्तकाव्य के कई पक्ष हैं। उसमे सनन्‍तों की 

साधना व्यक्त हुई है। अनेक स्थानों पर इसने अध्यात्मवाद या 
रहस्यवाद का रूप ग्रहण कर लिया है | साधना के आरम्भ में 
साधक की अन्तःकरण-शुद्ध के लिये कुछ नेतिक गुणों का संग्रह 
आवश्यक बतलाया गया है। ये गुण हैं--अहिंसा, संतोष, दया 
क्षमा, सार-संग्रह, सत्यभाषण, कामिनी-कंचन त्याग, सत्संग, 
विचा रशुद्धि, जीवदया । सन्‍त साहित्य में इन सबके सम्बन्ध 
म॑ सुन्दरतम विचार मिलेंगे | साधना के मार्ग में जो बाधाएँ है 
उनसे युद्ध ओर लोकिक पक्ष में मृतिपूजा; वर्णोश्रम संस्था 
जाति विभेद, हिन्दू-मुस्तिम वसनस्य, श्राद्ध, नमाज आदि वाद्या- 
डंबर का विराघ--ये बातें साधक के लिये आवश्यक है। इनके साथ 
भक्ति का सम्मिश्रण है | संत निगंण के उपासक हैं परन्तु निगण 

द्ध साधकों के शून्य से एथक है। उन्होंने ज्ञान को भगवद्माप्रि 

| पहला चरण माना है। परन्तु ज्ञान से चरम शक्ति को जानने 
के बाद उसके पास तक पहुँचने के लिए भक्ति ही साधन है । 
यह भक्ति उत्तनी तनन्‍्मयता-प्रधान नहों जितनी कथित भक्तों 
की भक्ति, परन्तु उसका रूप बहुत कुछ भिन्न भी नहीं हे। 
इसी के कारण संतों के निगेण मे रूपगुण का अस्पष्ट आरोप हो 
जाता है| 

संतों के रहस्यवाद की सममभाने के लिए हम पहले यह समझ 

लेना होगा कि उसकी रहस्यमयता के दो कारण हैं। एक, उनके 
आराध्य का निगु ण॒ होना; दूसरे उनकी भक्तिभावना का अरूप 
के प्रति अपण होने के कारण श्ररपष्ट ही रह जाना--विशेषत 
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जहाँ जीबात्मां-परमात्मा के मिलन अथवा मिलनानन्द का वर्णन 
हे वहाँ संत भावों को केवल प्रतीकों में ही अ्भिव्यक्त कर सके 
हैं। इनका एक रूप उलटबाँसियाँ है, दूसरा रूप प्रकृति के 
व्यापार से लिए हुए प्रतीकों के प्रयोग का है। । 
संतों को अपने काव्य द्वारा अपने उद्देश्यों में कितनी सफलता 
हुई यद्द विचारणीय है । वे ऊँचे दरजे के साधक थे और उनकी 
वाणी उनकी आध्यात्मिक साधनाओं को भलीभाँत्ति प्रकाशित 
कर सकी है । आध्यात्मिक मिलन और बियोग के इतने सुन्द्र 
चित्र इतनी सादगी के साथ संसार के किसी साहित्य मे भी नहीं 
मिलेंगे । उन्होंने जिन शाश्वत नेतिक ओर आध्यात्मिक गुणों के 
संग्रह का आदेश किया है, वे प्रत्येक समाज के लिए प्रत्येक समय 
उपादेय हैं। उन्होंने साधना के वाह्य उपचारों की अवहेलना की | 
यह अधिकांश में उनकी सामाजिक स्थिति का फल था। उन्होंने 
सममभ लिया था कि इन वाहद्योपचारों ने आडम्बरों का रूप प्रहण 
कर लिया है ओर ये जनता की जीवनशक्ति का शोषण कर रहे 
हैं। धरम के नाते वग बने जा रहे है । अतः उन्होंने वाह्योपचारों 
का विरोध कर उन मूल नेतिक एवं आध्यात्मिक तत्त्वों की ओर 
संकेत किया जो जब धर्मों में समान रूप से प्रशंसित थे । वह युग 
धामिक संघर्षों का युग था। दो धम-प्रधान संस्कृतियाँ टक्कर ले 
रही थीं। श्रतः दोनों जातियों को एक सूत्र में बाँधने के लिए यह 
आवश्यक था कि उन्हें समान धरातल पर लाया जाय। संतों ने 
यह बात चार प्रकार से की । उन्होंने पूजाराधना के वाद्योपचारों 
झौर विधिविधानों का निषेध एवं खंडन किया, समान रूप से 
आदर पाये हुए नैतिक तत्त्वों पर बल दिया, पारिभाषिक शब्दों 
की एकता की धोषणा की और श्रन्ततः एक सामान्य भक्तिपथ का 
निरूपण किया । इस सामान्य भक्तिपथ को हम निगु ण भक्ति का 
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नाम दे सकते हैं जिसमे एक ओर सूफियों के सिद्धान्तो को स्थान 
मिला है और .दूसरी ओर अ्रद्वेत के आधार पर प्रचलित हिन्दू 
भक्तिवाद (वेदान्त भक्ति ) को । वास्तव में इन दोनों में कोई भेद 
भी नहीं था । धारमिक एकता के आधार पर हिन्दू-मुसलमानों में 
एकता उत्पन्न करने का ध्येय सफल नहीं हुआ । कारण था कि 
हिन्दू विजित थे, मुसलमान विजेता, मूल मे राजनैतिक विरोध 
भी काम कर रहा था। शताब्दयों की संकीणता फे कारण 
हिन्दुओं ने आगे बढ़ना छोड़ दिया था। एक प्रकार से वे नवा- 
गन्तुकों का सामाजिक वहिष्कार किये हुए थे। सच तो यह है कि 
परिस्थिति इतनी सरल नहीं थी जितनी संतों ने समझी थी परंतु 
इस असफलता के कारण उनके प्रयत्नों की महत्ता कम नहीं 
होती । इसी प्रकार अश्रवण-सवर्ण समस्या भी हल नहीं हुई । शक्ति 
सवर्णों के हाथ मे थी। अधिकांश संत अवरणों में हुए। सवर्णों ने 
उनके संदेशों को संदेह की दृष्टि से देखा ओर बणण भेद मिटाने 
की उनकी चेष्टा का विरोध किया | वस्तुतः रामानन्द के बाद यह 
विरोध अत्यन्त तीत्र हो गया। उच्च वर्णों ने इस प्रकार का कोई 
प्रयत्न नहीं किया | “हरि को भजै सो हरि का होई”-..इस 
सिद्धान्त के अनुसार अछूत संत भी उनमे सामान्य रह परंतु इस 
भावना को अधिक विस्तार नहीं मिल सका । प्रयत्न 'केवल नीचे 
से ऊपर की ओर हुआ | संतों के मांघ-मदिरा-निषेध जैसे संदेशों 
ने नीचे जातियों को ऊपर अवश्य उठाया परन्तु ऊँची ज्ातियाँ 
संकीणंता को छोड़कर और नीचे झुक कर (उनको हृदय से 
लगाने फे लिए तैयार नहीं थीं । 

जो हो, सतों का दृष्टिकोण अ्रत्यन्त यथाथेवादी था। वे 
परमाथथे तत्त्व के जिन्नासु थे। भक्त थे। वेष्णव थे । वेष्णव 
सिद्धान्तों के आधार पर उन्होंने नीची जातियों के संस्कारों को 
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ऊपर उठाया | हिन्दू-मुसलमानों को पास लाने का प्रशंसनीय 
प्रयत्न किया | जीवन के सामान्य सिद्धान्तो एवं नतिक गुणों 
की ओर संकेत किया। 'स्वयं आध्यात्मतस्व को लोकतत्त्व से 
बड़ा मानते हुए भी उन्होंने लोकसंग्रह की भावना अपने सामने 
रखी | उनकी तपस्या और साधना का रूप केवल वेयक्तिक ही 
नहीं था । वह लोकपक्ष को लेकर चलता था । शंकराचार्य के 
बाद जिस विरक्ति वेराग्य ने समाज म॑ उच्छुड्डलता उत्पन्न कर 
दी थी, उसके विरुद्ध इन सन्‍तों ने कहा--“गृहस्थी के कर्मों 
को छोड़ने की आवश्यकता नहीं; मन को स्वच्छ करो । वासना 
से लड़ कर विजय प्राप्त करो। संघर्षों से भागों नहीं। यही 
सहज मागे है । संसार से भागजाना कायरता है ।” इस प्रकार 
उन्होंने समाज की स्थिति को स्वीकार किया यद्यपि अपने समय 
के समांज के वण व्यवस्था पर आश्रित रूप का उन्होंने विरोध 
भी किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि संतकाध्य के अनेक. 
उज्ज्वल पक्त हैं, बह केवल अध्यात्म या काव्य ही नहीं है, उसमे 
युग की साधना है, अपने युग की सामाजिक समस्याओं कों 
हल करने की चेष्टा भी है । 

१२वीं, १३वीं शताब्दी मे वेष्णब भक्ति का रूप बहुत कुछ 
निश्चित हो चला था। इस भक्ति के अनेक आराध्यदेव थे। 
बंगाल में राधाकृष्ण और देवो की उपासना प्रचलित हो रही 
थी । दक्षिण में शिवभक्ति की धारा प्रचंड बल से बह रही थी 
गुजरात में कृष्ण और विठोवा की भक्ति पर बल दिया जाता 
था | सारे उत्तर भारत में राम, कृष्ण, नारायण ओर शिव के 
भक्त अपने-अपने मतों के प्रचार में लगे थे- कबीर के समय 
तक आते-आते बेष्णब मतवाद की भक्ति का अंग इतना विक- 
सित हो चुका था कि उसकी उपेक्षा असम्भव थी। सन्तों ने 
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अवतारबाद को ग्रहण नहीं किया । यह अवतारबाद ही वैष्णव 
भक्ति का मूल था। परन्तु वे वैष्णवों की भक्ति भावना से 
प्रभावित हुए बिना रह नहीं सके | उन्होंने वेष्णवों के रामऋष्ण 
को निगु ण॒ श्र्थों में प्रयुक्त किया ओर उनकी -भक्ति को नया 
रूप दिया | कबीर दाशरथि राम मे ब्रह्म या विष्णु की सत्ता 
स्वीकार नही करते परन्तु अपने को निगु ण राम को बहुरिया 
मान कर उनके प्रति उत्कट प्रेम का परिचय देते हैं-- 


१--निरगुण राम निरगुण राम जपहुरे भाई। 
अविगति की गति लखी न जाई ॥ टेक ॥ 
चारि वेद जाके सुस्त पुराना। नो व्याकरना मरम न जाना॥ 
सेसनाग जाके गरण समाना | चरन कमल कवल नहीं जाना॥ 
कहै कबीर जाके भयै नाहों । निज जन बेठे हरि की छाॉदी॥ 
२--प्यारे राम मन दी मना । 
कासू कहूँ करन को नाहीं, दूभर ओर जना ॥ ठेक ॥ 


इस प्रकार सन्‍्तों की निगु ण॒ भावना सगुण भक्तिधारा के 
प्रभाव के कारण पूर्णतः शुद्ध नहीं रह सकी। यही विरोधी 
आवनाएँ--एक ओर निगुण, दूसरी ओर भक्ति--आलोचकों 
को भ्रम में डाल देती हैं। कस्तुतः मध्ययुग की निगुण भावना 
को ओऔपनेषदिक निगु ण॒ भावना की परिभाषा से ठोक-ठीक 
सममभा नहीं जा संकता | वह निगुण इसी हद तक है कि उसमे 
अवतारवाद की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, परन्तु सन्‍्तों का निगु स॒ 
ब्रह्म स्वरूप अव्यक्त होते हुए भी प्रममय, भक्तवत्सल और 
करुणाद है। उसे परिभाषित विशेषण से नहीं जाना जा सकता। 

सन्‍्तों की इस निर्गंण भक्ति भावना में ओर सूफियों के 
इश्क में इतना अधिक साम्य था कि दोनों एक दूसरे से प्रभा- 
वित हुए। सन्‍्तों ने अपनी साधना में सूफियों की षहुत-सी 
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बातें अपना लीं। उनके काव्य में, विशेषकर परवर्ती सन्‍्तों के 
काठय मं, सूफी पारिभाषिक शब्द बड़ी स्वतन्त्रता से प्रयोग मे 
आते हैं। इससे एक तत्कालिक लाभ तो यह है कि सनन्‍्तों का 
सन्देश उस जनता में भी बड़ी शीघ्रता से पहुँच जाता था जो 
सूफियों को मानती थी । सच तो यह द्वै कि सन्‍तों ने सूफियों के 
सिद्धान्तों को ध्वीकार कर ओर उन्हीं की तरह प्रम विरह-प्रधान 
भक्ति का प्रचार कर सूफियों का कायक्षेत्र छीन लिया । 

इस प्रकार हम संतकाव्य के सम्बन्ध में विचित्र परिस्थिति 
पाते हैं। उसमे वंष्णव नेतिक सिद्धान्त मिलेंगे, वैष्णव भक्ति 
भावना मिक्केती, औपनेबदिक निगुंणवाद मिलेगा, बौद्ध साधकों 
ओर नाथपंथियों के पारिभाषिक शब्द मिलेंगे और सूफी साधकों 
की साधना भी दिखलाई देगी । साथ ही संतों का आत्मानुभव 
रहस्यवादी वक्तियों के रूप में मिलेगा । इनके अतिरिक्त मुसलमान 
ऐकेश्वरवादी पैगम्बर-धर्म का मूर्ति खंडन और ऐकेश्वरवाद 
ओर हिन्दू-मुस्लिम भिन्न संस्कृतियों के संघर्ष के कारण जो 
विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न दो गई थीं, उनका प्रभाव सच तो 
यह है कि सन्‍्तकाव्य अपने समय का पूरा प्रतिनिधित्व करता 
है । उसमें बहुत कुछ पुराना है परन्तु उस पुराने को नये रूप 
में उपस्थिति किया गया है। निःसंदेह नया भी कम नहीं हे । 


२४, रामभक्ति काव्य ओर तुलसीदास 

(१) रामभक्तिकाव्य में नैतिकता की परम्परा श्रौर हिन्दू गहस्थ 
जीवन ( २) उसको -पौराणिकता (३) रामभक्तिकाव्य में तुलसी 
के रामचरितमानस का स्थान (४ ) तुलसी के ग्रन्थ की विशेषता-- 
अनेक दाशनिक और धार्मिक मान्यताश्रों का समन्वय, भक्तिरस 
निरूपण, मर्यादा भाव की वैयक्तिक और सामाजिक संस्थापना ( ५ ) 
तुलसी के मानस में रामभक्ति का रूप ( ६ ) उपसंदार । 

२० 
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रामभक्ति काव्य वेष्णव काव्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण 
अंग है। इसके प्रधान कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं । 

रामभक्ति काव्य कई बातों में वेष्णव काव्य की दूसरी प्रधान 
शाखा कृष्णकांव्य से भिन्न है। कृष्णकाव्य में राधाकृष्ण को 
लेकर ऐसे एकांतिक प्रेम ,का चित्रण किया गया है जो नैतिक 
आदर्श एवं समाज और संयम की नितांत अवहेलना करता है, 
कृष्ण कविभक्त समाज 'को पीछे छोड़कर भावभूमि की ओर 
बढ़े हैं। रामभक्तिकाव्य में यह बात नहीं है, उसमें नैतिक 
आदशों को उच्चतम स्थान दिया गया है, समाज की कल्याण 
भावना को कवि सदेव अपने सामने रखता है। उसमें मयांदा 
भाव की प्रधानता है। एक प्रकार से उसकी दृष्टि हिन्दू संस्कृति 
के अभ्युत्थान की ओर है। यहीं तक नहीं, कवि का दृष्टिकोण 
बहुत कुछ अतिनेतिक हो गया है जो आज के युग को अखर 
भी सकता है। परन्तु इसी सामाजिक कल्याण ओर संयम की 
भावना ने रामकाव्य में हिन्दू ग्रहस्थ जीवन ओर दाम्पत्य प्रेम 
के अन्यतम चित्र उपस्थित किये हैं। सारे हिन्दी साहित्य में 
प्रेम का ऐसा सुन्दर संयमित ओर दाम्पत्य भावमूलक चित्रण 
ओर कहीं नहीं है जेसा तुलसी के रामचरितमानस म॑ है | 

दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार इस युग का सारा काव्य 
पोराणिक कथाशञ्ों का आश्रय लेता है उसी प्रकार रामकाव्य 
भी । वह श्रत्यन्त बड़ी शट्जलाओं द्वारा संस्कृत महाकाव्यों और 
पुराणों से जुड़ा हुआ है। ऋष्णकाव्य संस्कृत आधार पर इतना 
ध/्याश्रित नही है जितना रामकाव्य | तुलसी के काव्य को संस्क्त 
के श्रनेक रामकथा काव्यों ने पुष्ट किया है। उसमें पौराणिकता 
का एक विशिष्ट अंग उपस्थित है। सूरदास के सूर सागर के 
यदों का संकलन भले ही श्रीमद्भागवत की कथा को सामने 
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रखकर किया गया है इसमे कोई सन्देह नहीं कि उन पदों 
को रचना के. पीछे श्रीमद्भागवत की प्रेरणा ही भर है; न 
उसकी कथावस्तु से सहारा लिया गया है,न वह भागवत का 
अनुवाद ही है। यह सच है कि सम्पूर्ण भागवत। अथवा उसके 
कुछ भागों के अनुवाद भी कृष्णकाव्य के अंग हैं परंतु यहाँ 
हम उन्हीं रचनाश्रों की बात कर रहे हैं। जिन्होंने ऋष्णकाव्य 
को उसका विशेष व्यक्तित्व प्रदान किया है। जो हो, ऋष्णकाव्य 
रामकाव्य से अधिक मोलिक है। उसका आधार मध्ययुग के 
सम्प्रदायों की पूजा-पद्धति ओर धर्म भावना में हैं, पुराण 
कालीन धम भावना मे नहीं | 


हिन्दी के रासकाव्य का सर्वप्रथम कवि कौन है, यह 
निश्चित नहीं है । हमे दो फवियों के दो अम्रंथ प्राप्त हैं जो राम- 
चरितमानस से पहले रचे गये हैं परंतु रामकाव्य का ठीक- 
ठीक स्वरूप तुलसी के रामचरितमानस में ही स्थिर हो सका है। 


मानस मध्ययुग का सवश्रेष्ट पंथ है| वह्‌ एक ही साथ बहुत 
कुछ है--धमग्रंथ, महाकादय, चरित्रकाव्य, व्यवस्थाग्रंथ (शास्त्र) 
भक्तिकाव्य, दशनकाव्य । वह गीत पाठ के लिये है यह तुलसी 
की इन पंक्तियों से ही स्पष्ट है-- 
रघुवंसभूषन चरित यह नर कहहि सुनद्ठिं जे गावहीं। 
कलिमल मनोमल धोद बिनुश्रम रामधाम सिधावहीं॥ 


इसी से उसका निर्माण प्रचलित पुराण-पद्धति पर हुआ है। 
इस पद्धति मे कथा की रचना संवाद-रूप में होती है। रामकथा 
जहाँ-जहाँ पोरारणिक रूप में मिली है, वहीं-बहीं संवाद-रूप में 
ही हमारे सामने आईं है। इसीलिए तुलसी ने भी यही रूप 
भ्रहण किया है । 
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तुलसी के ग्रंथ की विशेषता यह है कि वह किसी विशेष 
सम्प्रदाय के भीतर से नहीं आया है। इसी कारण उसमे किसी 
शेष दार्शनिक अथवा धार्मिक सम्प्रदाय के मत का पोषण 
नहीं किया गया है। अनेक स्थानों-पर कवि ने आश्चयजनक 
खसन्वय-बुद्धि का परिचय दिया है । इन्हों कारणों से उसका ग्रन्थ 
सभी सम्प्रदायों को मान्य रहा। प्रत्येक सम्प्रदाय मानस को 
अपने ढंग पर अपनाता ओर अपने मत को उस पर आरोप 
करता रहा है। इतना होने पर भी यह आश्चर्य की बात है कि 
मानस के प्रधान अर्थ में किसी प्रकार की विक्रति नहीं हुंई है । 
यह प्रधाच अथ क्या है ? मानस का तात्पय है भक्तिरस 
निरूपण | मानस में कथा प्रसज्ञ के अंतगेत जितने भी रस 
आये हैं उन सबका उपसंहार भक्तिर्स में हुआ है। सारा 
ग्रन्थ राम की ब्रह्म भावना से भरा हुआ है। राम ब्रह्म 
हैं। सीता शक्ति हैं। उनका लोकिक जीवन लीला मात्र है। 


संसांर माया है | माया राम की दासी है, उन्हीं के इब्वित से 
वह मनुष्य को नचांती हैं| मनुष्य मायाजन्य भ्रम के कारण ही 
परिस्थितियों पर सुख-दुख का आरोप करता है । सच्ची बस्तु 
स्थिति को वह सममता नहीं | माया का नाश भगयान राम की 
कृपा से ही हो सकता है। राम की कृपा का एक मात्र साधन 
भक्ति है। यह तुलसी का मौलिक मत है 


इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसी के मानस की आधार 
भूमि भक्ति है । उसे दर्शन से पुष्ट किया गया है। उस पर संबादों 
की दीवार उठाकर कथावस्तु से राम सीता मन्दिर की स्थापना 
की गई है | छन्‍्द, रस, अलंकार, संबाद, वर्णन, स्तुतियों भर 
गीताओं का उपयोग इस विशाल मन्दिर की सामग्री के रूप में 
हुआ है| इसमें अंतंकथाओं ओर कथा संकेतों के मरोखे लगे 
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हैं। काव्य की सुन्दर मीनाकारी से यह मन्दिर विभूषित है। 
प्रारम्भिक विनय चोपाइयों से पाठक भीतर प्रवेश करता है और 
शिव-पार्वती विवाह, नारदमोह, भानुप्रताप ओर स्वयंभू शत- 
रूपा की कथाओं की ड्योढ़ियों को पार करता हुआ रामकथा के 
मुख्य मूर्तिभवन में प्रवेश करता है। यहाँ उसे भगवान राम, 
भगवती सीता ओर पाश्ववद्‌-स्वरूप लक्ष्मण-हनुमान की मांकी 
मिलती है ओर राम ही के समान प्रभावशाली एक तापप्तमूर्ति 
सामने आती हु । यह भरत हैं। आदशे चरित्रों से मर्डित तुलसी 
की रामकथा ने जनता के लिए एक साथ प्रा्थना-भवन और 
शिक्षायह का निर्माण कर दिया है । 
उच्च से उच्च कल्पना के “दर्शन करना हो तो तुलसीदास 
की उत्प्रे्ञायं देखिये ओर उनकी काव्य-प्रतिभा को देखना हो 
तो उनके रूपकों का निवाह देखिये | सीता के रूप को संयत, 
स्वच्छु ओर पुएयमय कल्पना-- 
जो पटतरिय तीय सम सीया । 
जग असि जुवति कहाँ कमनीया ॥ 
गिरा मुखर तन अरध भवानी। 
रति श्रति दुखित श्रतन॒पति जानी । 
विष बारुनी बन्धु प्रिय जेही। 
कहिग्र रमा सम किमि वेैदेही | 
जी छुबि-सुघा पयोनिधि होई। 
परम रूप मय कबच्छूपु सोई॥ 
सोभा रु मंदर सिंगारू | 
मय पानि पंकज निज मारू॥ 
एहि विधि उपजैे लब्छि जब सुन्दरता सुख मूल। 
तदपि सकोच समेत कवि कहहिं साय सम वूल॥ 
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कवि-कल्पना की सर्वोच्च उड़ान है । इसके पश्चात्‌ यदि 
तुलसी के आदशंबाद को देखना है तो रथरूपक .देखिये, उनकी 
भक्ति को देखना है तो सारा अयोध्याकांड उत्तराधे उपस्थित है । 
मनोविज्ञान ओर हिन्दू गृहस्थ-जीवन के चित्रण अयोध्याकांड 
के पूवाध में मिलेंगे और दाशेनिक विवेचन से तो उत्तरकांड 
भरा पड़ा है| 


हिन्दी साहित्य में तुलसी ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने 
समय की दो प्रमुख काव्य भाषाओं का अत्यन्त उत्कृष्ट प्रयोग 
किया है, अपने समय की सभी प्रचलित शैलियों म॑ रचना की 
हे, अनेक छुन्‍्दों पर सरलता से लेखनी चलाई है और उनमे से 
प्रत्येक मे रस, अलंकार ओर ध्वनि भरने में सफल हुए हैं। 
उनके रामभक्ति साहित्य म॑ लोक और परलोक काव्य और 
धर्म, मृत्यु ओर अमृत की सीमाएँ आ मिली है | 


२५, विनय पत्रिका 


(१) विनयपन्रिका के श्रनेक महत्त्व (२) तीन साहित्यिक शेलियों 
का प्रयोग (३) विनयपत्रिका ग्रोर तुलसी की दैन्यपूर्ण भक्ति : एक 
विश्लेषण (४) तुलसी की निरंतर विकथ्ित भक्ति भावना के अ्रध्ययन 
में अंथ की उपयोगिता (५) विनयपत्रिका में तुलसी के भक्ति सम्बन्धी 
सिद्धांत (६) विनयपत्रिका में जीवन-निर्माण का उन्नत और उच्च आदर्श 
सन्निहित है । 

विनयपत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की अन्तिम ओर 
प्रोद़तम रचना है। उसकी समाप्ति तक तुलसीदास जीवन के 
अंतिम छोर तक पहुँच गये हैं । 


विमयपत्रिका का महत्त्व कई प्रकार से है। एक, वह कबि 
की प्रोडंलस रचना है । उसकी शैली कबितावली के कुछ छन्दों 
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को छोड़े कर तुलसी के सभी प्रंथों की शैली से श्रधिक पुष्ट हैं ॥ 
भाव-व्यंजना मे इतनी तीव्रता है कि कबि को एक से अधिक 
भाषाओं का सहारा लेना पड़ता है | दो, यह ग्रंथ हिन्दी के. 
सव श्रेष्ठ गीतिकाव्य की कोटि में रखा. जा सकता है। विनय- 
भावना के इतने सुन्दर पद तो सूर साहित्य में भी नहीं मिलेंगे। 
तन्‍्मयता, आत्मविस्मृति, भावसंगठन और गीतात्मकता गीति- 
काव्य के प्रधान गुण हैं ओर तुलसी के इस ग्रंथ में ये सब गुण 
प्रचुर मात्रा में मिलते हैं| तीन, तुलसी की भक्ति के समभने के 
लिये इस प्रंथ की प्रत्येक पंक्ति महत्वपूर्ण है। चार, तुलसी के. 
आध्यात्मिक विचारों के अध्ययन के लिये यह ग्रंथ एक प्रकार 
से नई सामग्री उपस्थित करता है।यह आवश्यक है कि इस 
सामग्री को रामचरितमानस की सामग्री के साथ रखा जाय | 
इसी सामग्री के आधार पर तुलसी के जीवन-निर्माण-सम्बन्धी 
सिद्धांत बनाये जा सकते हैं। पांच, कुछ सामग्री कवि के लोकिक 
जीवन से सम्बन्ध रखज्ञी हे, य्यपि इसमे श्रधिकांश से बृद्ध कवि 
के अन्तजगत का चित्र है। 


विनयपत्रिका मे तीन शैलियों का प्रयोग हुआ है--स्तोक 
शैली, पद शैली, कवित्त आदि छुंद शैली । तुलसी के स्तोत्र 
साहित्य दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उनमे कवि भक्ति 
ने संस्कृत स्तोत्रों का अनुकरण किया । इनमे के अधिकांश 
संस्कृत ग्ित हैं ओर साधारण हिन्दी पाठक के लिये क्लिष्ट 
हैं। इनमे अनेक देवी-देवताओं की लीलाओं का क्रमबद्ध वर्णन 
किया गया है ओर एक ही प्रकार की बात की बार-बार पुनरा- 
बृत्ति हुई है। इन स्तोत्रों से तुलसी की भक्तिभावना-सम्बन्धी एक 
बात पर विशेष प्रकाश पड़ता है | तुलसी ने अनेक देवी-देव- 
ताओं की प्राथंना की है परन्तु उनकी भक्ति अनन्य कोटि की. 
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है; सब देवता राम के निमित्त ही उपास्य हैं, तुलसीं के लिये 
उनका स्वतन्त्र रूप से कोई उपयोग नहीं | लय 

विनयपत्रिका के पदों से तुलसीदास की दैन्यपूण-भक्ति “ पर 
विशेष प्रकाश पड़ता है | विनय भक्ति-के से अंग माने गये हैं-- 
€ क ) प्रपत्ति अथवा अनुकूल होने का संकल्प ( दास्य भाव ), 
(ख) प्रतिकूलस्यवजनम्‌ ( देवैच्छा के प्रतिकूल कुछ न करूँ गा-- 
ऐसा भाव), (ग) रक्षिष्यतीति विश्वासो ( भगवान की रक्षा में 
विश्वास) (ध) गोप्रत्वा वणनम्‌ ( भगवान्‌ को मुक्तिदाता 
ओर भक्त-बत्सल जानना ), (ड) आत्मनिक्षेप ( समर्पणभाव ), 
(च) कापण्य, ( भगवान के प्रति दीनता का भाव ) | विनय- 
पत्रिका के अनेक पद इनके उदाहरण-स्वरूप उपस्थित किये जा 
सकते हैं । सच तो यह है कि विनय के पदों म॑ वेष्णव सम्प्रदाय 
के विनय-सन्बन्धी सिद्धान्तों का पूरा-पूरा परिचय मिलता है। 
वेष्णत्॒ सम्प्रदाय के अनुसार विनय की सात श्रकार की भूमिकायें 
होतो हैं-- १--दीनता, २--मान-मषेता, ३--भयदश न, ४-- 
भत्सेना, --आश्वासन, ६--मनोराण्य, ७--विचा रण । इन 
सात भूमिकाओं के अभाव में विनय अपूर्ण समझी जाती है। 
तुलसी के बिनय के पदों में ये सातों प्रकार की भूमिकायें भी 
मिलती हैं। अ्रतः साम्प्रदायिक सिद्धान्तों की दृष्टि से भी तुलसी 
के विनयपद उत्कृष्ट हैं। 

अतः तुलसीदास के शआध्यात्मिक विचारों का श्रध्ययन करने 
के लिये विनयपत्रिका बहुत महत्त्वपू्ण है, कदांचित्‌ रामचरित- 
मानस से भी अधिक | उससे तुलसीदास की वुद्धावस्था की 
भक्तिभावना पर प्रकाश पड़ता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि 
रामचरितमानस की रचना के बाद भी तुलसी के अआध्यात्मिक 
विचारों मे बराबर विकास होता गया ओर विनयपत्रिका में हम 
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उनके पूणे बिकसित-रूप के दर्शन होते हैं। रामचरितमानस की 
भक्ति ज्ञान ओर कर्म को साथ लेकर चलती है । उसे हम ज्ञान- 
कर्म-समन्वित भक्ति कह सकते हैं । विनयपत्रिका की भक्ति 
अनन्य भक्ति है । वह न किसी दूसरे देवता का श्राश्रय लेती है 
न किसी दूसरी उपासना पद्धति का। ज्ञान ओर कर्म पीछे छूट 
जाते हैं। तुलली उनकी ओर मुड् कर भी नहीं देखते। उनके 
लिये केबल भक्ति ही एक साधना है, जिससे वे अपने उपास्य 
के निकट पहुँचते हैं | यही नहीं, भक्ति उनके लिये केवल 
साधन नहीं, साध्य भी है। तुलसीदास प्रत्येक देवता से राम- 
भक्ति की याचना करते हैं। स्वयम्‌ राम से भी जे यही याचना 
करते हैं कि रामचरणरति प्राप्त हो । उनका कहना है--ओर 
काहि माँगिये | इस अन्तिम समय में तुलसी ने ओर नाते छोड़ 
कर केवल राम से नाता जोड़ रखा है । उनका ओर उनके 
उपास्यदेव का सम्बन्ध इस पद में पूर्णतः स्पष्ट है-- 


तू दयालु, दीन हों तू दानि, हों भिखारी। 
हाँ प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुज्ज हारी॥ 
नाथ तू अ्रनाथ को श्रनाथ कोन मोसों 
मो समान आरत नहीं झारतिदर तोसों॥ 
ब्रह्म तू, हों जीव, तुम्हीं ठाकुर हों चेरो। 
तात, मात, गुरु, खा तू सब विधि द्ितु मेरो ॥ 
इस रामभक्ति को प्राप्त करने के साधनों के विषय में भी 
तुलसी को कुछ कहना है। पहला साधन है । रांभ के शील 
स्वभाव का सनन--- 


सुनि सीता पति सोल खुभाउ 
मोद्‌ न मन, तन पुलक, नयन जल सो नर खेहर खाउ 
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दूसरा साधन है नामस्मरण-- 


मति राम नाम ही सों, रति राम नाम ही सों, 

गति राम नाम नाम हीं कीं विपति हरनि 

राम नाम सों प्रतीत प्रीति राखे कबहूँक 

तुलसी. देंगे राम अपनी दरनि 
तीसरा साधन आत्म निवेदन-- 


बलि जाउँ हों राम गोसाई' । 
कीजे कृपा आपनी नाई ॥ 
चोथा साधन है सत्संग-- 


सेवत साधु द्व त-भय भागे। 
५ श्री रघुवीर चरन लय लागे॥ 
इसी के अंतगत आ जाता है असाधु से असहयोग-- 


जाके प्रिय न राम बेदेही 
सो छाॉड़िए कोटि बेरी सम जय्यपि परम सनेद्दी 

पाँचवाँ ओर कदाचित्‌ सबसे महत्त्वपूण साधन है हरि 
कृपा । हरि क्पा के बिना अन्य साधन भी नहीं सधते | उसके 
बिना सत्संग की प्राप्ति तो असम्भव ही है। यह कृपा तभी मिल 
सकती है जब राम करुणा से द्रवित हों, परन्तु राम को द्रवित 
करना कुछ कठिन बात नहीं है। भक्त पर कृपा करना तो राम 
की बानि ही है, उन्हें पता चल जाय कि उनसे प्रेम कर रहा 
है। परन्तु आवश्यकता यह है कि मनुष्य पहले राम की शरणा- 
गति मे जाये | फिर हरिक्रपा उसे अनायास ही प्राप्त होगी ओर 
उसके लिये हरिभक्त के साधन भी इक्ट्ट हो जायेंगे । 

परंतु हरिभक्ति की आवश्यकता क्या है। इसकी आवश्यकता 
है इसलिये कि मनुष्य शांति चाहता है। शांति मन का विषय 
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है।मन को शुद्ध और संयत करने से शांति प्राप्त होती है 
परन्तु मन को शुद्ध ओर संयत रखना सरल नहीं है। इसके 
लिये अनेक साधन कहे गये.हैं परन्तु इस कलियुग में सब 
व्यर्थ हैं। इसीलिये आवश्यकता है कि मन किसी एक वस्तु 
की ओ्रोर उन्‍्मुख किया जाय | राम के चरणों मे अनुरक्ति होने 
से सारे दुख देन्य दूर हो जाते हैं ओर अब शुद्ध ओर एकनिष्ट 
होकर शांति को प्राप्त करता है । मन की अशांति का कारण क्‍या 
है, इस पर तुलसीदास ने विचार किया है। यह है संसार की 
द्विविध सत्ता। यह संसार रमणीय दिखलाई पड़ता. है परन्तु 
परिणाम में भयंकर है परन्तु वास्तव में यह संसार न रमणीय है, 
न भयंकर । यह संसार हमे भयानक लगता है इसका कारण ही 
भ्रम और अविवेक है। इस अविवेक ओर भ्रम को दूर करने 
के लिये क्या किया जाये ? इस अविवेक ओर भ्रम के दूर 
होने पर संसार की भयंकरता भी नष्ट हो जाती है। परन्तु यह 
अ्म हरिकृपा के बिना नहीं छूटता । इस प्रकार भी हरिक्ृपा 
बाज्छनीय है । 

तुलसी की विनयपत्रिका प्रतिपादित भक्ति संसार को छोड़ 
कर चलती हो; यह बात नहीं । उसमे जीवन-निर्मोण का एक 
अत्यंत उन्नत और उच्च-आदर्श समब्निहित है। उसकी नींव 
नेतिकता में है। सन्‍्तोष, परहित चिंतन, मदुसंलाप, रागढ ष- 
हीनता, मान-हीनता, शीतलता, सुखदुख में समबुद्धि-ये कुछ 
ऐसे गुण हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिये उपादेय हैं, भले ही वह 
रामभक्ति मे विश्वास करे या नहीं। तुलसी ने अपने जीवन 
का आदर्श यही नैतिक जीवन रखा है। 


२६, सूरदास 
(१) हिन्दी साहित्य में सूरदास का स्थान ( २) सूरदास की रच- 
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नाएँ,( ३ ) सूरसागर का एक विश्लेषण ( ४ ) सूरतागर कै दशम स्कंघ 
में सूर की मौलिकता ( ५ ) सूरदास की महानता के कुछ कारण -- 
स्वतंत्र उद्भावना, पांडित्य, रसशता, उच्चकोटि को श्राध्यात्मिकता 
(६) सूरसागर में कृष्ण कथा, मोलिक लीलाशों, रूपढों, भक्तिपूण भाव- 
नाश्रों श्रोर शुद्धाद ती धारणाश्रों को विचित्र संघटन ( 3 ) उपसंहार । 

हिन्दी काव्य साहित्य में सूरदास का स्थान बहुत ऊँचा है। 
“सुरसूर तुलसी ससी” वाली वक्ति प्रसिद्ध ही है। सम्भव है 
सूर ओर तुलसी की तुलना में हम किसी निश्चित सिद्धांत पर 
नहीं पहुंच सके या जेसा पं० रामचन्द्र शुक्ल प्रभ्नति विद्वानों 
का मत है, तुलसीदास सूरदास से बढ़-चढ़ कर हैं, परन्तु श्रन्य 
कोई कवि उनके समक्ष नहीं ठहरता, इसमे कोई मतभेद नहीं है। 

सूरदास पुष्टिमार्गीय भक्त वेष्णव थे। बह सीधे पुष्टिमाग के 
प्रव्तक श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे । श्रतः यह स्पष्ठ है कि यह 
भक्त कबि थे। पुष्टिमाग मे लीला-गान को महत्‌ स्थान मिला 
था। श्री आचाये ने स्त्रयं लिखा हे--“लीलावत्तु कैबल्यम” । 
लीला मोक्ष है। इसो से सूरदास ने आयु भर पुष्टिमाग के 
आराध्य श्री कृष्ण की लीला का गान किया। उनका सूरसागर 
यही लीलागान है | सुस्सागर के अतिरिक सूर के दो प्रकाशित 
ग्रंथ है सूरसारावली ओर साहित्य लहरी । पहला ग्रंथ सूरसागर 
की सूची कहा जाता है, परन्तु सूरसागर मे ओर इस प्रंथ में 
अधिक सम्बंध नहीं है। यह एक स्व॒तन्त्र रचना है, और 
सम्भव है, जाँच होने पर सूर की रचना सिद्ध न हो। साहित्य 
लहरी में सूरसागर के ही उन कूटपदों का संग्रह है जो अनेक 
प्रसज्ञों के समय सूरसागर में विखरे पड़े हैं। आकार-प्रकार 
ओर काव्योत्कृष्तता कौ दृष्टि से सुरदास की मदानता सूरसागर 
से ही आँकी जायगी । श्रन्य ग्रंथ विशेष सहायक नहीं होंगे । 
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जिस रूप में सूरसागर उपलब्ध है, उसमे कथा श्रीमद्भाग- 
वत के अनुसार स्कंधों मे बंधी हुईं है। पहले नो स्क॑ंघों ओर 
अ्तिम दो स्कंधों म॑ लगभग वही क्रम | है जो भागवत मे है।. 
यह अवश्य है कि भागवत की जितनी ही कथायें इनमे नहीं, 
है ओर जो हैं भी वह बहुत ही संक्षेप में, कभी-कभी 
बदले हुए रूप में, मिलेंगी। इनमें नवमस्कन्ध की राम- 
कथा को छोड़ कर और कहीं भी उच्चकोटि के काव्य के दर्शन 
कभी नहीं होते। नवमस्कन्ध की रामकथा पदों में, शेष: 
पहले स्कन्ध के कुछ सुन्दर पदों को छोड़ कर अधिक 
कथायें वर्णनात्मक चोपाई या चौपाई छंद में लिखी गई हैं। 
वास्तव में चोपाई छंद में सूर की प्रतिभा का दशमांश भी दिख- 
लाई नहीं पड़ता । प्रश्न यह होता है कि फिर उन्हें उम सब 
कथाओं लिखने की आवश्यकता ही क्या थी । उत्तर हो सकता 
है कि पुष्टिसार्ग में श्रीमदृभागवत की मान्यता ही इसका कारण. 
है । या तो र्वयम्‌ सूर ने भागवत के ढाँचे पर रचना करने की 
बात सोची होगी या जब वे सूरसागर दशमेस्कंध की कथाएँ लिख 
चुके तो स्वयं श्रपनी प्रेरणा से अथवा साथियों की इच्छा से' 
उन्होंने भागवत के सभी रकंधों का सार भाषा में लिख कर 
अपनी कथा में जोड़ दिया । परन्तु समस्या तब ओर भी गंभोर 
हो जाती है जब हम यह देखते हैं कि सूरसागर दशमस्कंघ 
पूर्वाद्ध/ म॑ भी वर्णनात्मक छंद चल रहा है ओर उसके कारण 
उन कथाओं की पुनरुक्ति हो रही है जो श्रत्यन्त ऊँचे काव्य 
गुणों के साथ पदों मे कह दी हैं। सम्भव है सूरदास ने पदों 
की रचना से पहले वर्णनात्मक छंद में सारे भागवत की कथा 
कही हो ओर इस प्रकार जो कथा बनी उसी में कभी बाद को 
उन्होंने ही या किसी दूसरे ने स्थान-स्थान विषय के अनुसार पद 
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भी जोड़ दिये ओर इस तरह सूरसागर का प्रस्तुत रूप उपस्थित 
हुआ । यह महत्त्वपूर्ण बात है कि सूर ने खंडिता, फाग, मान 
आदि जो नये प्रध्ंग गढ़े हैं, वे केवल पदों में, वणनात्मक 
छंंदों में नहीं है । 

वस्तुतः सुरसागर का मुख्य ओर !महत्वपूण भाग द्शमस्कंध- 
पूवाद्ध के पद हैं । इन्हें हम कई समूहों में इकट्ठा कर सकते हैं। 
पहले तो वे पद हैं जिनका सम्बन्ध कृष्ण की आलोकिक एवं 
असुरबध लीलाओं से हैं| पदों म॑ विशेष प्रतिभा के दर्शन नहीं 
होते परन्तु कालियदमन ओर इन्द्रगवहरण-सी कुछ लीलाशों के 
विषय में हम यह नहीं कह सकते। उनमे हमें अत्युच्च कवि 
प्रतिभा के दशन होते हैं| साधारण आलोचक यही कहता है 
कि इन स्थलों में सुर ने भागवत के अनुवाद के रूप में अरुचि- 
पूवंक लिख कर दिया, परन्तु अध्ययन करने से यह पता लगेगा 
कि सूर की इन कथाओं ओर भागवत की कथाओं में अनेक 
भेद हैं। ये भेद क्‍यों है, इसका कारण सिवा इसके ओर कुछ 
नहीं हो सकता कि सूर मोलिक होना चाहते थे। कहद्दीं तो इस 
प्रकार की मोलिकता से ऋष्ण-चरित्र मे मानवीयता का अ्रधिक 
समावेश हो गया है, परंतु अधिकांश स्थलों पर मोलिकता की 
कोई आवश्यकता नहीं थी | शेष पदों में कृष्ण लौकिक चरित्र 
का ही विकास हुआ है। बाल्य ओर किशोर जीवन सम्बन्धी 
पदों म॑ सूरदास भागवत के लगभग बिलकुल भी ऋणी नहीं हैं । 
कृष्ण का बाल चरित्र और ननन्‍्द-यशोदा का वास्सल्य सूर का 
प्रकृतक्षेत्र है ओर यहाँ वे अद्वितीय हैं। किशोर कृष्ण को प्रेम- 
लीलाओं के सम्बन्ध में कुछ प्रसंग भागवत से लिये गये जेसे 
चीर-हरण परन्तु उन्हें सूरदास ने अपने ढंग पर बदल कर 
अपना लिया है, कुछ अन्य लीला प्रसंग सूर ने आप ही गढ़ 
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लिये हैं जेसे दानलीला, मान, खंडिता, ,हिंडोला, फाग। राधा 
की सारी कथा ही सूर की उपज है। राधाकृष्ण के प्रथम परिचय 
से लेकर वियोगिनि राधा और राधाकृष्ण के मिलन की कथा 
तक सूर ने विस्तृतरूप से कही है। भागवत्‌ में राधा का नाम 
भी नहीं है | इसी से सूर की मोलिकता*“पर प्रकाश पड़ जायगा | 
पदों का एक मौलिक समूह ऐसा भी निकल आयेगा जो श्रज्भार- 
शासत्र की पद्धति पर खड़ा किया गया है--भ्रमरगीत प्रसंग | 
भागवत के भ्रमरगीत ओर सूर के भ्रमरगीत में आकाश- 
पाताल का अन्तर है। श्ृंगार-शास्र को ध्यान में रखते हुए 
ही सूरदास ने वंशी के उद्दीपन विभाव, राधाकृष्ण के 
पाती आदि प्रसज्लों पर विस्तार-पूबेक बहुत कुछ लिखा है। 
रूप-सौन्दय, उद्धव, दूसरे समूह म॑ वाग्वेदग्ष्य की ओर 
ध्यान है जैसे कूट पद, नेत्रों ओर मुरली के प्रति कहे पद । 
भागवत में इंन सबका श्रभाव है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर के काव्य का महत्त्वपूर्ण 
अंश लगभग शतशः मोलिक हैं। वास्तव में मोलिकता के लिये 
इतना अधिक शआआग्रह हिन्दी के किसी कवि म॑ नहीं मिलेगा। 
वललभाचाये ने लीलागान को महत्त्व दिया था ओर, जैसी 
जनश्रुति है, उन्हीं के कहने पर सूरदास ने “भगवतलीला” गाई 
परन्तु यदि ध्यान से देखा जाय तो वह श्रक्तरशः लीलागान नहीं 
कर रहे हैं | राधा ऋष्ण के प्र म-प्रसंग को हम भले ही लीलागान 
के रूप मे स्वीकार कर लें, परन्तु दानलीला, मान, खंडिता और 
हिडोला आदि में लीला से अधिक भी कुछ है। यह अधिक 
कुछ रूपक है| भागवतकार ने जिस उद्देश्य से “रास” के रूपक 
की रचना की थी, उसी उद्देश्य से सूरदास ने कई नये रूपक 
लिखे | दानलीला में कृष्ण गोपियों से सब अंगों का दान माँगते 
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हैं। भ्मरगीत, नेत्रों और मुरली के पदों एब्म्‌ गोपी विरह वर्णन 
में वे धर्मभावना या लीलागान से अधिक साहित्यिक पद्धति ओर 
परम्परा से प्रभावित हैं| परन्तु सूर की महानता इसी में है कि 
उन्होंने विद्यापति के भाँति हंगार-शास्त्र या रीति-शास्त्र को सब 
कुछ- नहीं मान लिया, उससे धम-भावना की पुष्टि के लिए या 
कथासूत्र जोड़ने के लिए सहारा भर लियां। उदाहरण के लिए, 
नायिकाभेद, अभिसार, परक्रीया मैसे विषय सूरसागर मे नहीं 
हैं। मान और खंडिता के प्रसंग भी आध्यात्मिक रूपक की सृष्टि 
के लिए अवतीर्ण हुए हैं।सूरदास की मोलिकता ने उन्हें रूड़ 
होने से बचाया; उसी के कारण वे महान हैं। उनके काव्य मे 
काव्य-शास्त्र का प्रयोग भक्तिकाव्य की सृष्टि के लिए हुआ है 
लोकिक काव्य के लिए नहीं। यह अनुताय का विषय है कि 
सूरदास के लिए क्या गौण है, क्‍या प्रधान, यह न समझ कर 
आलोचकों ने उन्हें श्ंगारिक कवि दिखलाने का प्रयत्न किया है| 
सूरसागर में राधाकृष्ण के सम्भंग, रति-विलास विपरीत ओर 
सुरतांत के जो चित्र हैं, तऋद्यवैवत्त पुराण ओर गीति गोविन्दम्‌ 
के प्रभाव को सूचित करते हैं ओर उनसे जीवात्मा-परमांत्मा के 
मिलन के .रुपक निर्माण करने की चेष्टा है| इन्हीं आध्यात्मिक 
भावनाओं के कारण सूरदास की गोपियाँ अविकसित ही रह गई 
हैं। आगार की परम्परा की दृष्टि से उनमे राधा के प्रति इष्यां 
ओर असूया के भाव होना चाहिये, सूर के काब्य मे वे राधा-की 
सुरतांत छांव पर मोहित हैं । 


यह नहीं समभना चाहिये कि ये मोलिक समूह एकदम 
अलग-अलग रखे जा “सकते हैं| सच बात ,यह है कि प्रधान 
प्रसगों में चरित्र-चित्रणं अथवा कथा के विकास के सूत्र इस तरह 
पिरो दिये गए है कि केवल कुछ भागों को ( जैसे नेत्रों, मुरली, 
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सधुकर के प्रति कहे पद ) छोड़कर हम शेष सब पदों को एक 
साथ पढ़कर ही आनन्द बनाए रख सकते हैं। इस तरह 
प्रबन्धात्मकता और गीतात्मकता का एक अत्यन्त सुन्दर सम्सि- 
श्रण सूरसागर मे बन पड़ा है| यहीं, सूर ने बालक के रूप में 
शज्बभार का आरोपण करके ओर गोपियों तथा बाद को राधा से 
प्रेम-प्रसंग चलाकर बाल्य-जीवन के पदों को भी शृद्धार-प्रधान 
भाग से जोड़ दिया है । रूपक आते हैं, जहाँ भाव की गहराई 
है वहाँ एक ही विषय पर अनेक पद आते हैं, कवि की भक्ति 
भावना का प्रकाशन भी स्थान-स्थान पर मिलता रहता है ओर 
कथा का धारा भी अविच्छिन्न रूप से आंगे बढ़ती है, यह सूर 
का चमत्कार है। वास्तत्र में हिन्दी संसार मे एक श्रांतिपूर्ण 
धारणा यह फेली हुई है कि सूर ने पदों में कोई क्रम नहीं रखा, 
एक लीला को अनेक बार कहा, एक प्रसद्ध को अनेक बार गाया, 
परन्तु बात ऐसी नहीं। कदाचित्‌ एक कारण यह है कि सूर को 
अंधा माना गया है। भला अंधा गायक कोई क्रम बॉधकर 
गाता है | दूसरा कारण यह है धारणा कि सारे पद श्रीनाथ जी 
के मंदिर में गाने के अवसर पर ही बने । ऐसे पद बाल्य-लीला 
तक हो सीमित हैं। जो अआलोचक यह समभते हैं कि बसन्त, 
हिंडोला, फाग आए के उत्सवों पर बने पद सूरसागर मे होंगे, 
वे भ्रम में हैं। सूरसागर के पदों में एकता सूत्रता है। सूर ने 
सारे सागर को एक विशेष दृष्टिकोण को सामने रखकर कहा 
है । उसमे फुटकर रूप में लिख हुए पद अवश्य स्थान स्थान पर 
हैं, परन्तु इनका कथा से कोई सम्बन्ध नहीं ओर इनकी संख्या 
भी अधिक नहीं। यह कद्दना भी भ्रम है कि सारा सूरसागर 
तानपूरे के तारों पर बना है। वर्णुनात्मक छंदों के विषय में 
क्या कहा जायगा ? कई बड़े-बड़े पृष्ठों तक चलती हुई कथा की 
इतिबृत्तात्मक धारा तानपूरे पर नहीं निकल सकती | 
११ 
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जो हो, सूरदांस की प्रतिभा इतनी विचित्र है कि उसे कहीं 
एक स्थान पर पकड़ा नहीं जा सकता । 


२७. सर को विनयभाषना 


(१) सूर की विनयभावना का आधार (२) श्रालंबन के गुण 
(३) विनय की भूमिका-माया ओर, तृष्णा के परिहार को प्रार्थना 
(४) श्रात्म-प्रवंचना श्रात्म-शुद्धि और आ्रात्म-प्रवोध के रुपमें भक्त का 
प्रयत्न (४) भक्त की तीन साधनाएँ--नाम स्मरण, भगवद्‌ कथा गान, 
अगवद्‌-स्वरूप चिंतन (६) आत्म-समपंण और तज्जन्य गर्व (७) तुलसी 
सूर की विनय भावनाश्रों का भेद (८) सूरसागर में विनय के पदों 
का खान | 


विनय के लिए सवप्रथम एक ऐसे आधार की आवश्यकता 
है जिसके प्रति विनय की जाय। सूर ने आरम्भ में ही इस 
विषय मे अपना मत निश्चित किया है| उनकी विनय का आलंबन 
निगु ण का सगुण अवतार है। “अविगत्ति” निगुण के प्रति 
इस प्रकार की भावना रहस्यमूलक, अस्पष्ट और भ्रामक हो 
सकती है, अतः सूरदास ने अश्रपना आधार सगुण माना-- 

श्रविगत गति कछु कहत न आवै 

ज्यों गुंग मीठे फल को रस अन्तरगत ही भावै 

परम स्वाद सब्रही सुनिरंतर अ्रमित तोष उपजावै 

मन पानी को श्रगम अ्गोचर सो जाने जो पावै 

रूप रेख गुन जाति जुगति त्रिनु निरालम्ब कित धावै 

सब विधि श्रगम त्रिचारहिं तात सुर सगुन लीला पद गावै 

अब प्रश्न है यह “सगुण” रूप कौन-सा है जिसके प्रति 
सूर की विनयभावना परिचालित है। वह दै. “वबासुदेव” 
“जदुनाथ गुसाई।” परन्तु सूरदास यह जानते हैं कि सगुण 
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छप कितने ही हैं यद्यपि सब एक ही हैं | निगु ण॒ के सगुणरूप 
श्रवतार लेने के दो कारण हैं : 

१--ब्रद्म की लीला | 

२--भक्तों को आनन्द देना या भक्त का दुःख से त्राण 
करना | क्‍ 

इस अ्रकार भक्ति के आलम्बन के निश्चित हो जाने पर 
सूरदास अपनी विनय आरम्भ करते हैं। 

पहले वे भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं क्‍योंकि भक्त 
को उसी स्वभाव का आश्रय लेना है। यह स्वभाव ही उन्हें विशेष 
कम की ओर प्रेरित करता है। न भगवान की “करनी” की गति 
जानी जा सकती है, न उनके स्वभाव की। इस स्वभाव के 
अंग हैं... 

( १) भक्त वत्सलतां, 

(२) भक्त की ढिठाई का सहन, 

(३) भक्त का कष्ट-हरण, 

(४ ) शरणागत-वत्सलता, 

(५४) दीन-ग्राहकता, 

(६ ) गाढ़े दिन की मित्रता, 

(७ ) अभयदां न । 

इस स्वभाव के विश्वास को लेकर भक्त आगे बढ़ता है । 
वह सांसारिक ऐश्वर्य॑ को तिलांजलि दे देता है और भगवान 
की सम्पत्ति मे ही अपने को धनी मानता है। 

कहा कमी जाके राम धनी 

मनसा नाथ मनोश्थ पूरन सुख निधान जाकी मौज धनी 

अथ घम अरु काम मोक्ष फल चारि पदारथ देत गनी 

इन्द्र समान हैं जाके सेवक नर वपरे की कहा गनी 
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यही नहीं, वह आगे बढ़ कर अपने को महाराजों का भी 
महाराज मानता है; भगवान ऐश्वर्य का दी उसका ऐश्वर्य हैः-- 


हरि के जन की अति ठऊुराई 
महाराज, रिषिराज, राजमुनि देखत रहे लजाई 

यहाँ तक मन को विश्वास करने के बाद भक्त विनय की 
भूमि में उतरता है। वह पहले भगवान से माया और तृष्णा 
के परिहार की प्राथना करता है। वास्तव थे भगवदू-भक्ति के 
ये दोनों प्रबल शत्र हैं सारे संसार का कमेला इन्हीं के कारण 
है। भोर सच तो यह है कि ये दोनों एक हैं। माया को ओर 
मन का निरन्तर आकर्षित होना ही ठष्णा है। जो भगवान के 
लिये “माया” है, कोतुक है, वही भक्त के लिये ठृष्णा का कारण 
बनती है। माया का ही काम है श्रम उत्पन्न करना। भ्रम की 
उत्पत्ति ही दुःख का कारण है-- 


नारद मगन भये माया मैं शान बुद्धि बल खोयो 
साठि पुत्र श्ररु द्वादस कन्या कंठ लगाए जोयी 
संकर को मन हर्‌यौ कामिनी सेज छॉड़ि भू सोयो 
चारू मोहिनी आइ आ्रॉँध कियो तब नखसिख तें रोयो 
सो भैया दुरजोंधन थाजा पल मै गरद समौयो 
सूरदास कंचन श्ररु कांचहिं एकहिं धगा पिरोयो 
इस प्रकार माया-जन्य भ्रम के कारण मन सार वस्तु 
(भगवान) से हटता है। कालांतर में इसी भ्रम के कारण हिंसा, 
मद, समता, आशा, निद्रा, काम, तृष्णा, परनिन्दा, शरीर- 
सेवा, वाह्या डम्बर, विषय-मुखता, राजस;. अविहित वादविवाद 
का जन्म होता है | इसीलिये माया का अनिष्टकारिणी गाय का 
रूपक बाँध कर कवि भगवान की शरण मे जाता है-. 
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माधौ, नैकु हटकौ गाइ 
भ्रमत निसि बासर अपथ-पध अगद गहि नहिं जाइ 
ओर अपनी निर्ब॑ल्ता को स्वीकार कर लेता है-- 


नारदादि सुकादि मुनि जन थक्रे करत उपाइ 
ताहि कहु कैसे कृपानिधि सकत घूर चराइ 
परन्तु जहाँ भक्त का अन्तिम आश्रय भगवान का अनुग्रह 
ही है क्योंकि वही माया-तृष्णा से उसका त्नाण करेगा, वहाँ 
उसे भी स्वयं अपनी ओर से प्रयत्नशील होना होगा । इसीलिये 
भक्त का प्रधान प्रयत्न अपनी आत्म-प्रवंचता, आत्म-शुद्धि और 
आत्म-प्रबोध ही होता है | वह सबसे प्रथ॑प. मन को भांति-भांति 
के सम्बोधन करके उसे वस्तुस्थिति से परिचित कराता है-- 
रे मन जग पर जनि ठगायो 
धनमद, कुलमद, तझनी के मद, भवमद्‌, बिसरायौ 
रे मन छांड़ि विषय को रंचिवौ 
रे मन गोविन्द के हे रहियो 
कबि मन को विश्वास दिलाता है कि वह मलरूप से सात्विकी है, 
है, वस्तुतः उसकी प्रवृत्ति बदली नहीं है, उसे केवल सांसारिकता 
से ऊपर उठकर भगवान की ओर उन्मुख भर हो जाना है | 
वस्तुतः मन को अपना रूप पहचानना है--- 
रे मन श्रापु को पहचानि 


इस मन की स्वच्छता के लिए हरि-क्पा तो वांछित है ही, 
प्रथम ओर अन्तिम साधन वही है परन्तु स्वयं भक्त क्या करे ९ 
सूरदास भक्त के लिए तीन साधनायें श्रावश्यक मानते हैं-- 

(१ ) नामस्मरण, द 

( २ ) भगवद्‌ कथागान, 
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(३ ) भगवद्‌ू-स्वरूप चिंन्तन। 
इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कर्म भी विदित हैं--गुरु-भक्ति, 
दीनता, सत्संग । इन साधनाओं के साथ-साथ चलते रहना 
चाहिये आत्म-प्रताड़न (हरिजू मोत्ों पतित न आन), शरणगति 
( श्रब हों हरि शरणागति आयो ), भगवान्‌ की श्रनुकंपा के 
प्रति आस्था ( बहुत पतित उद्धार किये तुम हों तिन कों अनुसर 
तों )। इन्हीं भावनाओं के कारण भक्त ढीठ हो जाता है। वह 
भगवान से कहता है-- 
जानहों अत्र बाने की बात 
मोसों पतित उधारो प्रभु जो तो बदिदों निज तात 
वह तो आत्म-समपंण कर देता है ( हमे नन्‍्द ननन्‍्दन मोल 
लिये ), फिर वह ढीठ क्‍यों न हो जाये। उसकी तो भावना है 
श्रनन्‍्य । इसी दृढ़ता के बल पर वह कहता है-- 
जो पै तुमहीं विरदबिसारो 
तो कहो कहाँ जाइ करनामय कठिन करम को मारो 
यहाँ तक कि अंत में वह भगवान के अनुकंपामय स्वभाव से 
उत्साहित होकर अड़ ही जाता है-- ' 
श्राजु हों एक एक करि टरिहों 
के तुमही के हम माधों, अपन भरौसें लरिषो 
हों ती पतित सात पीढ़िनि कै पतित है निस्तरिषों 
अब हों उधघरि नव्यो चाहत हों तुम्हें विरद बिन करिदों 
कत अपनी परतीत नसावत मैं पायो दरि हीरा 
सूर पतित तबही उठिहँ प्रभु जब हँमि देही बीरा 
यह है सूर की विनय-भावना के मूल में काम करनेवाला मनो- 
विज्ञान ! केवल एक सरुथान पर वह तुलसी की तरह भक्ति को 
याचना करते हैं-- 
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अपनी प्रभु भक्ति देह्ुु जासों तुम नाता 

परन्तु अन्य सभी स्थलों पर वह भगवान से मुक्ति की ही 
याचना करते हैं ओर अपनी पतितावस्था ओर भगवान की 
“पतित-उद्धारन वानि” का सहारा लेते दिखाई पड़ते है पद्मपि 
सूरदास ने तुलसीदास की तरह विनय की शाश््रीय-पद्धत्ति 
( वैष्णव विनय-पद्धति ) को अपने सामने नहीं रखा हे, परन्तु 
विनय की समस्त भूमिकाएँ उनके पदों में मिल जाती है यद्यपि 
सूर के विनय पद प्रधान रूप से ज़िस भावना से परिचालित हैं 
वह है “पतित-भावना” जिसके सत्यरूप को समभने के लिये सूर 
की पंक्तियाँ सदेव स्मरण रखनी होंगी : 


अ्रदूभुत जस विस्तार करन को हम जन को बहु हेत 
भक्त पावन कोठ कहत न कबहूं, पतित पावन कहि लेत 


सूरदास की यह भक्तिभावना जिस कृष्णरूप के प्रति प्रकट 
हुई है, वह “निगु ण” से कम अविगत नहीं है, परन्तु सगुण 
रूप होने के कारण उसकी सुन्दरता भक्त के मन में समा जाती 
है, जिससे वह कुछ तृप्त अवश्य हो जाता है। वास्तव मे सूरदास 
का विषय इसी अलोकिक, अ्रविगत सगुण सोंदर्य का अवलोकन, 
आस्वादन ओर ध्यान है ओर विनय के पद भूमिका-स्वरूप हैं। 
इस रूप के चमत्कारिक वर्णन से सारा सूरसागर भरा पड़ा है, 
परन्तु भूमिका-रूप में यह पद्‌ दिया जा सकता है-- 

यहई मन आनन्द अवधि सत्र 


निरखि सरूप विवेक नयन भरि या सुख ते नहिं ओर कछू श्रव 
चित चकोरगति करि झतिसय रति सम सघन विषय लोभा 
चिंति चरन मृदु चारु चद्र नख, चलत चिन्ह चहु दिसि सोभा 
नामस्मरण, कथा-की्तन भर ध्यान में यह ध्यान ही सूरदास 
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ने सर्वश्रेष्ठ माना है । प्रमाण सूरसागर है जिसमें राधाकृष्ण 
का ध्यान सेकड़ों रूपों में अंतःचच्चुओं के सामने उपस्थित किया 
गया है। सूरदास की विनयभावना ध्यान के लिए उपयुक्त भूमि 
तैयार करती है । 


२८, बिहारी की सतसई 


(१) हिन्दी काव्य में सतसई का स्थान ( २) सठसई रचना 
सम्बन्धी कथा (३) सतसई का विश्लेषण (४७) सतसई श्र 
“अखडार? (५ ) सतसई में प्रकृति-चित्रण (६ ) सतसई के काठिन्य 
के कुछ का रण --समास-शैली, साहित्यिक . परम्पराश्नरों का पालन, श्लेष, 
घ्वनि ( ७) बिहारी की सौन्दयनिष्ठता (८) ब्रिहरी को रसिकता 
( ६ ) सतसई के कुछ दोष ( १० ) उपसंदार | 


हिन्दी काठ्य-जगत में रामचरितमानस के बाद यदि कोई 
पुस्तक सबसे अधिक प्रिय हुईं है तो बह कविवर बिहारीलाल 
की सतसई है | बिहारी के समय में ही इसकी इतनी प्रसिद्धि 
हो गई थी कि मतिराम जैसे कवि पर इसका प्रभाव पड़ा ओर 
टीकाओं की वह शद्गला आरम्भ हुई जो श्रब॒ तक अटूट चली 
श्राती है | टीकाएँ भी एक दो नहीं, आधे शतक से ऊपर टीकाओं 
को तो श्री जगन्नाथ प्रसाद 'रत्नाकर? ने दढ्ँढ़ निकाला है, पता 
नहीं कितनी ओर कालकलवित हो गई अथवा अभी प्रकाश 
में नहीं आई । त्रजभाषा के लगभग प्रत्येक कबि पर भाषा और 
भाव की दृष्टि से बिहारी सतसई कां प्रभाव पड़ा है, ओर 
श्वगार के दोहों, कवित्तों सबैयों का एक बड़ा मुक्तक-साहित्य 
बिहारी के काव्य को पकड़कर खड़ा हो सका है । हिन्दी- 
साहित्य जगत मे न इतना अनुकरण सूर को छोड़कर किसी 
ओर कवि का हुआ, न किसी का इतना प्रभाव ही पड़ा | 
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सतसई का रचनाकाल १६६२ ई० है । इसमे ७०० दोहे हैं 
जो किसी एक निश्चित समय पर नहीं बने, समय-समय पर 
बनते रहे | बाद में बिहारी ने इन्हें संग्रहीत करके सतसई का 
रूप दिया जैसा अंतिम दोहे से स्पष्ट है-- 


हुकुमु पाइ जयसाहि को दहरिराधिका प्रसाद 
करी बिहारी सतसई भरी अनेक संवाद 


दोहों के बनने के समय में एक जनश्रति इस प्रकार है। 
आमेर नरेश मिजी जयसाहि ( जयसिंह ) नई बहू को ब्याह 
लाये थे | उसके ही रंग में रंग गये थे | राज-काज देखना 
छोड़ बैठे थे। बड़ी चौहानरानी श्रोर सारी प्रजा असंतुष्ट थी । 
इतने में बिहारी घूमते-फिरते उधर आ निकले। वे उधर आया 
ही करते थे । सब कमंचारी उनके कविकोशल ओर वाग्वेदग्ध्य 
से परिचित थे। रानी ने कहा--कोई उपाय करो। बिहारी ने 
एक उपाय सोचा | एक दोहा लिखकर रनवास ( अन्तःपुर ) मे 
भिजवा दिया-- 


नहि पराग नहिं मधुर रस नहिं विकास इहि काल 
अ्रली फलीसों ही विध्यो आगे कोन हवाल 


जयसिंह इस दोहे को पढ़कर बाहर निकल आये । बिहारी को 
देखकर बड़े प्रसन्न हुए । कहा, प्रत्येक दोहे पर एक अशफी देंगे। 
बिहारी दोहे लिखते, अशर्फ्रिया ले आते | इस प्रकार सतसई 
के दोहे बने । 
बिहारी ने जो दोहा रनवास में भेजा था उसका श्राधार 
सातवाहन की गाथा सप्तशती की एक गाथा थी-- 
यावन्न कोश विकासे प्रामोतीषन्मालतीकलिश्रा 
मश्नरन्दगणलोहिल्ल भमर तावचिश्र मलेसि 
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(अभी मालती की कली मे कोष का विकास भी नहीं हो 
पाया कि मकरन्द को पान करने के लोभी भोरे तूने उसका' 
मदन आरम्भ कर दिया । ) 

परन्तु बिदारी ने थोड़ा-सा परिवर्तन करके उसे परिस्थिति 
पर घटा दिया है। 

“आगे कौन हवाल १” सध्ययुग के राजनैतिक संबर्ष में 
रहने-आाले महाराजा के लिए कितनी साथंक व्यंजना थी ? इसी 
प्रकार के कितने ही दोहे बिहारी-सतसई में हैं जिनमे बिहारी ने 
प्राचीन कवियों, विशेषकर सातवाहन, गोवधेनाचाय्ये ओर 
अमरुक से लाभ उठाया हे, परन्तु प्रत्येक अवसर,पर उन्होंने 
अत्यन्त साथंक, सफल और चमत्कारी परिवतन किये हैं जिन्होंने 
अपहरण “कविकमं” में बदल दिया है| अमरुक का शादूल 
विक्रीड़ित छंद है-- 

शूत्य॑ वासग॒ह विलोक्थ शयनायुत्याय किश्विच्छने 
तिंद्रा व्याजमुयाबातस्य सुचिरं निवंण्य पत्युमु खम्‌ 
विज्रब्ध॑ परिचुम्न्य जातपुलका मालोक्य भण्डस्थली 
लज्जा तम्नमुखी प्रियेण दसता वाला चिरं चुम्बिता 
बिहारी कहते हैं-- 
में मिसहा सोयो समुक्ति, मुंह चूम्यो ढिग जाइ 
हँस्‍्यी खिस्यानी, गल गदह्यो, रही गरें लपटाइ 
परिवर्तन किस प्रकार का है, यह स्पष्ट है। उससे भाव की 
व्यंजना और मार्मिकता कितनी अधिक बढ़ गई है । 

इस प्रकार बिहारी का काव्य व्यंजना-प्रधान है। बह उस 
प्रकार का काव्य है जिसे मुक्तक, उद्भट काव्य, सुक्ति या सुभा- 
षित कहा गया है। उसमें जो कुछ कहा गया है, वह चमत्कार 
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की दृष्टि से कहा गया है, परन्तु जो कुछ कहा गया है.वह जीवन 
ओर साहित्य के पलड़ों पर पूरा उतरता है। 
सतसई का मूल विषय शज्ञार है, यद्यपि भक्ति, द्शन, 

नीति ओर इतिहास विषयक दोहे भी मिल जाते हैं। सतसई की 
प्रसिद्धि ६०० के लगभग इन्.ं श्रृद्धारी दोहों पर ही है। इन 
दोहों में नायिका के सौन्दय, दीप्ति, कांति, नखशिख, हावभाव, 
अनुभाव, केलिबिलास आदि शृज्जार की समस्त भूमि उपस्थित 
है । नेत्रों ओर अनुभावों एवं हावों के बणन में तो सूर को छोड़ 
कर बिहारो अद्वितीय ही हैं। कहीं-कहीं एक द्वी दोहे में अनेक 
हाव भर दिये हैं- 

वतरस लालच लाल की मुरली धरो लुकाइ 

सोह करें भोंहनु हसे देन कहै नटि नाइ 

भौंद ऊँचे, शरचरू उलटि, भोरि भोरि, मुद्दु मोरि 

नीठि-नीठि भीतर गई दीठि-दीठि सों जोरि 
विश्रम अनुभाव का एक उदाहरण है-- 

रही दुहेंड्ीं दिग धरी भरो मथनिया बारि 

फेरित करि उलटी रई नई विलोवनिहारि 
परन्तु बिहारी हाबों और अनुभावों पर ही नहीं रुक जाते हैं। 
वे प्रेम के श्रत्यन्त प्रकृत रूप का चित्रण करते हैं- 

ललन-चलनु सुनि पलनु में अँसुवा कलके श्राइ 

भई लखाहइ न सखिनु हूं भकूठे ही जमुहाइ 

कागद पर लिखत न बनत कहत सँदेसु लजात 

कहिह सबु॒तेरी हियो मेरे हिय की बात 

करले चूमि चढ्ाइ सिर उर लुगाइ भुज भेंटि 

लहि.पातो पिय की लखति, बाँचति, धरति समेठि 
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कर'मुँ दरी की श्रारसी प्रतिब्िग्बित प्यौ पाइ 
पीठि दियें निधरक लखे इकटक डीठि लगाइ 
ऊपर के उदाहरणों से यह स्पष्ठे होगा कि बिहारी प्रम की 
भारतीय रीति से कितने परिचित थे प्रेमी की तन्मयत्वा, बेबसी, 
समोह--सभी का अ्रत्यन्त सुन्दर चित्रण बिहारी सतसई में 
'मिलेगा। हमारे सारे साहित्य में कोई एक प्रंथ ऐसा नहीं है 
जिसमे प्रेमी-प्रमिका के संयोग कियोग के सम्बन्ध में इतनी 
मार्मिक सूक्तियाँ हों। 
प्रेम ही नहीं प्रकृति के चित्रण में भी बिहारी श्रन्य कवियों 
से बहुत श्रागे हैं | हिन्दी कविता में प्रकृति को आलंबन बना 
कर बहुत ही कम रचनाएँ हुई हैं, अधिकांश कवियों ने प्रकृति को 
उदीपन रूप मे उपस्थित किया है, परन्तु बिहारी में हमे दोनों 
रूप मिलते हैं । उन्होंने . अनुप्रास शब्द-योजना ओर नाद-सोन्दर्य 
से अपने प्रकृति-चित्रण को पुष्ट किया है। उनके बसंत समीर 
का बणन तो बेजोड़ है- 
रूनित भड्ू घंटावली भऋरत दानु मधुनीर 
मन्द मन्द श्रावत चलल्‍यो कुझर कुज कुटीर 
चुवत सेदु मकरंद कन तर तर तर बिरमाय 
आवत दक्षिण देस तो थकयों बटोही बाय 
लपटी पुहुप-पराग पट सनी सेद मकरद 
आवति नारि नवौद लौं सुखद बाय गति मन्द 
इन्हीं चित्रों पर मुग्ध होकर श्रेंगरेज आलोचकों ने कहा है-- 
#छ6 (५ छात्र ) 0 छाप्रंटपोआाए ॥809ए7 ०ा 3 
व63८09007 0 वरप्राबे जीशाण्ाला३, $प९)। 33 ० 
$०९८ए्रधबतदेशा 9>76226 ० 28॥ [7028 000०772, (८ 
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छ३एच०7 एाएणा॥ 7707 (6 $भथावेंं 5000, 30तप5, 
00 ॥07 एऐं€ छट्बाष्र 7044 पा गा फरांडउ एणील्डक 
दृप८४ एा0ज ॥6466९0 शा 7056 १९एछ 607 5४९०, 270 
[ाएटगा2, एशा6ी)) पी€ (6८5 7€््ए गातइटे( गाते 
प्राणंएएए 00८8४ (0 72005८'*' ***** * ढ् 


वास्तव में विहारी सतसई भाषा, भाव और चित्र-सोंदय की 
दृष्टि से श्रनुपम है। साधारण पाठक को उसके अर्थ समझने 
में कठिनाई होती है। कुछ इसलिये कि बिहारी ने ४८ मात्राओं 
के श्रत्यन्त छोटे छन्द में बड़े-बड़े प्रसंग भर दिये हैं, कुछ 
इसलिये कि कितने ही दोहों के लिये संदर्भ जानने की 
आवश्यकता है ओर कितने ही दोहों का अझ्थ सममने के लिए 
रीति साहित्य की परिपाटी से परिचित होना नितांत आवश्यक 
है| बिहारो का एक सुन्दर दोहा है-- 


रहो गुही बेनी लखयो गुद्दिबि को त्यौनार । 

लागे नीर चुचान ये नीठि सुखाये बार॥ 
संदर्भ इस प्रकार द्ै--नायक-नायिका की वेणी गूँथ रहा है | 
परन्तु सूखे बालों से पानी किस प्रकार गिरने लगा यह समझ 
में नहीं आता है। जो साहित्य-परम्परा से परिचित है वही जान 
सकता है कि स्पश से दंपति को स्नेद्द सात्विक भाव हुआ है । 
नायिका स्वाधीनपतिका है । गव॑- संचारी भाव है । इसके 
अतिरिक्त दोहे के रस को पूणतः अ्रहण करने के लिए यह 
अ्रवश्यक हो जाता है कि पाठक यह भी जाने कि इस दोहे मे 
पद्म विभावना ( “वर्णन हेतु विरुद्ध ते उपजत है जहेँ काज” ) 
ओर व्याजोक्ति है। इस प्रकार रस ओर अलंकार एवं ध्वनि 
की शास्त्रीय-पद्धति से परिचित होकर ही बिट्दारी के काव्य का 
रसास्वादन सम्भव है।जो पाठक शाखज्नान को लेकर बिहारी 
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किक की ओर बढ़ते हैं; वही उसकी ठीक-ठोक महानता ज्ञान 
सकते हैं | क्‍ 
बिहारी की श्रकृति अत्यन्त रसिक थी। वह सोन्दय ओर 

प्रेम के अनन्य उपासक थे। नायिका की एक-एक अदा उन्हें 
प्रिय थी। नायिका दोनों हाथ उठाकर सिंकदर में दहैंडी रखती 
है। ऐसी दशा में नायक ने उसके तने हुये शरीर और अधखुले 
प्रीनपयोधरों को देख कर यह कहा है । 

अहै दहेंढ़ी जिनि धरै जिनि तू लेहि उतारि। 

नीके है छीके छुये ऐसी ही रंहि नारि॥ 

( हे प्यारी, न तो तू दहेंढ़ी को सिकहर पर रख ओर न 
वहाँ से नीचे उतार। इसी प्रकार सिकहर छुये खड़ी रह, तेरी 
यह अदा मुझे बहुत भली मालूम होती है। ) 

इसी रसिकता ने बिहारो से कुछ ऐसे भी ।दोहे कहलाये हैं 
जो उनके समय की सामाजिक शिथिलता पर प्रकाश डालते हैं 
और सुन्दर परिद्दास उपस्थित करते हैं-- 

बहु धनु लै, श्रदसानु के, पारो देत सराहि। 
बैद बधू , हेँसि भेद सौं, रही नाह'मुंह चाहि।॥ 

वेद्य जी स्वयम्‌ तो नपुंसक हैं पर रोगी की नपुंसकता दूर 
करने के लिए पारे की भस्म दे रहे हैं। 

परितिय-दोष पुरान सुनि लखि मुलकी सुखदानि | 

कम्तु करि राखी मिश्र हूं मुंह-आई मुसकानि॥ 
कथावाचकजी स्वयम्‌ परस्त्रीगमन के अपराधी हैं, परन्तु 
परल्ली बहिष्कार का उपदेश दे रहे हैं। इसी प्रकार ज्योतिषीजी 
पुत्र की जन्म कुंडली में पित्मारक योग देखकर दुखित थे, कि 
देखा कि लड़का जारज़ सन्तान है, खिल उठे कि जान बची । 
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चित पितमारक जोगु गनि, म्थों, भयें सुत, सोगु 
फिरि हुलस्थो जिय जोइसी समुकै जारज-जोगु 

८४ के दोहे विहारी सतसई को. ओर भी सरल बना 

है. 

परन्तु सतसई में दोष भी हैं ओर बड़े दोष हैं। उस पर 
फ़ारसी विरह-निरूपण-पद्धति का श्रसंयत प्रभाव है। नायिका 
विरद्द में इतनी दुबली हो जाती है कि निश्वासों के साथ-साथ 
छः-सात हाथ श्रागे, छःसात हाथ पीछे भूलती रहती है, जेसे 
हिडोले पर छूल रही हो । विरहताप इतना अधिक है कि जाड़े 
के दिनों मे भी उसकी सखियाँ गीले कपड़े की आड़ देकर उसके 
पास जाती हैं, उसके गाँवों में लुएँ चलती रहती हैं; गुलाब की 
शीशी उसपर छिड़की जाती है तो गुलाब जल का एक छीटा 
भी उसके शरीर पर नहीं पड़ता, गुलाब जल बीच में ही भाप 
बन कर उड़ जाता है, यहाँ तक कि मौत भी उसके पास आने 
से डरती है कि जल न जाये। साहित्यिक दोष भी मिल जाते 
हैं--दो एक दोहों में पतित प्रकर्ष दोष है, अनेक स्थानों पर 
लिक्व वचन की विभिन्नता मिलेगी, चमक और अनुप्रास के फेर 
में पड़ कर कहीं-कहीं भाव की उच्चता और कथन की स्पष्टता 
पर ध्यान नहीं रहा है। और भी कुछ दोष हैं। परन्तु सतसई के 
अमित गुणों के सामने इन छोटे-बड़े दोषों का आप ही परिहार 
हो जाता है। 
सच दे यह है कि बिहारी की सतसई हिंदी की अमूल्य 
निधि है। भारत की अन्य प्रांतीय भाषाओं के साहित्य में से 
उसकी जोड़ की चीज है ही नहीं, विश्व-साहित्य में भी एक ही 
स्थान पर इतने साहित्य-गुणों के साथ प्रेम, विरह और सोंदय- 
संबंधी इतनी सूक्तियाँ अ्रलभ्य हैं। आवश्यकता इस बात की 
है कि बिहारी को सोंदर्य-निष्ठ रसिक कवि के रूप में देखा 
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जाय ओर शुंगार-साहित्य के अन्य अनेक वासना अ्रष्ट 
कुरसिक कषियों की मंडली में उन्हें न मिला दिया जाय | जिस 
दिन हम श्रृंगार-साहित्य को सोंदय-शास्र और प्रेमशासतत्र के 
ऊँचे पैसाने से परखने लगेंगे उस दिन बिहारी का- स्थान 


सर्वोच्च होगा । 
२६, प्राचीन हिन्दी गद्य 


(१) प्राचीन पद्म सम्बन्ध राडहुलली का नवीन खोज (२) गद्य 
ओर पद्मय--पद्य की पूर्वपरता श्रौर अ्रधिक प्रचार का कारण (३) पिंगल 
गद्य (४) ब्रजभाषा गद्य का जन्म और विकास (५) प्राचीन खड़ी 
बोली ग्य (६) नवीन खड़ी बोली गयय का जन्म । 


श्रीराहुल सांकृत्यायन की खोजों से हिंदी पद्यसाहित्य का 
प्रारम्भ आठवीं तथा नवीं शताब्दी में सिद्ध हो चुका है परन्तु 
हिन्दी गद्यसाहित्य के सवमान्य अवतरण चोदहवीं शताब्दी के 
पहले नहीं मिलते) हमारे गद्य ओर पद्म के आरम्भ मे इस 
प्रकार लगभग पाँच शताब्दियों का अंतर पड़ जाता है 
साहित्य के विद्यार्थी का इस अंतर के कारण को खोज निका- 
लना आवश्यक हो जाता है। 


लगभग सभी देशों मे गद्य का विकास पद्म के बाद हो हुआ। 
इसका प्रधान कारण यह है कि पद्च-साहित्य गीताप्मक .होने के 
कारण अब तक सरलता से कंठाप्र किया जा सकता था और 
वह व्यवहार के साथ आनन्ददायक भी होता था। छापे के 
आरम्भ से पहले देशी ओर विदेशी लगभग सभी साहित्यों मे 
गद्य का अंश नहीं के बराबर था। यह नहीं कि गद्य का सादित्य 
बना ही नहीं परन्तु यदि वह धार्मिक नहीं था तो अपने को 
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स्थायी रूप देने में समथे न हो सका | इस प्रकार पद्य का प्रचार 
अधिक होने के कारण उसमे शीघ्र ही प्रोढ़ता आ गई और उससे 
ही गद्य का काम निकलने लगा। फिर भी यह नहीं माना जा 
सकता कि १४वों शताब्दी के पूब गद्य का प्रयोग नहीं होता था । 
अनेक व्यावहारिक कार्यों के लिये गद्य का प्रयोग आवश्यक रहा 
होगा परन्तु लोकिक साहित्य होने के कारण आज उसके नमने 
उपलब्ध नहीं हैं। जो कुछ थोड़े-बहुत मौजूद भी हैं उनको 
त्यता के विषय मे संदेह है। 

१७वीं शताब्दी के पूष्र साहित्य की भाषा डिंगल थी । राज- 
पूत दरबारों की भाषा यही थी। चोदहवीं शताब्दी के पूब की 
डिगल भाषा के जो नमूने पाये जाते हैं उनके विषय में मतैक्य 
नहीं है परन्तु १४वीं शताब्दी के बाद गद्य साहित्य र्यात और 
वार्ता के रूप में उपलब्ध है। १४वीं शताब्दी के पूब के गद्य 
को हम “नमने का गद्य” कह सकते हैं | इस समय हिंदी प्रदेश 
की व्यापक साहित्यिक भाषा राजस्थानी थी जिसमे अपश्रंश का 
काफी पुट था। ब्रजभाषा धीरे-धीरे प्रांतीय भाषा के रूप से 
विकसित हो रही थी परन्तु उसका कोई साहित्यिक रूप नहीं 
था। इस काल की रचनाओं के संबंध में अषी खोज नहीं हुई 
है। कुछ शिलालेख आदि मिले हैं परन्तु उनकी प्रामाणिकता में 
संदेह है । इस समय का अधिकांश राजस्थानी साहित्य पद्म मे 
है परन्तु जैन धर्म-संबंधी कुछ साहित्य गद्य में है। यह प्राचीन 
राजस्थानी गद्य में है जिस पर अपश्रंश का प्रभाव 
है | इस काल के उत्तर में एक तीसरी भाषा खड़ी बोली का 
प्रयोग भी साहित्य के लिये होने लगा था। डिंगल गद्य 

दो नमने अधिक मिलते हैं जिससे यह कल्पना ।की जा 
सकती है कि १००० से हैं9०० तक डिंगल गद्य की रचना प्रचुर 

श्र 
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मात्रा में हुई होगी जो आज अप्राप्य या संदिग्ध दशा मे 
प्राप्य है । 

१७वीं शताब्दी के बाद हिन्दी गद्य दो माध्यमों द्वारा प्रका- 
शित हुआ । वे थे त्रजभाषा ओर डिंगल | डिंगल गद्य की परम्परा 
पहले से चली आ रही थी ओर पश्चिमी हिन्दी प्रदेश के राज- 
कीय कामों में डिंगल गद्य का प्रयोग होता था। १४वीं शताब्दी 
तक ब्रजभाषा काव्य-बोली के रूप में विकसित हो चुकी थी 
झोर गोरख पंथ या साधु मत के प्रचार के लिए उपयोग हो रहा 
था | लगभग सन्‌ १३५० ईं० के गोरखपंथी ग्रंथ इस बात की 
पुष्टि करते हैं। 


संत संप्रदाय जन-समुदाय में एक नवीन धार्मिक संदेश पहुँ- 
चाने के लिये निकला ओर उसने पश्चिमी जन भाषा का प्रयोग 
किया परन्तु श्रजभाषा को सबसे बड़ा .प्रोत्साहन १६वीं शताब्दी 
के ऋष्णभक्ति वष्णव आन्दोलन से मिला । जहाँ सूरदास ने 
लोक गीतों का सहारा लेकर साहित्यिक गीतों की सृष्टि की, 
वहाँ श्री वल्लभाचांरय के पुत्र विट्ठलनाथ ने बोलचाल की भाषा 
लेकर प्रारम्भिक ब्रज़भाषा गद्य की सृष्टि की। कृष्ण भक्ति 
सम्प्रदाय मे संगीत की प्रधानता थी और मंदिरों में गानवादन 
की प्रथा शीघ्र ही प्रचलित हो गई। श्राचार्य -घमं-सिद्धान्तों का 
प्रचार संस्कृत गद्य में करते थे। इसलिये हिन्दी गद्य को भक्तों 
की महिमा गाथा के प्रकाशन का साधन बनाया गया । उत्तरकांल 
में बल्‍लभ संप्रदाय के भक्तों ने हिन्दी गद्य की इस परम्परा को 
अच्तुरण रखा | फलरवरूप हमे दो ग्रंथ मिलते हैं--चोरासी 
बेष्णवों की वातां तथा २५२ वष्णवों की वाती। इन ग्रंथों में 
ब्रजभाषा गद्य अपने सबप्रोढ़ रूप में आता है। दम देखते हें 

हा 

ब्रजभाषा इस काल के प्रारम्भ में एक व्यापक धार्मिक आन्दोलन 
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का माध्यम बन गई थी, विशेषकर पद्म मं। इसने धीरे-धीरे 
राजस्थानी को पद्म के क्षेत्र से हटा दिया परन्तु राजस्थानी गद्य 
का प्रयोग प्रचुर मात्रा में चलता रहा | इसका कारण यह है 
गद्य व्यावहारिक है ओर धर्म मे व्यावहारिकता की अपेक्षा आंत- 
रिक प्रेरणा ओर उल्लास को अधिक स्थान मिलता है ओर उसका 
क्षेत्र पद्म है | भक्तों की व्यावहारिकता केवल प्रचार तक सीमित 
थी अतः उन्होंने ब्रजभाषा का जो गद्य लिखा वह थोड़ा लिखा 
ओर प्रचार की दृष्टि से लिखा। राजस्थानी गद्य में इस काल में 
बहुत-सी रचनाएँ हुईं जो श्रधिकांश ख्यातों ओर बातों के रूप 
में है। इनमे से अधिकांश नष्ट हो गई हैं और जो प्राप्य हैं उन 
पर खोज नहीं हुईं है। ये ख्यातें एतिहासिक गाथायें हैं जिनमे 
राजवंशाली और एतिहासिक राजकृतियों के साथ-साथ कल्प- 
नात्मक कथासूत्र भी चलता रहता है। इन ख्यातों की परम्परा 
कई शताब्दियों तक चली आई है ओर इनमे हमे राजस्थानी: 
गद्य अपने सबसे प्रोढ रूप में मिलता है। राजस्थानी गद्य को 
सबसे महत्वपूर्ण रचनाए जैनों द्/रा लिखी गई है परन्तु उनके 
सम्बन्ध में अभी खोज नहीं हुईं है। इस काल मे पश्चिमी- 
दक्षिणी भारत में जैन धर्म का प्रचार हो रहा था ओर ये जन 
रचनाएँ प्रचार-काय्य से ही सम्बन्धित हैं । 
घोलचाल के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग बहुत प्राचीन है।' 
इसका प्रमाण यह है कि चन्द्र ओर नरपतिनाल्ह की कविताश्रों 
मे भी खड़ी बोली के रूप मिलते हैं। पद्य के रूप भे खड़ी बोली 
का प्रयोग खुसरो और बाद में कबीर की कविताओं मे मिलता 
है | परन्तु गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग बहुत बाद में हुआ। 
उदू के विद्वानों की खोज से पता चला है कि दक्षिण में खड़ी 
बोली गद्य का प्रयोग सूफी ओलियाओं द्वारा १३वीं १४वीं। 
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शताब्दी मे ही आरम्भ हो गया था । हिन्दी खड़ी बोली गद्य का 
केवल एक नमना हमारे सामने है | इसे ही हम हिन्दी गद्य का 
सब प्रथम उदाहरण कह सकते हैं | यह अकबर के दरबार के 
कवि गग भाट का “छन्द चन्द्‌ बरणन की कथा” है। 


१७वीं शताब्दी के बाद वेष्णब धर्मात्थान पतन को प्राप्त 
हुआ । उसमे विलासिता ने घर कर लिया । प्रचार के लिये 
प्रयत्न कम हो गया | इस उत्तर भक्तिकाल मे साहित्य की सृष्टि 
न गय मे इतनी भ्रच्छी हुई, न पद्म में। रीतिकाल का ,आरम्भ 
हुआ | इस काल में संस्कृत आचार्या का काम कवियों ने ले 
लिया था जिसने गद्य के विकास को«हानि पहुंचाइ। उस काल 
के साहित्य से यह स्पष्ट पता चलता है कि जनता ओर पर्डितों 
को साहित्य-शासत्र के ज्ञान के प्रति अभिरुचि थी। ऐसी परि- 
स्थिति में छुन्द, गुण, अलंकार आदि को स्पष्ट करने के लिए 
विवेचनात्मक ग्रंथ लिखे जा सकते थे परन्तु कवियों ने अपनी 
रचनाओं में गद्य का काम पद्म से ही लिया । फलस्वरूप वे 
शास्त्रीय विचारों को स्पष्ट न कर सके ओर जो गद्य लिखा जा 
सकता था वह न लिखा गया । हाँ, टीकाओं के रूप में इस 
काल में गद्य हमारे सामने आया। ये टीकाएँ प्राचीन गद्य के 
बिगड़े हुए रूप मे लिखी गई हैं। एक तो शैली की स्वतन्त्रता के 
लिए टीका मे यों ही अधिक स्थान नहीं है । दूसरे टीकाकार 
संस्क्रत टीकाओं का नमूना हमेशा अपने सामने रखते थे | फल 
यह होता था कि टीकाओं का गद्य बिलकुल अव्यवस्थित है । 
उसका साहित्यिक मूल्य बहुत कम है | यह गद्य लगभग १६वीं 
शताब्दी की टीकाओं तक में चलता रहा और उसमे उस 
प्रीदढ़ गद्य के दशन नहीं होते जो एक बार वार्ताओं में दिखलाई 
पडा था। 
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ज्जभाषा में जो रचनाएँ हुई' उन्हें हम कई विभागों में बाँट 
सकते हैं (अ) टीकाएँ | इनकी मात्राएँ सबसे अधिक हैं परन्तु 
ये कोई साहित्यिक शैलो सामने नहीं रख सकों | (ब) अनुवाद । 
अनुवाद अधिकतर संस्कृत से हुए।ये या तो-«प्राचीन धार्मिक 
ग्रन्थों के अनुवाद हैं ( जैसे दामोदर दास *दादू पन्‍्थी का मार- 
कण्डेय पुराण का अनुवाद ) या संस्क्रत कथाओं के अनुवाद 
( नासिकेतोपाख्यान, बैताल पच्चीसी ओर हितोपदेश )। इन 
अनुवादों से पता चलता है कि कथा सुनने-सुनाने की प्रवृत्ति 
का आरम्भ अठारहवीं शताब्दी में ही हो गया था। फ़ारसी से 
कुछ ग्रन्थ अनूदित हुए (जैसे आईन-अकबरी की भाषा वचनिका)। 
इन अनुवादों को भाषा कहीं भी प्रोढ़ नहीं है। अधिकांश लेखक 
अपने अनुवाद में व्यापक त्रज़भाषा के व्याकरण के साथ-सांथ 
प्रान्तीय भाषा के प्रयोगों को मिला देते हैं जिसके कारण भाषा 
अव्यवस्थित हो जाती है। भाषा-शैली की दृष्टि से-कहानी-अनुवादों 
की भाषा और “भाषा वचनिका” की भाषा महत्त्वपूर्ण है। इन 
पर हम आगे सुन्दर ब्रज़भाषा गद्य की नोंव डाल सकते थे, 
परन्तु शीघ्र ही खड़ी बोली गद्य के उत्थान ने त्रज़भाषा गद्य को 
क्षेत्र से बाहर कर दिया | 
राजस्थानी गद्य का प्रयोग चलता रहा | पिछले राजस्थानी 
गद्य से इस गद्य में विशेष अन्तर है। इसका कारण यह है कि 
इस पर त्रजभाषा का प्रभाव है । इस समय पूवी राजस्थानी 
मिश्रित ब्रज की एक शेली ही चल ही पड़ी थी। राजस्थानी गद्य 
श्रधिकतः ख्याति और “बचनिका” (वार्ता ) के रूप में है| 
“बचनिका” वास्तव में एक साहित्य शैली है। सेकड़ों ख्यात् 
शोर हजारों वार्ताएँ लिखों गई । साहित्य की दृष्टि से इनक 
बड़ा महत्त्व है । 
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इस समय खड़ी बोली का गद्य में प्रयोग होना आरम्भ हो 
गया था । कुछ रचनाएँ राजस्थानी मिश्रित ओर कुछ ब्रजभाषां 
मिश्रित खड़ी बोली में मिलती हैं। इससे पता चलता है कि 
खड़ी बोली धीरे-धीरे व्यापक प्रभावों से स्वतन्त्र हो रही थी | 


३०, उन्नीसवीं शताब्दी का खड़ी बोली गद्य 


(१) आधुनिक खड़ी बोली की सत्से पहली पुस्तर (२) फोट 
विलियम काल्नेज और हिन्दी गद्य ( ३ ) हिन्दी गद्य का स्वतंत्र विकास-- 
सदासुखलाल ओर इंशाअ्ल्ला खाँ ( ४ ) ईसाई धर्म प्रचारकों का गद्य 
(५) मध्य उन्नीसवीं शताब्दी का गद्य--पाव्य-पुस्तकें, धर्म प्रचार-सम्बंधी 
पुस्त े और जनतोषी कथा-कहानियाँ (६) धर्मान्दोलन और हिन्दी गद्य 
(७) १६ वी शताब्दी के पिछले १० व्षों में गद्य साह्दित्यकों के हाथ में 
रहा -भारतेन्दु और उनके साथी (८) शताब्दी के अंतिम चतुथोंश में 
हिन्दी गद्य की बहुमुखी चेष्टाएँ (६) गद्य शैली का जन्म एवं विकास । 

पं० कृष्णुशंकर शुक्त की खोज से यह सिद्ध हुश्रा हे कि 
आधुनिक खड़ी बोली गद्य की सब से पहली पुस्तक पं० दौलत 
राम वेय्य का पद्मपुराण का अनुवाद है। इस पुस्तक के उद्धरण 
भी प्रकाशित किये गये हैं। इनसे यह कल्पना की जा सकती 
है कि इस पुस्तक के पहले भी काफी गद्य लिखा जा सका होगा, 
विशेषकर अनुवादों के रूप में और इस पुस्तक मे अपने पूर्व 
के अनुवादों की शैली का अनुकरण किया गया होगा | यह 
खोज ईसाई विद्रानों के इस मत का खंडन करती है कि खड़ी 
बोली गद्य का पहला प्रयोग फोटे बिलियम के अधिकारियों 
द्वारा हुआ | १८०० के लगभग हिन्दी के गद्य के जो प्रयोग हो 
रहे थे, उनमे वर्ष विशेष की बोलचाल का पुट रहता था। फोर्ट 
विलियम के अधिकारियों ने उदू गद्य को भ्रश्नय दिया | हिन्दी 
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गद्य केवल मुहावरा सिखाने के लिए लल्लूलाल की प्रेम-सागर 
के रूप में स्वीकृत किया गया । 
वस्तुतः हिन्दी गद्य का विक्रांस स्वतंत्र रूप से हुआ। फोट्ट 
विलियम कालेज से पहले मु० सदासुखलाल, नियाज और इंशा 
अल्लाखाँ अपनी रचनाएँ उपस्थित कर चुके थे । पहले की 
रचना धार्मिक थी, दूसरी साधारण जन-समाज के लिये कहानी 
के रूप मे थी। दोनों रचनाएँ अपने समय की भ्रवृत्तियों को 
स्पष्ट करती हैं। मध्यवर्गीय जनता जहाँ एक ओर अभी तक 
घमप्राण थी वहाँ उसमें दूसरी ओर लौकिक दृष्टिकोण भी 
पैदा हो रहा था। मुसलमानी राज्य के पतनकाल में मनोविनोद 
की प्रदृत्ति बढ़ रही थी और लोग दूषित और हलके कुतूहल 
में आनन्द लिया करते थे | 


इन स्वतन्त्र लेखकों के बाद हम पहिली बार हिन्दी गद्य 
का सुसंगठित प्रयोग देखते हैं। यह दो रूपों में हमारे सामने 
आता है--एक तो अधिकारी द्वारा फोट विलियम के माध्यम 
से और दूसरे इसाई धम-प्रचारकों द्वारा। फोट विलियम के 
श्रधिकारी शासन से सम्बन्धित थे | उनका उदृश्य “(ज्ीक्रा5१ 
को ऐसी भाषा का अध्ययन कराना था जिसका प्रयोग उत्तरी 
भारत के राजकीय काम में सम्पक मे आने वाले मध्यवर्गीय 
जनता म॑ कर सके | 


इस समय तक जनता फारसी ओर उदू्‌ हिन्दों की अपेक्षा 
अधिक समझ रही थी। इसलिए अधिकारियों का ध्यान पहले 
उदू की ओर गया। यह अवश्य है कि उन्होंने “भाषा के 
प्रयोग की आवश्यकता समभी क्योंकि जनता का जो वर्ग 
गों ्‌ ९ 
मुसलमानों के सम्पक मे नहीं आया था उससे उदू द्वारा काम 
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निकालना असम्भव था। अधिकारियों के सामने खड़ी बोलो 
गद्य अधिक प्रयोग से नहीं आता था, अतः जब उन्होंने “भाषा”? 
मे रचनाएँ की तो वे समझे कि एक नई भाषा की नींव डाल 
रहे हैं। जान गिलक्रिष्ट ने अपनी भूमिकाओं भें इस बात का 
उल्लेख किया है और इन्हीं के आधार पर उद्‌" लेखक कहते हैं 
कि हिन्दी गद्य, उदू गद्य से फारसी शब्दावली हटा कर और 
उस पर संस्कृत का आरोपण करके बनाया गया हैं | सच बात 
यह है कि इस श्रांति के लिये स्थान है क्‍योंकि फोट विलियम 
के हिन्दी लेखकों के आगे अधिक प्रोढ़ उद्‌' का नमूना था। 
फोट विलियम में जहाँ उदूं के १०-१२ लेखकों के नाम मिलते हैं, 
वहाँ हिन्दी के केवल दो पाये जाते हैं | ये लेखक लल्लूलाल और 
सदल मिश्र हैं | कुछ दिनों बाद शासकों ने राजकीय कार्य का 
माध्यम अंग्रेजी बना दिया ओर बंगालियों को एतदर्थ दीक्षित 
किया | फोट विलियम के अधिकारियों ने देखा कि उनकी 
आवश्यकता नहीं रही, अतः कालेज बन्द कर दिया गया । 
फोट विलियम के गद्य के साथ ईसाई-पादरियों का गद्य 
चलता रहा | हिन्दी गद्य के इतिहास के लिये इसाईयों का गद्य 
महत्त्वपूर्ण है। जहाँ अधिकारियों का सम्पक मध्यवर्गीय जनता 
था, वहाँ इनका सम्पक निम्न वग से था। इसलिये इन्हें 
वह आआरांति नहीं हुई जो फोट विलियम कालेज के अधिकारियों 
को हुईं। सध्यवर्ग का पेशा नौकरी था और वह उद्‌ भाषा 
ओर साहित्य से परिचित था। निम्न वर्ग वाणिज्य, व्यवसाय 
ओर कृषि करता था। यह स्थानीय भाषाओं को व्यवहार में 
लाता था परन्तु इस समय पश्चिम के बड़ी-बड़ी इस्लामी मंडियाँ 
ओर नगर उजड़ चुके थे ओर व्यवसायो पूर्बी श्रदेशों में फैल 
गये थे | अतः ये अपने साथ अपनी पश्चिमीय खढ़ी बोली भी 
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लाये थे । वही बोली धीरे-धीरे वाशिज््य-व्यवसाय में जन- 
साधारण की व्यापक भाषा का रूप ग्रहण करने लगी | इसाइईयों 
ने देखा कि अधिकांश जनता हिन्दू है ओर उन्होंने इसी व्यापक 
भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया | १८०६ ई० में जो बाइबिल 
के अनुवाद प्रकाशित हुए वे ठेठ बोलचाल की भाषा में थे । 
बाद की भाषा पर लल्लूलाल के प्रमसागर को भाषा का प्रभाव 
दिखलाई पड़ता है परन्तु ये आरम्भ के अनुवाद उस समय की 
ठेठ व्यापक हिन्दी का रूप हमारे सामने रखते हैं 

फोट बिलियम कालेज ओर इसाई पादरियों के बाद हिन्दी 
गद्य साहित्य तीन प्रकार से निर्मित हुआ (१) पाट्य पुस्तकों 
द्वारा, (२) धर्म प्रचार द्वारा, (३) जन-साधारण की अभिरुचि 
को संतुष्ट करनेवाली कथा-कहानियों द्वारा। सबसे पहली 
पाठ्य-पुस्तक श्रीरामपुर के पादरियों ने अपने स्कूल के लिए. 
बनाई | फोटे विलियम कालेज की पाख्य-पुस्तके' इनसे पहले 
सामने आ गई थी परन्तु वे साहित्यिक पुस्तकें थीं। पादरियों 
की आगरेवाली शाखा ने भिन्न-भिन्न विषयों पर भी पाख्य-पुस्तके' 
लिखाई'। इसी समय युक्त-प्रांतीय सरकार ने अपने प्राइमरी 
स्कूलों में हिन्दी का चलन किया ओर स्वतन्त्र रूप से पाखछ्य 
पुस्तके' लिखी जाने लगीं । प्रांत भर मे पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन 
के कई केन्द्र हो गये ओर धन के लोभ से श्नेक अच्छे लेखकों 
की शक्तियाँ इधर लगीं | इन पाठ्य-पुस्तकों का महत्व इतना ही 
है कि इन्होंने हिन्दी गद्य प्रचार मे सहायता दी और पहली बार 
विषय की विभिन्नता की ओर ध्यान आकर्षित किया | 

परन्तु सबसे अधिक हिन्दी गद्य का प्रयोग और विकास 
क्रम प्रचार द्वारा हुआ । इसाइयों का धर्म प्रचार हिन्दी 
साध्यम द्वारा हो रहा था । इसके प्रतिक्रिया स्वरूप :तीन 
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शक्तियाँ क्षेत्र मे आई। वे थीं ब्रह्म समाज, आये समाज ओर 
सनातन हिन्दू धर्म। सबसे पहले ब्रह्म समाज का अभ्युदय 
हुआ | यह एक सुधार आन्दोलन था जो वैदिक इश्वरवाद 
ओर ओपनिषिदिक सत्य को महत्त्व देता था। सं० १८१६ ई० 
में राजा राममोहनराय ने वेदान्त सूत्रों का हिन्दी अनुवाद 
किया | प्रचार सम्बन्धी अनेक पुस्तकें लिखों । इन्होंने ही सन्‌ 
१८२६ ० में बंगदूत नाम का हिन्दी समाचार-पत्र निकाला 
ओर इस तरह हिन्दी गद्य प्रचार में एक नई शक्ति का आविभाव 
किया | लगभग आधी शताब्दी तक ब्रह्म-समाज़ ने हिन्दी गद्य 
को सहायता दी | पंजाब के नवीनचन्द्र ने अनेक पाठ्य पुस्तकें 
ओर धर्म पुस्तके' लिखकर उदू के गढ़ में हिन्दी का प्रवेश कराया। 

ब्रह्म समाज आन्दोलन मुख्यतः पूर्णी भारत का आंदोलन 
था। यह आन्दोलन पहले उठा इसलिये”कि इसाइयों का प्रदार 
पूवे प्रदेश पर ही पहले हुआ । पश्चिमी प्ररेश म॑ ईसाइयों के 
विरुद्ध पहली प्रतिक्रिया मुसलमानों में हुईं श्रोर तबलीग के 
आन्दोलन का जन्म हुआ | इसके कुछ समय! बाद ही स्वामी 
दयानन्द ने आयसमाज की स्थापना को | आर्यंसमाज को दो 
मोरचों पर लड़ना पड़ा | पश्चिमी प्रदेश में इसाइयों की शक्ति 
इतनी अधिक नहीं थी जितनी प्रतिक्रियाबादी तबलीगी मुसलानों 
की | आयंसमाज ने मुसलमानों ओर इप्ाइयों द्वारा प्रचार 
ऐेकने के लिये शुद्धि ओर संगठन के आंदोलनों को जन्म दिया ) 
यह ध्यान देने की बात है कि आयसमाज आक्रमणकारी संस्था 
नहीं थी | त्रह्म समाज की तरह उसका उद्द श्य भी हिन्दू जाती- 
यता का पुनरुत्थान था। आयेपमाज का आधार एकमात्र 
वेद था ओर उसने प्रगतिशील हिन्दी समाज को जन्म दिया। 
स्वामी दयाननद ओर उनके शिष्यों ने हिन्दी को अपना साध्यमं 
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बनाया | ब्रह्म समाज की तरह आयंसमाज भी मध्यवर्गीय 
आन्दोलन था ओर उसके मतावलम्धी विद्वान्‌ बहुधा अरबी और 
फारसी के अच्छे ज्ञाता होते थे | उनके द्वारा हिन्दी की पुष्टि 
बहुत शीघ्रता से हुई ओर शैली मे पहली बार खण्डन मण्डन के 
द्वारा बल आया | 
रूढ़िवादी हिन्दू समाज ने आयेसमाज आन्दोलन को सन्देह 

की दृष्टि से देखा ओर उसके विरुद्ध प्रचार की चेधष्टा की | इस 
प्रकार की प्रतिक्रिया ने अनेक सनातनी कथावाचकों ओर 
व्याख्याताओं को जन्म दिया | इनमे सबसे महत्त्वपूर्ण पंजाब के 
श्रद्धाराम फुल्लोरी हैं। ये सनातनी नेता जहाँ एक ओर आये- 
समाज की प्रगतिशीलता का विरोध करते थे वहाँ दूसरी ओर 
इन्हें इसाईयों और मुसलमानों के आक्रमण से आत्म-रक्षा के लिये 
तत्पर होना पड़ता था । उस समय का सनातनी साहित्य एक 
नये दृष्टिकोण को हमारे सामने रखता है। 


इन धार्मिक धाराओं के साथ-साथ [हिन्दी का प्रचार बढा 
ओर गद्य शैली मे प्रौदता आ गई | समय कुछ ऐसा था कि 
साहित्यिक प्रयोग कुछ अधिक मात्रा में नहीं हुए । भारतेन्दु के 
पहले पाख्यपुस्तकों को छोड़कर बहुत कम साहित्य-सम्बन्धी 
पुस्तकें प्रकाशित हुईं । केबल दो साहित्यिक शैलीकार राजा 
शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मशसिंह हमारे सामने आते हैं। 
राजा शिवप्रसाद ओर राजा लक्ष्मणसिंह तक आकर हिन्दी 
गद्य ने बहुत कुछ स्थिरता ओ्ओर एकरूपता प्राप्त कर ली थी। 
साहित्यक्ष त्र मे कद शैलियाँ प्रसिद्ध हो चली थीं। जहाँ एक 
ओर राजा शिवप्रसाद उदू-प्रधान भाषा का प्रयोग करते थे वहाँ 
राजा लक्ष्मणसिंह ओर हिन्दू जातीयता के पुनरुत्थान के सम- 
थक झायसमाज और ब्रह्मसमाजी संस्कृत-प्रधान हिन्दी को भ्रय 
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देते थे । पाख्य पुस्तकों के कारण विषय को अनेकरूपता भो 
सामने आई थी । हिन्दी गद्य के क्षत्र में अनेक शक्तियाँ काम 
कर रही थी परन्तु उन्हें एक केन्द्र पर लानेबाला कोई नहीं था । 
इसी समय भारतेन्दु का आविभाव हुआ | भारतेन्दु ने हिन्दी 
गद्य की एक निश्चित शैली ध्थिर की। यह शैत्नी संस्कृत शब्दों के 
साथ बोलचाल के फारसी राब्दों को भी पचा लेती थी। भार- 
तेन्दु की प्रधान रचनाएँ इसी शैली मे हैं | इनमे रस की दृष्टि से 
शैली का प्रयोग प्रथम बार हुआ है । 

भारतेन्दु के बाद कोई एक प्रधास शक्ति गद्य क्षेत्र में नहीं 
रही । यह अवश्य था कि उनकी शैली का अनुकरण श्रनेक लेखकों 
ने सफलता से किया परन्तु कुछ नेत॒त्व के न होने ओर कुछ नवीन 
विकसित दृष्टिकोणों के कारण भारतेन्दुकाल के लेखकों में 
वैयक्तिकता की मात्रा बेहुत श्रधिक रही । इससे एक लाभ तो यह 
हुआ कि साहित्य-क्षेत्र में अनेक शैलियों का जन्म हुआ परंतु एक 
हानि यह हुई कि एक व्यापक शैलों कुछ दिनों के लिए नष्ट हो 
गई | इस समय की शैली की एकरूपता का कारण पत्रों का 
विकास भी था | अधिकांश साहित्य सेवी अपना एक पत्र क्षेत्र 
में लाय | जो नहीं लाये वे भी पत्रों म॑ लिखने लगे। इससे 
साहित्यिक विद्वेष ओर खंडन-मंडन का स्थान मिला | एक तरह 
से हिन्दी के विकास के लिये यह आवश्यक भी था। १६वीं 
शताब्दी के अन्त तक पत्र-पत्रिकाओं का यह अनिश्चित क्रम जारी 
रहा | साहित्य में नेतृत्व करनेवाला कोई न था । बँगला के श्रनु- 
बाद आरम्भ हो गये थे | साहित्य का शैली पर इनकी भाषा का 
प्रभाव पड़ने लगा था ओर व्याकरण आदि के प्रयोग में अनि- 
श्चितता आती जाती थी। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हो गया था 
और लेखक अंग्रेजियत की छाप हिन्दी पर लगाने लगे थे। 
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शैली के आधुनिक साहित्यिक काल का पूर्वाद्ध कुछ अधिक श्रेय- 
स्कर नहीं दिखाई पड़ता । यह अ्रवश्य है कि पत्रकारों द्वारा हमें 
शैली के अनेक साहित्यिक प्रयोग मिलते हैं। अनेकरूपता और 
व्यंगपरिहास की दृष्टि से हिन्दी गद्य कभी इतना प्रोढ ओर महत्व 
पूण नहीं हुआ जितना वह आधुनिक काल के पूर्वा७ में था । 
हिन्दी साहित्य में गद्य का महत्व १६वीं शताब्दी के उत्तराद्ध 
से आरम्भ हुआ परन्तु हमारे यहाँ पद्य का महत्व अधिक माना 
जाता था और इसलिये गद्य को अपना स्थान बनाने में लगभग 
आधी शताब्दी का समय लगा। गद्य के विकास का सबसे 
महत्वपूण कारण यह था कि सामयिक जीवन में काव्य का स्थान 
रह हो नहीं गया था । विज्ञान ने शंकालु हृदय उत्पन्न कर दिये थे 
ओर धासिकता का स्थान लौकिकता ने ले लियां था। आर्थिक 
समस्या बहुत महत्वपूण हो गई थी शोर इसने साहित्यकों के 
दृष्टिकोण में एकदम परिवर्तेन उपस्थित कर दिया। इसके 
अतिरिक्त पश्चिम से जो विषय हमे प्राप्त हुए ओर जीवन को 
देखने का जो दृष्टिकोण मिला, उनके लिए गद्य का आश्रय लेकर 
चलना आवश्यक था। इसीसे आधुनिक काल म॑ हम लौकिक 
साहित्य की सृष्टि देखते हैं | यह्‌ सब साहित्य गद्य में है और 
अनेक रूपों म॑ प्रकाशित हुआ है | हमारा साहित्य कभी भी इतने 
विभिन्न रूपों ओर माध्यमों में प्रकाशित नहीं हुआ था। प्रयोग 
की इस बहुलता के कारण शैलियों के अनेक भेद हो गये । 
साहित्य के विभिन्न अंग अपनी अभिव्यक्ति के लिए जिभिन्न 
शैलियाँ चाहते है। नाटक ओर उपन्यास की शैली समान नहीं 
होती | इसी प्रकार उपन्यास ओर कहानी -के आकार-प्रकार के 
अन्तर से भाषा शैली में भी भेद हो जाता है। किसी एक नाटक 
या उपन्यास मे भो रसात्मकता ओर पातन्नों के व्यक्तित्व की 
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विभिन्नता के कारण लेखक को अनेक प्रकार की शैलियों का 
प्रयोग करना पड़ता है। रस, पात्र, विवेचना और कलात्मक 
प्रभाव की दृष्टि से उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में शैलियों के 
अनेक महत्वपूण प्रयोग हुए । 

संक्षेप में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध के प्रारम्भ में मोटे 
रूप से साहित्य में अभिव्यक्ति के दो ढंग थे | एक मे साहित्यकता 
की सात्रा अधिक थी और उसका प्रयोग मुख्यतः पाख्य पुस्तकों 
ओर साहित्यिक लेखों में होता था । दूसरा ढंग पत्रकारों ने ग्रहण 
किया ओर धीरे-धीरे एक हिन्दी उद मिश्रित शैली विकसित की । 
इसमे उपयोगिता पर अधिक ध्य।न रखा गया, साहित्यिकता पर 
बहुत कम । बाद में अनेक साहित्यिक 'आन्दोलनों के फलस्वरूप 
साहित्यिक ओर पत्रकार पास-पास आ गये और उनकी शैलियों 
में भी अधिक एकरूपठा होती गई | इस एकरूपता का एक कारण 
यह भो था कि अधिकांश लेखकों को अपने साहित्य को पत्रों द्वारा 
साधारण जनता के लिये प्रकाशित करना पड़ता था । साधारण 
जनता भी धीरे-धीरे साहित्यिकता की माँग करने लगी थी। 


३१, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 

(१) भारतेन्दु का भाषा परिमाजन सम्बन्धी कार्य (२) हिन्दी 
उदू का संघघ और भारतेन्दु (३ ) भारतेन्दु के परिष्कृत गद्य का रूप 
(४ ) पद्य के ज्षेत्र में भाषा-संस्कार (५ ) भारतेन्दु द्वारा हिन्दों 
साहित्य के अंतरंग में क्रांति की श्रायोजना हुई ( ६ ) भारतेन्दु काव्य 
में नवीन विषय--देशभक्ति, समाज-सुधार (७ ) प्रकृति के प्रति 
भारतेन्दु का दृष्टिकोण । 

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र हिन्दी प्रदेश के नवीन जागरण 
ओर आंधुनिक हिन्दी साहित्य के पिता हैं। गद्य ओर पद्म 
दोनों के क्षेत्र में उनकी सेवायें अमूल्य हैं। क्‍ 
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भारतेन्दु का सबसे महत्त्वपूण कार्य है गद्य श्रोर पद्म की 
भाषा का परिमाजेन । इनमे गद्य की भाषा का परिमार्जन विशेष 
महत्त्वपूर्ण है। भारतेन्दु से पहले हिन्दी गद्य का नवीन खड़ी 
बोली रूप जनता के सामने आ अवश्य गया।था परन्तु 
उसका कोई भी रूप स्थिर नहीं हुआ था। १६वीं शताब्दी के 
आरम्भ होते हुए ही मुंशी सदासुखलाल, इशाअल्लाखाँ, लल्लू- 
लाल ओर सदल मिश्र की खड़ी बोली गद्य की रचनाएं हमारे 
सामने आती हैं, परन्तु उनमें आपस मेतो विभशन्नता है दी 
उनमे से किसी की कोई परम्परा ही नहीं बनी । लल्लूलाल की 
भाषा में इसाई पादरियों ने थोड़ा-बहुत गद्य अवश्य लिखा, 
परन्तु साहित्य ओर प्रचार की दृष्टि से उसका भी कोई विशेष 
महक्तव नहीं था | इंशाअ्ल्लाखाँ का गयय “बाजीगरो” की दृष्टि 
से लिखा गया था| लेखक का दावा था-- 

“एक दिन बैठे-बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई 
कहानी ऐसी कहिये कि जिसमे हिन्दी की छुट और किसी बोली: 
को पुट न मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप से 
खिले । बाहर की बोली ओर गँवारी कुछ उनके बीच मे न हो । 
“हिन्द्वीपन” भी न निकले ओर भाखापन भी न हो। बस 
जितने भले लोग आपस बोलते-चालते हैं, ज्यों का त्यों वहीं डोलल 
रह ओर छाँह किसी की न दे........।” 

स्पष्ट है कि इस प्रकार की भाषा व्यवहार की भाषा नहीं हो: 
सकती थी । लल्लूलाल की भाषा के विषय मे भी यहीं बात कही 
जा सकती है। उसमे परिडताऊपन, कथाबाचकपन ओर ब्रज- 
भाषापन की ऐसी खिचड़ी थी जिसने उसे एकदम अव्यावहारिक 
बना दिया था। सदासुखलाल ओर सदल सिश्र ने अवश्य 
व्यवहार-योग्य, चलती भाषा का नमूना तैयार किया था परन्तु 


श्६२ प्रबन्ध पूरणिमा 


पर्डिताऊपन ओर प्रान्तीय भाषा के सम्मिश्रण से वे भी बच 
नहीं सके थे | सुखसागर की खड़ी बोली उस ढंग की है जिस 
ढंग की संस्कृत के पंडित काशी, प्रयाग आदि पूरब के नगरों में 
बोलते हैं | यद्यपि मुंशी जी खास दिल्ली के रहनेवाले थे ओर 
उदू के अच्छे कवि और लेखक थे, पर हिन्दी गद्य के लिये 
उन्होंने पंडितों की ही बोली ग्रहण की । “स्वभाव करके वे 
दैत्य कहलाये”, “उसे दुख होयगा”, “बरकानेवाले बहुत हैं?, 
इस प्रकार के प्रयोग उन्होंने बहुत किये हैं। रहे सदल मिश्र, 
उनकी भाषा में पूरबीयापन बहुत अधिक है। “जो” के स्थान 
पर “जोन”, “माँ”, के स्थान पर “महतारी”, “यहाँ?', के स्थान 
पर “इहाँ?, “देखूँ गी? के स्थान पर “देखाँगी” ऐसे शब्द 
बराबर मिलते हैं | इसके अतिरिक्त ब्रज॒भाषा या काव्य भाषा के 
ऐसे-ऐसे प्रयोग जेंसे “फूलन के” “चहुँदिशि”, “सुनि” भी लगे 
रह गये हैं। 

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, इनमे से किसी की परंपरा 
नहीं चली। आधी शताब्दी बीतने के बाद राजा शिवप्रसाद 
ओर लक्ष्मणर्सिह ने स्वतन्त्र रूप से दो नई शैलियों का अनु- 
साधन किया । राजा शिवप्रसाद को भाषा में पहले “हिन्दीपन”? 
ही अधिक था, परन्तु धीरे-धोरे उसमे अरबी-फारसी शब्दों 
की मात्रा बढ़ती गईं | राजा लक्ष्मणसिंह का लक्ष्य था ठेठ और 
विशुद्ध हिन्दी जिसमे संस्कृत की प्रधानता हो। संस्कृत महाकाव्य 
“रघुबंश” के अनुवाद के प्राक्कथन में उन्होंने कहा था--हमारे 
मत में हिन्दी ओर हु दो बोली न्यारी-न्यारी हैं |«हिन्दी इस 
देश के हिन्दू बोलते हैं ओर उदू यहाँ के मुसलमानों और 
फारसी पढ़े हुये हिन्दुओं की बोलचाल है । हिन्दी में संस्क्ृत के 
पद बहुत आते है, उदू में अरबी-फारसी के। परन्तु कुछ 
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आवश्यक नहीं कि अरबी-फारसी के शब्दों के बिना हिन्दी न 
बोली जाय ओर न हम उस भाषा को हिन्दी कहते हैं जिसमे 
अरबी -फ़ारसी के शब्द भरे हों ।?” 

फलत: दोनों गद्यय्रार अपनी-अपनी हठ पर अड़े रह ओर 
जहाँ राजा शित्रप्रसाद की भाषा और उदू में लिपि के सिवा 
आर कोइ भेद नहीं रह गया वहाँ राजा लक्ष्मणसिंह की भाषा 
इतनी संस्कृत गर्भित हो गई कि वह एकदम अव्यावहारिक थी । 
यह परिस्थिति संत्रत्‌ १६३० ( १८७३ ३० ) तक रही जब बाबू 
हरिश्चन्द्र ने “हरिश्चन्दर मेगजीन” के साथ व्यावहारिक हिन्दी 
की नींब डाली ओर लेखक निर्माण के द्वारा उसकी परम्परा 
स्थापित की | इससे पहले भारतेन्दु कई नाटक लिख चुके थे, 
परन्तु तब तक भापा-सम्बन्धी किसी निश्चित सिद्धांत पर वे 
नहीं पहुंच थे । 

भारतेन्दु ने प्रांतीय शब्दों ओर प्रयोग को एकदम तिलांजलि 
दे दी | पंडिताऊपन को भी उन्‍्हांने दूर रखा । उन्होंने संस्कृत 
ओर अरबी-फारसी के कमेले से बीच का मार्ग पकड़ा। उन्होंने 
इतने संस्कृत शब्द ओर फारसी-अरबी के शब्द आने दिये 
जिनसे भाषा में हिन्दीपन बना रहता और वह इन भाषाओं 
से अनभिज्ञ पाठकों को दुरूह न हो जाती | यह्‌ सचमुच कठिन 
काम था जिसमे सफलता का अथ था ऐसी भाषा का जन्म 
जिसकी उदू से स्वतंत्र अपनी सत्ता हो । ऐसी भाषा गढ़ने का 
श्रय भारतेंदु को ही मिला । उनके समकालीन लेखकों ने भाषा 
संस्कार सम्बन्धी उनके महत्त्व को स्वीकार कर उस हिन्दी पर, 
जिसका उन्होंने समाचार-पत्रों ओर पुस्तकों की गद्य से प्रयोग 
किया, उनकी छाप देकर उसे “हरिश्चन्दी हिन्दी” कहा। श्राज 
की खड़ी बोली इसी हरिश्चंरी हिन्दी का विकसित रूप है | 

१३ 
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भारतेन्दु ही पहल्ली बार वाक्‍्यों के रखने के ढंग मे सफाई 
लाये। उनके पहले के लेखक सारे वाक्य एक मे ही गूँथते 
चलते थे, यह नहीं देखते थे कि वे गाँथ भी सकते हैं या नहीं । 
उन्होंने संयोजक अव्ययों और विरामों का प्रयोग राजा लक्ष्मण- 
सिंह ओर राजा शिवप्रसाद से भी अच्छा किया | 


: यही नहीं, पय के क्षेत्र मे उन्होंने भाषा संस्कार की चेष्ठा 
की ओर वे सफल हुये | भारतेन्दु को पद्म की भाषा के रूप में 
खड़ी बोली मान्य नहीं थी । वे त्रज़भाषा के भक्त थे। उस समय 
काव्य की भाषा में कई दोष आ गये थे। १--काव्यभाषा व्यव- 
दवार की ब्रजभाषा से दूर जा पड़ी है, २--उसमे चकक्‍कवे, ठायो, 
करसाइल, इठ, दीह, ऊनो, लोय जैसे रुढ़, अप्रचलित शब्दों 
का श्रयोग होता था जिससे वह सवबे-साधारण के लिये दुरूह हो 
गई थी, ३--सूरदास के समय से ही काव्य में प्रयुक्त भाषा को 
“तोड़ना-सरोड़ना”” चला आता था । बिहारी, घनानन्द आदि 
कुछ त्रजकवियों को छोड़ कर शेष ने शब्दों का तोड़-तोड़ कर 
उनका रूप ऐसा विक्ृत कर दिया कि उन शब्दों के मूल-स्वरूप 
तक पहुंचना ही असम्भव था । भारतेन्दु ने इन तीनों दाषों को 
अपनी काव्यभाषा से दूर कर दिया । इसी कारण उनके 

श्राजु लों जो न मिले तो कहा, हम तौ तुम्दरे सब भाँति कदावै । 

मेरी उराहनों है कछु नाहि सबै फल आपने भाग को पावै | 
जो हरिचन्द्र भई सो भई अ्रब प्रान चले चहेँ तासो सुनावै। 
प्यारे जू ! है जग की यह रीति, तब्रिदा के समय सब्र क'ठ लगावै | 
जैसे चलती भाषा में लिखे छन्द्र जनता की जिहा पर नाचने 
लगे | १६वों शताब्दी के उत्तराधे की त्रज भाषा कविता पर 
हरिश्चन्द्र की भाषा, कविता शेल्री ओर प्रकाशन भंगिमा का 
बहुत प्रभाव है। 
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परन्तु वाध्यांग ही नहीं, उन्होंने हिन्दी साहित्य के अंतरंग में 

भी क्रांति कर दी । वह संक्रांतियुग में उत्पन्न हुए थे और अनेक 
प्रकार की प्राचीन परंपराओं और रूढियों से बँधे हुए थे| उनके 
श्गारी और भक्तिपूण कविताओं मे रीति साहित्य और हिन्दी 
साहित्य की परम्परा ही मिलेगी, परन्तु इसमे भी कोई संदेह नहीं 
कि भारतेन्दु ने ही हमारे साहित्य को नये-नये विषयों की ओर 
उन्म्रुख किया | काव्य साहित्य में देशभक्ति रंजित और समाज 
सुधार गभित रचनाओं को प्रमुख स्थान देना इस बात को 
बतलाता है कि वह सामयिकता को पकड़ कर चले थे और 
उनका हृदय युग के साथ-साथ रणंदन कर रहा है। उनके समय 
में युग बदल गया । देश में नई-नई भावनाओं का संचार 
हो गया था, परन्तु काव्य ओर साहित्य प्राचीन पगड्ंडो पर 
ही चल रहे थे। उन्मुक्त वातावरण से उसका परिचय ही नहीं 
हुआ था | इसीलिए शिक्षित जनता साहित्य से दूर रहती थी । 
हरिश्चन्द्र ने इस परिस्थिति को देखा-समझका ओर साहित्य में 
अत्यंत साहस से उन समस्त नवीन विषयों का समावेश किया 
जो शिक्षित समाज को प्रिय हो चले थे | उनका अपना दृष्टि- 
कोण भी श्रत्यंत विकसित और सुधारवादी था । स््रीशिक्षा 
के सम्बन्ध मे उन्होंने कहा-- 

पित पति खुत करतल कमल लालित ललना लोग 

पद गुनें. सीखें सुनें नासें सब्र जग सोग 

वीर प्रसविनी बुध वधू होइ दीनता खोय 

नारी नर श्ररधंग की साँचहि स्वामिनि होय 
साम्प्रदायिक विद्रोह ओर सामयिक कुरीतियों पर भी उनकी 
दृष्टि पड़ी ओर उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा :-- 

रचि बहु त्रिधि के वाक्य पुरातन माँहि घुसाये 
शेव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगट चलाये 
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जाति श्रनेकन कद्दी ऊँच श्ररू नीच बनायो 
खानपान सम्बन्ध सबनि सों बीजि छुड़ायो 
करि कुलीन के बहुत ब्याह बल बीरज मारयों 
विधवा ब्याह निषेध कियो विभिचार प्रचारयो 


इस दुरवस्था से आत्त होकर उन्होंने आये मग, श्राय संस्कृति के 
लिये व्याकुल होकर परमात्मा से प्राथना की-- 
कहाँ गये विक्रम भोज राम बलि कण युधिष्ठिर 
चंद्रमा चाणक्य कहाँ नासे करिके थिर 
कहाँ ज्षत्र सब मरे जरे सब गये किते गिर 
कहाँ राज का तीन साज जेहि जानत है चिर 
कहूँ दुर्ग सेन धन बन गयौ धूरहिं धूर दिखात जग 
जागो अब तो खल बल दलन रक्षहु अपुनो आयमग 
इस प्रकार यह सिद्ध है कि उन्होंने कविता को एक नये माग 
पर खड़ा कर दिया | नील देवी, भारत दुदंशा आदि नाटकों से 
लिखी कविताएँ, “विजय वेजयन्ती” आदि, उन्‍हें सचमुच 
क्रांतिदष्ठा कवि सिद्ध करती हैं। उन्होंने मम पर चोट करके भारत 
को ललकारा था ;-- 
सब भाँति देव प्रतिकूल होय एहि मासा । 
अब तजहु बीरवर भारत की सब आसा ॥ 
अनत्र सुख सूरज को उदय नहीं इत है है । 
मंगलमय भारतयुव मस्तन है जैहे॥ 


उन्होंने ही पहली बार “हाय भारत” कह कर पुकारा-- 
हाय वहै भारत भुव भारी | सब्नही विज्लि सों भई दुखारी || 
हाय पंचनद, हा पानीपत । श्रजहूँ रहे तुम घरनि विराजत ॥ 
हाय चितोर, निलज तू भारी । अजहुँ खरी भारतहि मँकरारी ॥ 
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तुममें जल बहि गंगा जमुना । बढ़हु बेगि किन उबल तरंगा | 

बोरहु किन कटि मथुरा कासी। घोवहु यह कलंक की रातसी ॥ 

यह अवश्य है कि उन्होने प्रकृति को किसी नये रूप में नहीं 
देखा, वस्तु वणंन ओर उद्दीपन के प्रचलित रूप में भी उन्होंने 
प्रकृति का बहुत कम वर्णन किया, परन्तु इसमें कोइ सन्देह नहीं 
कि उन्होंने समाज के नये बदलते हुए रूप को देखा और अपने 
युग को पहचाना | आज हिन्दी “कविता उन्हीं के दिखलाये हुये 
पथ पर बढ़ रही है । 


३२ भारनेन्दु की भाषा-शेली 


(१) भारतेन्द पूवेकाल की भाषा शैली (२) भारतेन्दु की सामज्भस्य 
उपस्थित करने की चेष्टा (३) भारतेन्दु की दो प्रिय शैलियाँ (४) भा रतेन्दु 
को शैली उनके समसामयिकों के हाथ में (५) भारतेन्दु के नाटकों की 
शैलियाँ और परवर्तों नाटक साहित्य पर उनका प्रभाव | 

भारतेन्दु पूत्रे काल में भाषाशैली के विषय मे लोगों का 
टड्िकोण निश्चित नहीं था । प्रान्तीयता की प्रधानता थी। 
जो लेखक जिस प्रान्त का होता, वह उसकी बोली से अपने गद्य 
को भर देता था | इस प्रकार भाषाशैली का निश्चित रूप कोई 
नही बन पड़ता था । लेखकों का भाषाशैलिय़ों मे बड़ा भेद 
रहता | इंशा, लल्लूलाल जी ओर सइल मिश्र की भाषा शैलियों 
को देखने से यह बात स्पष्ट हो जायगी । इंशा की भाषा पर 
लखनऊ की बोली का प्रभाव है तो लल्लू जी की भाषा पर 
ब्रज की बोली का | इंशा लखनऊ में रहते थे, लल्लूलांल जी 
आगरे में । एक दूसरी बात यह थी कि इससे पहले गद्य का 
प्रयोग टीकाओं के लिए और परिडितों द्वारा भोखिक रूप से 
कथा के लिए चल पड़ा था | टोऋाओं की भाषा पण्डिताऊ ओर 
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शैली संध्कृत श्रन्वय के ढज्ल की थी। कथा-पाठ की शैली तो 
आज के परिडत-वर्ग मे चल रही है और हम उसके रूप से 
भली भाँति परिचित हैं । इस पंडिताऊ शैली की ओर भी 
परिडतों को बार-बार कुकना पड़ता था | सदल मिश्र की भाषा के 
पर्िडिताऊपन को दृष्टि की ओट नहीं डहिया जा सकता। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि इस समय हिन्दी गद्य प्रांतीयता के मोह 
ओर संस्कृत भाषाशैली के ढद्ग के भाषा संस्कार ( परिडलाऊपन ) 
के बीच में से गुजर रहा था। इन दो महत्त्वपूर्ण बातों के 
अत्तिरिक्त एक बात यह भी थी कि उस समय तक पय की 
प्रधानता होने के कारण लेखक गद्य लिखते समय पद्म की ओर 
भुक जाते थे। संस्कृत-काव्य से परिचित लोगों को अलंकार 
प्रयोग, अनुप्रास, शब्दालंकारों के चमत्कार और समास के 
प्रति भी मोह था । कादम्बरी की भाषा उन्हें अपनी ओर खींचती 
थी । उद्‌ गद्य में भी इस समय मुसज्जा और मुक्फ्फा गद्य की 
प्रधानता थी । इसको देख कर हिन्दी में अन्त्यानुप्रास का 
प्रयोग प्रारम्भ हुआ । वेसे थोड़ी-बहुत तुकबंदी ( वाक्यखंडों 
अथवा वाक्यों के अंत में तुक का प्रयोग ) परिडत गय्य में 
चली भाती थी । यह दोष राजा शिवप्रसाद ने दूर करना चाहा 
परन्तु वे असफल रहे । इसका कारण यह था कि सरकारी क्षेत्र 
में उनका प्रभाग चाहे जितना हो गद्य लेखकों में उनका प्रभाव 
अधिक नहीं था। फल' यह हुआ कि इन दोषों और शैलियों के 
साथ ही उनकी भी एक शैली प्रतिष्ठित हो गई । इस उनकी 
शैली के भी अपने दोष थे--अधिक संख्या में उद्‌ -फारसी 
शब्दों का प्रयोग ओर वाक्यों की रचना उद्‌ के ढंग पर। 
राजा साहब की इस शैली का विरोध भी खूब हुआ जिसने 
एक नई परिस्थिति उत्पन्न कर दी। हिन्दी लेखकों का एक वर्ग 
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संस्कृत शब्दों, संस्कृत प्रयोगों ओर संस्कृत ढंग पर वाक्य-रचना 
की ओर मुदड़ा। यह प्रतिक्रिया थी। इसके फलस्वरूप जिस 
भाषा का प्रयोग हुआ वह तत्समगर्भित, साधारण बोल-चाल से 
दूर ओर क्लिष्ट थी। उसमे मुहावरों का प्रयोग नहीं होता था 
ओर कहावतों का नाम भी नहीं। बोल-चाल के शब्द प्रामीख 
समम कर दूर रखे जाते। इस भाषा-शैली के प्रतिनिधि राजा 
लक्ष्मणसिंह थे । 

संक्षेप में, भाषा और शैली के सम्बन्ध में यही परिस्थिति 
थी। रस पुष्टि के रूप में भाषा का प्रयोग बहुत ही कम हुआ था, 
वैज्ञानिक विषयों की ओर प्रवृत्ति ओर टेक्स्टबुक सुसाइटी श्रादि 
के अनुवादों के कारण सरल सुबोध भाषा-शेली ने जन्म अवश्य 
ले लिया था परन्तु उसका प्रयोग स्कूल कालेजों से बाहर नहीं 
हुआ था । बाहर के क्षेत्र में प्रान्तीयता, परिडिताऊपन, उद्‌-फारसी 
ओर संस्कृत शब्दावली मंडित भाषा ओर शैली का प्राधान्य था | 
प्रतिदिन के व्यवहार के शब्द और मुहावरे उपेक्षित थे। 

भारतेन्दु ने सामझ्जस्य उपस्थित करने की चेष्टा की । उन्होंने 
घोल-चाल की भाषा को अपना लच्य बनाया | इसीलिए उन्होंने 
ऐसी भाषा-शेली की सृष्टि की जिसमे तत्सम शब्दों का अभाव 
था| जो तत्सम शब्द आहे थे, वे चाहे फारसी के हों, श्ररबी के 
हों या संस्कृत के, अपने विक्ृत रूप मे तद्भव बन कर आते । 
इसके अतिरिक्त उन्होंने उन उदू शब्दों का प्रयोग किया जो 
प्रतिदिन के व्यवहार मे आकर हिन्दी शब्द-कोष मे सम्मिलित 
होगये थे। शब्द-कोष-सम्बन्धी एक अत्यन्त संयत दृष्टिकोण 

ने अपने सामने रखा 

का ४-० ने जिसके +%०3 में कह्दा हे--“हिन्दी नई चाल 
से ढली सन्‌ १८७३ ई०” वह भाषा-शरैली उनकी शुद्ध हिन्दी ही 
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है। १८८४ ई० में भारतेन्दु ने “हिन्दी भाषा” शीर्षक एक निबन्ध 
लिखा है जिसमे उन्होंने अपने समय की भाषा-शैलियों पर 
विचार किया है और अपनी दो प्रिय शैलियों का उल्लेख किया 
(१ )जो शुद्ध हिन्दी है--उन्होंने अधिकांश गद्य, विशेषकर 
अपने नाटकों का गद्य, इसी शैली-मे लिखा । साधारण ओर 
सरल विषयों पर लेख लिखते समय भी उन्होंने इसी शैली को 
अपनाया । परन्तु यह शैली उन्हें सत्र मान्य नहीं थी। 
ऐतिहासिक ओर विवेचना-सम्बन्धी विचारपूर्ण और गम्भीर 
विषयों में इससे काम नहीं चल सकता था । ऐसे अवसरों पर 
कुछ अधिक तत्सम शब्द चाहिए चाहे वे किसी भाषा के हों। 
भारतेन्दु ने तत्सम शब्द संस्कृत से लिए | उनकी दूसरी शैली 
नं० २ वह है जिसमे संसक्रत के शब्द थोड़े हैं । 

परन्तु जब कोई लेखक तत्सम शब्दों का प्रयोग करना आरंभ 
कर देता है तो वह ठीक-ठीक नहीं जानता कि उसे कहाँ जाकर 
रुकनां है। यह बात भारतेन्दु के सम्बन्ध में भी लागू रही | 
उनके कुछ लेख ऐसे भी हैं जिनमे संस्कृत शब्द बहुत अधिक 
मिलते हैं | भारतेन्दु न राजा शिवप्रसाद की फारसी -अरबी प्रधान 
भाषा चाहते थे, न राजा लक्ष्मणसिंह की संस्कृतप्रधान भाषा ही 
उन्हें प्रिय थी । उन्होंने सामझजस्य से आरम्भ किया परन्तु शीघ्र 
ही गद्य उनके हाथ से निकल कर श्रन्य लेखकों के हाथ में गया । 
लाला श्री निवासदास, प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, 
बदरीनारायण चौधरी “प्रेमघन” ने प्रचुर गद्य साहित्य उपस्थित 
किया और उपन्यास, नाटक ओर निबन्ध साहित्य की रचना की । 
विषयों ओर रुचियों की विभिन्नता के अनुसार इनका गद्य भी 
भिन्न है। यह सब भारतेन्दु मंडली के लेखक कहे जाते हैं परन्तु 
भारतेन्दु के गद्य की छाप होते हुए भी इन सबका गद्य अ्रनेक 
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रूपों में स्व॒तन्त्र है। उदाहरण के लिए, श्री निवासदास के गद्य में 
उद्‌ शब्दावली नहीं के बराबर है ओर संस्कृत शब्दों क। प्राधान्य 
हे परन्तु प्रतापनारायण मिश्र के लेखों में संस्क्रत ओर फारसी 
दोनों प्रकार की शब्दावली का समप्रयोग पाते हैं। उन्होंने शैली 
को सरस ओर सजीब बनाने की बड़ी चेष्टा की | इससे जे उदू 
शब्दावली को त्याग नहीं सकते थे। भट्ट जो बोलचाल के अ्रधिक 
निकट रहते थे। चोधरी जी की भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से 
भरी पड़ी है। उन्होंने ही पहली बार संस्कृत के अध्ययन के 
आधार पर कला के अनुसार भाषा को गढ़ना और उनके अपने 
शब्दों मे अपनी शैली को “सुडोल ओर सुन्दर” बनाना प्रारम्भ 
किया। अनुप्रास चमत्कार ओर ध्वन्यात्मक सोन्द्रय उनकी 
भाषा-शैली को उनके समकालीन लेखकों की भाषा-शैली के 
समक्ष विचित्र-सा बना देते हैं । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भार॑तेन्दु के नई शैली चलाने 
(१८६३) के कुत्न वष बाद शैली उनके हाथ से निकल कर संस्कृत 
परिडतों तक पहुँच गई थी | भाषा की आवश्यकताएँ भी बढ़ गई 
थीं। वह अत्यन्त शीघ्रता से प्रोढ हुईं | भारतेन्दु के अंतिमकाल के 
लेखों से स्पष्ट है कि उनके समकालीन लेखकों की संस्कृतगर्भित 
भाषा का प्रभाव उन पर भी पड़ा ओर उन्होंने अधिक-अधिक 
संसक्रत शब्दों का प्रयोग किया । उन्होंने गद्य शैली की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति को समझ लिया था। उनके “नाव्यरचना” शीषक लेख 
में इसी प्रकार की संस्कृतप्रधान शैली का प्रयोग हुआ है। कदा- 
चित्‌ इसका एक ओर भी कारण था | उनका विषय श्रत्यन्त 
गम्भीर था | उसमे संस्कृत के पारिभाषिक टाब्दों का प्रयोग 
आवश्यक था ओर ऐसी दशा में उनकी शैली न शुद्ध हिन्दी हो 
सकती थी, न ऐसी हिन्दी जिसमे तत्सम शब्दों का प्रयोग कम 
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हो । इस लेख से स्पष्ट है कि यदि भारतेन्दु जी अधिक जीवित 
रहते तो उनकी गम्भीर ओर प्रोढ़ साहित्यिक रचनाएँ इसी शेली 
में होती | भाषा को सरल करने की प्रवृत्ति बुरी नहीं थी, ऐसी 
प्रवृत्ति ही हिंदुस्तानी के मूल म॑ रही है, परन्तु उसको बनाए 
रखना कठिन था | 

भारतेन्दु के नाटकों में शैली का प्रयोग अनेक दृष्टिकोणों से 
हुआ है ओर परवर्ती रचनात्मक साहित्य पर उसका प्रभाव कम 
नहीं पड़ा है। भाषा कछ्लिष्ट न हो जाय, इस विषय में वे विशेष 
सतक हैं | इसके लिए जहाँ वे शुद्ध भाषा की दृष्टि से शुद्ध हिन्दी 
का प्रयोग करते हैं, वहाँ भावों की दृष्टि से वे श्रत्यन्त प्रचलित 
भाव ही सामने रखते हैं ओर जहाँ पोौरारिक कथाओं आदि को 
इंगित करना होता वहाँ वे यह ध्यान रखते कि थे जनप्रसिद्ध हों | 
उनकी अधिकांश भाषा चित्रप्रधान है जिसमे उन्होंने अत्यन्त 
सुन्दर चित्रों को बड़ी सफलता के साथ अड्डित किया है-- 

“सखी, सचमुच आज तो इस कदम्ब के नीचे रक्भ बरस रहा 
है । जैसी समा बँधी है वैसी है. भूलने वाली है। भूलने में रज्न- 
रक्क की साड़ी की अद्ध चंद्राकार रेखा इंद्रधनुष की छब्रि दिखाती 
है। कोई सुख से बैठी भूले की ठंडी-ठंडी हवा खा रही है, कोई 
गाँती बाँधे, लॉग कसे पेंग मांरती हैं, कोई गाती हैं, कोई डर 
कर दूसरों के गले में लपट जाती हैं, कोई उतरने को अनेक 
सौगन्ध देती हैं, परंतु दूसरी उसको चिढाने को भूला ओर भीः 
मोंके से भुला देती है ।” 

यही नहीं, उनकी शैली भाव के पीछे-पीछे चलती है। भावों 
के उत्थान-पतन को प्रकट करने में वे अत्यन्त सफल हैं। इस 
गुण को रागात्मकता कट्टा जा सकता है। भावानुकूल शेली 
लिखने मे उम्नीसवीं शताब्दी का कोई भी लेखक भारतेन्दु के क्ोढ 
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का नहीं । आवेशपूर्ण स्थलों पर भारतेन्दु छोटे-छोटे वाक्यों का 
प्रयोग करते हैं, उनका गठन भी एक ही प्रकार काःहोता है | उनमें 
प्रवाह की मात्रः बहुत रहती है । ऐसे स्थलों पर सरल शब्दों का 
प्रयोग करते हैं, प्रचलित उदू' शब्दों को भी नहीं छोड़ सकते 
यद्यपि उनकी संख्या बहुत कम रहती है। भाषा बोलचाल के अधिक 
निकट रहती है। सारे पद्‌ की गति श्रत्यन्त ज्षिप्र | साधारण 
वर्णनात्मक वाक्‍्यों के साथ प्रश्वाचक अथवा विस्मयादि सूचक 
वाक्यों का प्रयोग अवश्य होता है। जहाँ इस प्रकार के वाक्य 
नहीं भी होते वहाँ प्रश्नसूचक अथवा विस्मयादि बोधक कुछ 
शब्द अवश्य रखे रहते हैं । ऐसे स्थलों पर भारतेन्दु नये-नये 
संबोधन गढते हैं और मुहावरों एवं अलंकारों का प्रयोग प्रचुरता 
से करते हैं। जहाँ लम्बे वाक्यों का प्रयोग होता है वहाँ वे शिथिल 
होते हैं और वाक्यांशों मे एक प्रकार की लय होती है | संक्षेप में 
भाषा ऐसी होती है जो ऐसे अ्रसंयत अवसरों पर बोली जाती है--- 

“भ्ूठे ! भूठे ! भूठे !! भ्ूठे ही नहीं वरंच विश्वासधात क्यो 
इतनी छाती ठोंक ओर हाथ उठा-उठा कर लोगों को विश्वास 
दिया ? आप ही सब मरते चाहे जहन्नुम में पड़ते | भला क्‍या 
काम था जो इतना पचड़ीं किया ? रुसने यह उपद्रव ओर जल 
मरने को कहा था (” । 

क्ञोभ के स्थलों पर भारतेन्दु साधु एवं गम्भीर भाषा का 
प्रयोग करते हैं। वाक्य साधारण वाक्यों से कुछ बड़े होते हैं 
तथा कहीं-कहीं कोई उद्धरण--विशेषकर किसी कविता का उद्ध- 
रण -उनमें मिला होता है। साथ ही चिंतना भी चलती रहती है। 
परन्तु भारतेन्दु करुण-रस ओर श्ंगार-रस मे सबसे अधिक 
सफल हैं | करुए-रस के अक्सर उनके वाक्य श्रत्यन्त छोटे होते 
हैं। एक ही भाव की कई वाक्यों में पुनरक्ति भी दो जाती है । 
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भाषा सरल बोलचाल की जिसमे न कहीं तोड़मरोड़, कहीं 
कृत्रिमता | प्रत्येक शब्द शोक को व्यंज़ना करता है-- 
“हाय-हाय रे ! अरे मेरे लाल को साँप ने सचमुच डस 
लिया ! हाय लाल ! हाय रे ! मेरे आँखों के उजियाले को कोन ले 
गया ! हाय मेरा बोलता सुग्गा कहाँ उड़ गया। बेटा ! अभी तो 
बोल रहे थ, अभी क्या हो गया ! हाय मेरा बसा घर किसने 
उजाड़ दिया | हाय मेरी कोख में किसने आग लगा दी ? हाय ! 
मेरा कलेजा किसने निकाल लिया | हाय! लाल ! कहाँ गये ?” 
भारतेन्दु की भाषा संयोग ओर विप्रलंभ दोनों अवसरों के 
लिए अत्यन्त उपयुक्त है। परन्तु दोनों अवसरों पर प्रयुक्त शैलियों 
में भेद है। संयोग के अवसर पर शैली काव्यात्मक एवं 
चित्रात्मक हो जाती है, तड्भव शब्दों के साथ-साथ संस्कृत तत्सम 
शब्द भी आते हैं 
“अहा ! इस समय जो मुझे आनन्द हुआ है उसका अनुभव 
ओर कोन कर सकता है। जो आनन्द चन्द्रावली को हुआ है वही 
अनुभव मुझे भी होता है । सच है, मुगल के अनुग्रह बिना इस 
अकथ आनन्द का अनुभव और किसको है।” परन्तु विप्रलंभ 
श्रृंगार के अवसर पर प्रयुक्त भाषा-शैली सें भाषा अधिक नीचे 
उतर आती है ओर उसमें प्रान्तीय तथा बोलचाल के शब्दों का 
प्रयोग अधिक होता है । शैली आत्माभिव्यक्ति की ओर अधिक 
बढ़ती है और कभी प्रलापपूर्ण बन जाती है। मुहावरों-कहावतों 
ओर कविता के उद्धरणों का प्रयोग विशेष रूप से होता है-- 
“प्यारे, अपने कनोंड़े को जगत की कनौंड़ी मत बनाओ। 
नाथ, जहाँ इतने गुण सीख वहाँ प्रीति निबाहना क्‍यों न सीखा 
हाय, ममधार में डुबा कर ऊपर से उतराई माँगते हो, प्यारे सो 
भी दे चुकी; अब तो पार लगाओ । प्यारे, सत्र की हृद होती है। 
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हाय ! हम तड़पें ओर तुम तमाशा देखो। जन-कुटुम्ब से छुड़ा 
कर यों छितर-बितर करके बेकाम कर देना यह कोन-सी बात है। 
हाय ! सबकी आँखों मे हलकी हो गई । जहाँ जाओ वहाँ दुर-दुर 
उस पर यह गति | हाय ! “भामिनी ते भोंडी करी, मानिनी तें 
मोंड़ी करी कोड़ी करी हीरा तें, कनोड़ी करी कुल तें।” 


३३, प्रमचंद की कहानियाँ 

(१) भूमिका (२) उनकी कहानियों में भारतीय संरकृृति की रक्षा 
का प्रयत्न (३) भ्रमचंद की कहानियों के श्रनेक वर्ग-सांस्कृतिक कह्दा- 
नियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ, राष्ट्रीय कहानियाँ, सामाजिक कहानियाँ 
जन आनन्‍्दोलनों-सम्बन्धी कहानियाँ, गाव और नारी की कहानियाँ 
(४) प्रेमचंद को कहानियों में समाज सुधार (५) प्रेमचंद का मानव 
प्रकृति का अध्ययन (६) प्रेमचंद की कहानी का “आदर्शोन्मुख यथा- 
थवा३” (७) प्रेमचंद की कहानियों का विश्लेषण । 

प्र मचंद ने हिन्दी साहित्य को ढाई-ती न सो कहानियाँ दी हैं । 
इन कहानियों मे उन्होंने जीवन की अनेक समस्याओं पर प्रकाश 
डाला है | ओर समाज, राष्ट्र ओर व्यक्ति के अनेक अंगों को 
स्पश किया है। यदि हम उनकी कहानियों को कला की दृष्टि से 
देखें तो भी हम अनेक प्रयोग पायेंगे। उन्होंने पूष ओर पश्चिम 
की विभिन्न शैलियों को हमारे सामने उपस्थित किया है और 
अनेक स्थान पर अपनी मॉलिकता का 'परिचय भी दिया है । प्रेम- 
चंद की कहानियों की संख्या इतनी अधिक है, उनकी कहानियों का 
क्षेत्र इतना विस्तीण है ओर उनके कला का प्रयोग इतने बहुसंख्यक 
हैं कि उन पर संक्षेप मं विचार करना कठिन हो जाता है । 

सबसे पहिली बात जो प्रेमचंद की थोड़ी ही कहानियों को 
पढ़ने के बाद पाठक को स्पष्ट हो जांती है वह यह है कि 
प्रेमचंद भारतीय-संस्कृति से अच्छी तरह परिचित हैं। वे जानते 
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हैं हमारी संस्क्ृति का हृदय कहाँ है ओर उससे जो जीवनधाराएँ 
निकलती हैं; वे कित ओर बहती हैं। भारतीय संस्कृति की एक 
विशेषता यह है कि उसने देह से अधिक श्रात्मा पर बल दिया 
है; उसका आधार आध्यात्मिक है, भोतिक नहीं | प्र मचन्द इस 
बात को जानते थे | इसीलिए उनकी रचनाओं में देवीगुणों की 
प्रधानता है । वे हमे एक बार भौतिकता से हटा कर आध्यात्मिकता 
की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार प्र मचन्द का एक सांस्कृतिक 
संदेश है जो उनकी रचना पर भारतीयता की छाप लगा देता है । 
पश्चिम ने जहाँ हमारे सामने ज्ञान-विज्ञान के अनेक मार्ग रखे 
ब्रहाँ उसने हमारी आत्मा का रस चूस लिया। हम धीरे-धीरे पुराने 
आदर्शो' से हट गए | हम इस समय संक्रांतिकाल मे हैं। यदि 
इस युग में हम अपने प्राचीन महत्‌ आदर्शो' को अपनी आँख की 
शओओट कर देते हैं ओर पश्चिम के दिखाये हुए मार्ग पर अंधे 
की तरह बढ़ते चले जाते हैं तो हमारा भविष्य निश्चय ही काला 
है | प्रमचन्द ने इस सत्य को हमारे सामने रखा है और हसम॑ 
चेतावनी दी है । उन्हें प्रत्येक उस बात से प्रसन्नता होती है जो 
उन्हें पुराने सांध्कतिक आदर्शो' को. स्पष्ट करने का अश्रव॒सर देती 
है। उन्होंने भोतिकता' को स्ब्रीकार करते हुए आ्आाध्यात्मिकता से 
हाथ नहीं धो लिया वरनु इन दोनों सीमाओं के बीच का मांगे 
निकालने की चेष्टा की । 


प्रेमचनद की कहानियों के श्रनेक वग॑ छिये जा सकते हैं। 
इनमे एक वर्ग उनकी सांस्कृतिक कद्दानियों का भी होगा । इस 
प्रकार की कहानियों मे हूस उनकी ऐतिहासिक कहानियों को भी 
गिन सकते हैं | प्र मचन्द की प्रतिभा ऐतिहासिक कहानियों में 
दिलचस्पी नहीं लेती थी। भारतोय इतिहास का उनका इतना 
अच्छा अध्ययन भी नहीं था, जितना “प्रसाद” का | प्रसाद जब 
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कोई ऐतिहासिक कहानी लिखते थे तो उस विशेष काल के 
सम्बन्ध में सूचम खोज करते थे जिसका सम्बन्ध उनकी कहानी 
से होता और उस काल की संस्कृति के बिखरे हुए तत्तों को 
कहानी का रूप देकर हमारे सामने रखते थे। वे न फोई 
सांस्कृतिक सन्देश देना चाहते थे ओर न कोई भौतिक सन्देश | 
वे उस काल की संस्कृतिमात्र का चित्र हमारे सामने रख कर 
अलग हो जाते थे। उनका ध्यान विशेष वातावरण और विशेष 
मनोविज्ञान पर रहता था | प्र मचन्द.इन सब बातों की ओर ध्यान 
नहीं देते थे | उन्होंने ऐतिहासिक-कहानियाँ इसलिए लिखों कि वे 
भारतोय संस्कृति की विशेषताओं को हमारे सामने उन्हीं के द्वारा 
रख सकते थे। उन्होंने हमारे इतिहास के ऐसे पृष्ठों को ही चुना 
जो हमे विशेष सांकृतिक शिक्षा दे सहृते थें। उनकी अधिकांश 
कहानियाँ राजपूतों, मराठों ठाकुरों की कहानियाँ हैं जो बात पर 
जान देते थे, देश-प्र म जिनका इंश्वर मन्त्र था, जो शरणागत 
की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे, फिर चाहे वह उनका शत्र, 
दी क्‍यों न द्वो । उन वीरों की श्लियाँ बलिदान की मूर्ति हुआ करती 
थीं। अपने सतीत्व की रक्षा करने के त्िये वे जलती हुईं आग 
में कूद पड़ती थीं। रण से भागे हुये पति के लिए उनके द्वार 
बन्द थे। इस प्रकार की सभी कद्दानियों मे चाहें नायक पराजित 
दी हो चादे कद्दानी दुखांत हो परन्तु भोतिक शक्ति के आगे 
आ्राध्यात्मिक शक्ति कहीं नहीं कुकती | देह के ऊपर आध्मा, 
तलवार के ऊपर प्रेम ओर पाप के ऊपर पुण्य की महत्ता स्थापित 
करना प्र मचन्द का ध्येय था। यही भारतीय संस्कृति का बीज- 
मन्त्र भी है। 


राजपूतकाल के सिवा श्र मचन्द ने उत्तर-मुगलकाल ओर पृ 
अंग्रेजकाल पर भी कद्दानियाँ लिखी हैं | इन कहानियों मे उन्होंने 
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हमारे सांस्कृतिक पतन के चित्र दिये हैं ओर समाज के घुनों की 
ओर इशारा किया है। उनके इन कालों की कहानियाँ राजपूतों 
की कहानियों के संदेश को और भी जगमग बना देती हैं 
जहाँ एक ओर राजपूत योद्धा अपने राजा के लिए और अपने 
देश के लिए प्राणों का उत्स्ग करने में भी विलंब नहीं लगाते 
बहाँ अवध की नवाबी के विलासतापूर्ण दिनों में मिर्जा ओर 
सयद अपने बादशाह की अपनी आँखों के सामने बन्दी हुआ 
देख कर भी उत्तजित नहीं होते, यद्यपि वे शतरंज के बादशाह 
पर जान दे देते हैं । 

प्रेमचन्द की दूसरी कहानियाँ वे हैं जिन पर ऊँचे दरजे का 
गहरा स्थानीय रंग है। जिस स्थान ओर जिस समाज का वह 
चित्रण करते है वह हमारे साभने जीवित हो जाता है। प्र मचन्द्‌ 
की इस प्रकार की कहानियों के हम दो भाग कर सकते हैं--- 
(१) मध्यवित्त नागरिक के घरलू जीवन की कहानियाँ 
( २) गाँव की कहानियाँ | एक तीसरे प्रकार की कहानियाँ उनकी 
वे कहानियाँ हैं जिनका सम्बन्ध मजदूरों से है। परन्तु उन्होंने 
मजदूर-बर्ग का चित्रण कहानी से अधिक कहीं अच्छा उपन्यास 
में किया है । | 

प्रेमचन्द से पहले जो कहानियाँ लिखी जाती थीं उनमे कल्पना 
का रंग सत्य के रंग से कहीं गहरा रहता था| वे अधिकतः 
नागरिक जीवन से सम्बन्ध रखती थीं परन्तु उनका उद्ृश्य 
समाजु-सुधार होता था। जीवन के भीतर पैठने की कोई चेष्टा 
नहीं होती थी ओर सामाजिक विकारों को मनोविज्ञान का विषय 
बनाया जाता था | प्र मचन्द जब ज्षेत्र मे आये तब उन्होंने पहले 
पहल ऐसी कहानियाँ लिखीं जिनक[, विषय समाज-सुधार था । 
ते आयसमाज के धर्म-सुधार से प्रभावित भो थे। इस क्षेत्र में 
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भी उनकी कहानियाँ अन्य कहानियों से विशिष्ट हैं | शीघ्र ही 
उन्होंने अपनी दृष्टि मनोविज्ञान से हूटा कर समाज-सुधार प्र 
डाली । उन्होंने मध्यवित्त लोगों ओर उत्तमवित्त लोगों के मानसिक 
आध्यात्मिक ओर श्ार्थिक संधर्षो' के यथाथ चित्र उपस्थित 
किए। प्रतिदिन के साधारण जोवन में मनोवैज्ञानिक तत्त्वों की 
खोज करने वाली दृष्टि उन्होंने पाई थी। उनसे पहले घरेलू जीवन 
में मनोविज्ञान की- स्थापना नहीं हुईं थी यद्यपि मनोविज्ञान 
कहानी का विषय बन गया था । 

प्रेमचंद कां सबसे अधिक मौलिक ज्षेत्र भारतोय गाँव था। 
प्रमचंद से पहले देहाती जीवन की कहानियाँ नहीं लिखी गई थी । 
देहातों का जीवन भी किसी कहानी का विषय हो सकता है---यह 
कराचित किसी लेखक ने नहीं सोचा था। प्रमचन्द ने इस क्षेत्र 
को अपनाया और उन्होंने इसका इतना अध्ययन किया कि ओर 
लोग उनके पदचिह्ों पर भी न चल सके। आज यदि हम चाहें 
कि एक विदेशी हमारे देश से भली भाँति परिचित हो जाय तो 
हम प्रेमचन्द की कहानियों को छोड़ कर उसे क्या देंगे ? भारत 
की नाड़ी कहां दुख रही है ?--यह उसके सिवा ओर किसने 
अ्रधिक समझा है ! भारत 'का सच्चा प्रतिनिधि उसका किसान 
है और प्रमचन्द्‌ की कहानियों मे उसका सच्चा रूप हमें मिलेगा। 
अ्रमचंद की देहाती कहानियों को हमें कला ओर विषय दोनों 
की दृष्टि से देखना होगा | देहाती किसान की भोतिक ओर 
आध्यात्मिक कठिनाइयाँ क्या हैं; जमींदार, महाजन, पुलिस ओर 
यटवारी--इनस सबके बीच म॑ वह किस तरह पिस जाता हैं. 
सामाजिक परंपराएँ उसे क्या कष्ट देती ,हैं ओर स्वयम्‌ उसके 
पराजित भाव किस प्रहार उनके मन में विष की बेल बो देते हैं, 
यह केसे उन कष्टों को सहता है ओर इंश्वर विश्वास के सहारे 

१४ 
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अपनी नाव पार लगाना चाहता है; किस प्रकार अन्त में जैसे 
सारी प्रकृति उसके विरुद्ध हो जाती है--जहाँ पानी का एक छींटा 
काफी होता, वहाँ प्रलय के बादल टूट पढ़ते हैं या।आकाश ताँबे 
की तरह तपता है और एक बूँद पानी नहीं देता। अनावृष्टि है, 
बाढ़ है, ओला पाला है; फिर पशु हैं जो आँखें बचते हो पक्री 
खड़ी खेती चर जाते हैं ओर अन्त में पररपर की ईष्या ओर द ष 
से उसके महोनों के परिश्रम पर पानी फिर जाता है। किसान 
इन सभी भौतिक बाधाओं से लड़ता है ओर एक दिन अन्त में 
हार कर अपना इश्वर विश्वास भी खो देता है। प्र मचन्द्‌ ने इन 
सभी परिस्थितियों में किसान का चित्रण किया है। मनुष्य क॑;, 
श्रध्यात्मिक विजय यही है कि वह महान अ्रदृष्ट विरोधी 
शक्तियों से अंत तक लड़ता है और उसकी हार अवश्यम्भावी 
होने पर भी हम उसकी आत्मा की महानता के कायल हो 
जाते हैं। 

इन कहानियों के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि उनके 
लेखक का क्षेत्र संकीर्ण हो जाता है ओर गाँव, वर्ग विशेष एवं 
स्थान-विशेष से परिचित पाठक के लिए ऐसी कहानियों का महत्त्व 
ही नहीं रह जाता क्‍योंकि उसे उनमें आनन्द नहीं आ सकता । 
एक हद तक यह बात ठीक हो सकती है और प्र॑मचन्द से छोटे 
कलाकार के हाथ में इस प्रकार की कहानियों का अधिक महत्त्व 
नहीं होता परन्तु प्र मचन्द्‌ ऊँचे कलाकार हैं।वे यह जानते हैं 
कि कहानी में विश्वव्यापी मनोवैज्ञानिक तत्त्वों को किस प्रकार 
स्थापित किया जाता है | उनकी प्रत्येक देहाती या घरेलू कहानी 
के मूल में मानव जीवन ओर मानव प्रकृति के ऐसे तत्त्व हैं जो 
सब स्थान ओर सब वर्गो के मनुष्यों के लिए एक ही रहते हैं। 
उन्होंने स्थानीय ओर समसामयिक घटनाओ्रों को ऊँचे मनो- 
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वैज्ञानिक सत्य और ऊँचे आदर्श को स्थापित करने का साधन 
बनाया है | उनकी कहानी मे देहात और घर वीथिका मात्र है। 
साधारण मनुष्य की दृष्टि मे प्रतिदिन के जीवन की धाराएँ 
एक विशेष स्थान ओर समय तक सोमित रहती हैं परन्तु 
चिन्तनशील कलाकार उन घटनाओं के पीछे छिपे हुए मनोभावों 
पर विचार करता है और उनमें ऐसे विश्वजनीन कारणों की 
स्थापना करता है जो समय ओर स्थान की सीमा से ऊपर उठ्े 
हुए होते हैं। अधिकांश समालोचक प्रेमचंद्र की घरेलू और 
देहाती फैहानियों को धर और देहात तक सीमित समभकर 
मूल करते हैं। वे उनके पीछे छिपी हुईं विराट मानवीयता और 
विश्वजनीनता को नहीं देखते | 


एक ओर महत्त्वपूर्ण बात जो हमें प्रेमचंद म॑ मिलती है वह 
उनका मानव प्रकृति का गहरा अध्ययन है। उसे दूसरे शब्दों में 
हम मनोविज्ञान कह सकते हैं। यही मनोविज्ञान प्रेमचंद का बल 
है | मनुष्य एक हीं तरह. की घटना से किस तरह प्रभावित होता 
है! सुख-दुख, हष-शोक, ईष्या-ह्वष, प्रेम-धरणा आदि प्राकृतिक 
मनोभावों को मनुष्य अपने कार्यकलाप में क्रिस प्रकार प्रकट 
करता है--ये सब बातें मनोविज्ञान से सम्बन्ध रखती हैं। अपने 
विशेष व्यक्तित्व के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अनेक 
बातों मे अभिन्न है। यही कारण है कि कहानी को विश्वजनीन 
बनाने ओर उसमे ऊँचे तत्त्वों की स्थापना करने के लिए कहानी- 
कार मनोविज्ञान का आश्रय लेता है। प्रमचंद की कहानियाँ 
मनोवैज्ञानिक तत्त्वों से भरी पड़ी है। 

मनोविज्ञान पर आश्रित होने के कारण ही प्रेमचंद की 
कहानियों में यथार्थवाद को विशेष स्थान मिला है, उनका दृष्टि- 
कोण और जीवन के सम्बन्ध में उनके विचार भले ही आदशे- 
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वादी दों। यही कारण है. कि हम उनकी कहानियों ओर पात्रों 
को प्रतिदिन के साधारण जीवन में पा सकते हैं। परन्तु यदि 
हम ध्यान से देखें तो प्रमचन्द अपनी प्रत्येक कहानी के अंत 
में यथाथंबाद से दूर हट जाते हैं। उनकी अधिकांश कहानियों 
का अंत एक विशेष नेतिक दृष्टिकोण को उपस्थित करता है | 
उनकी धारणा कदाचित्‌ यह जान पड़ती है कि प्रत्येक भले काम 
का फल भला होता है। अंधकार पर ब्योति और पाप पर पुण्य 
की विजय होती है। हम जिस जीवन से परिचित हैं उसमें 
साधारणत: ऐसा नहीं होता | प्रेमचन्द कहानी के अंत मेँ अपने 
अधान पात्र को सुधार देते हैं श्लोर दुखांत की ओर जाती हुई 
कहानी को सुखांत बना देते हैं। यथाथवादी प्रेमचन्द को यही 
उपालंभ देते हैं। परन्तु यदि हम प्रेमचन्द .की सब कहानियों का 
सूक्ष्म अध्ययन करे तो हमें यह स्पष्ट हो जायगा कि प्रेम चन्द 
को अधिकांश कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें अंत किसी दूसरी प्रकार 
से नहीं हो सकता और वह अस्त्राभाविक नहीं लगता | यदि दोष 
किसी का है तो वह प्रेमचन्द्‌ के मूलतः आदर्शवादी दृष्टिकोण 
का है जिसके कारण वे जीवन में से ऐसी परिस्थितियाँ चुनते हैं 
जिनका अंत सुखमय हो। वे अपने चरित्र-चित्रण और कथा- 
वस्तु में यथाथत्रादी है परन्तु दृष्टिकोण में आदर्शवादी। फिर 
भी प्रेमचन्द की अनेक कहानियाँ ऐसी हैं जिनमे उनको सुधारक 
प्रवृत्ति के दशेन होते हैं ओर इसी कारण इस प्रकार की कहानियों 
का अंत कुछ अप्राकृतिक हो जाता है। ऐता जान पड़ता है कि 
कहानोकार अपनी कहानियों के द्वारा कुछ विशेष नैतिकतत्त्वों का 
#४५ करना चाहता है। कला की दृष्टि से यह वांछनीय 
नहीं है । 

 प्रेमचन्द की कहानियों से उनक॑| कला के विकास-क्रम और 
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विषय-विभाग के अनुसार कितने ही भेद किये जा सकते हैं 
विकास-क्रम के अनुसार उनकी कहानियाँ ३ वर्ग में बैँटंगी-- 

(१) प्रारम्भ की वे कहानियाँ जिनमें घटनाचक्र ओर 
सामयिकता की प्रधानता है कोई मूल विचार लेकर लेखक आगे 
नहीं बढ़ता | प्लॉट ही सब कुछ है, बीजविचार और चरित्र- 
चित्रण गोण है। इन कहानियों में बुरे का भला बुरा है, भले का 
भजा। पलड़ा सदा बराबर रहता है।यह स्पष्ट है कि यह 
वास्तविकता नहीं है । 

(२) (अर) चरित्रप्रधान और आदश प्रधान कहानियाँ-- 
वास्तव में पूणतः चरित्र-प्रधान कहानियाँ प्रमचंद ले श्रधिक नहीं 
लिखी हैं। वे कला में उपयोगिता का मिश्रण आवश्यक सममते 
थे । इन कहानियों में बहुधा ध्यादशे चरित्रचित्रण को ढक लेता 
है। इन कहानियों के शीषेक्ों से ही उनके विषय का पता लग 
जायगा जेसे “माता का हृदय”, “रब की देवी ।” 

(आ ) विचार-प्रधान और चरित्रमूलक आदशोत्मक 
( सुधारात्मक ) भावनामंडित कहानियाँ। लेखक समाज की 
प्रत्येक कुरीति को लेता है ओर कर्म, करुणा, मनुष्यता आदि का 
सहारा लेकर उनका परिहार करता है जेसे “सत्री ओर पुरुष”, 
“दिवाला” “नैराश्यशीला” “उद्धार” । प्रेमचंद की सुधारात्मक 
भावना सहारे के लिए अतीत की ओर देखती है, परिचम से 
हटती है ( देखिये “शांति” )। 

(इ ) घटना मंडित कहानियाँ जिनमे ऊपर की प्रवृत्तियों के 
होते हुये भो घटनाचक्र की प्रधानता है जेसे “शूद्र”, “आधार” 
“निर्वासन”, “कोशल”? | 

(३ ) चरित्र-प्रधान ओर संघषे (अंतहृन्द ) | प्रधान 
कहानियाँ ऐसी कहानियाँ कम हैं जेसे “दुगो का मन्दिर”, “डिग्री 
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के रुपये”? “ईदगाह”, “माँ”, “घरजमाई”, “नरक का मार्ग” । 
इन कहानियों म॑ प्रेमचंद बराबर आदर्श से यथा की ओर बढ़े 
जा रहे हैं। फिर भी सभी कहानियाँ सुखांत हैं केवल कुछ को 
छोड़ कर जेसे “शांति” जिसमे विवाह को बिंदु बना कर 
चित्रण है । 

(द्‌ ) ऐसी कहानियाँ जिनमे चरित्र-चित्रण के सांथ 
प्रभावात्मकता पर भी ध्यान रखा गया है ओर कहानी को अत्यन्त 
कलात्मक रूप देने की चेष्टा की गई है। प्लॉट कम है, या है ही 
नहीं। फिर प्रमचंद. न आत्महत्या को छोड़ ;पाते हैं, न सुधार 
भावना को जैसे “घासवाली”, “धिक्‍्कार”, “कायर”, “पूस 
की रात” | 

(३) इन्हीं कहानियों का विकसित रूप वे कहानियाँ हैं जो 
#“कफन ओर अन्य कहानियाँ” शीषेक से संग्रहीत हैं। इनमें 
लेखक आदशेवादियों की पंक्ति से निकल कर वस्तुवादियों की 
पंक्ति मे आ बैठा है। “कला उपयोगी हो” यह्‌ विचार दूर हो 
गया है, परन्तु कहानी समाज का मर्मस्थल पर नग्न चित्रण के 
कारण ही चोट करती है । 


३४, हिन्दी साहित्य पर विदेशी प्रभाव 


(३ ) भूमिका (१ ) मुस्लिम संस्कृति की विशेषताए' और संत- 
साहित्य पर उनका प्रभाव (३ ) मुस्लिम सफी-साहित्य (३ ) रीति 
काव्य के कवियों पर फारब्ी प्रभाव ( ४ ) बंगाली उपन्यासों के श्रनुवाद 
और उनका प्रभाव (५) अ्रंग्ग जी साहित्य का द्विवेदी जी. श्रौर छाया- 
वादी काव्य पर प्रभाव (६ ) श्राधुनिक हिन्दी-कथा पर यूरोपीय कथा 
साहित्य का प्रभाव ( ७ ) इतने प्रभावों के होते हुए भी हिन्दी ने श्रपनी 
मौलिकता बनाये रखा है। 
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१६वीं शताब्दी के आरम्भ मे एक नई संस्कृति की दृष्टि भारत 
पर पड़ी | धीरे-धीरे उसने अपनी |राजनैतिक शक्ति द्वारा अपनी 
नींव हिन्दी प्ररेश मे जम। ली | लगभग उसी समय हिन्दी भाषा 
का जन्म हुआ था ओर साहित्य शी बहुत थोड़ा बन पाया था। 
पहले नवीन संध्ु्ृति ओर उसके साहित्य .का प्रभाव हिन्दी पर 
नहीं पड़ा परन्तु समय बीतने पर धीरे-धीरे यह प्रभाव पड़ने 
लगा । पहले विरेशी फारसी-अरबी भाषाओं का प्रभाव पड़ा, 
संस्कृति ओर साहित्यमूलक विशेषताओं का बाद में | चन्द के 
महकाव्य रासों मे फारसी शब्द बहुत से मिलते हैं परन्तु उसकी 
आत्मा पूरी तरह भारतीय है। उनके काव्य का रूप, रंग, गठन 
सब संस्कृत महाकऊाव्यों को रूपरेखा पर दृढ़ किया गया है। रासो 
की रचना के ६० वर्ष बाद के दिल्ली के अमीर खुसरू की कवि- 
ताओं में हमे पहले-पहल मालूम होता है कि अब मुस्लिम संस्कृति 
रंग लाने लगी है। 

मुस्लिम संध्कृति की कई विशेषताएँ थीं। वह एकेश्वरवादी 
थी । वह फक्कड़ी जीवन, ऐशो-आराम ओर विलास पर कुबोन 
हो रही थी । उसमें एक ऐसा दल था जो अपने को सूफी कहता 
है ओर जिसके आत्मा-परमांत्मा संबंधी विचार वदान्त के 
समान थे। यह दल भावात्मक प्रक्रियाओं द्वारा परमात्मा की 
ग्राप्ति के लिए साधना करता था। '्रे'' और 'विरह” इसकी 
साधना के प्रधान अंग थे। हिन्दी साहित्य पर सबसे पहले 
प्रभाव दूसरी विशेषता का पड़ा। अमर खुसरू ने मुकरी, 
पहेली, रेखता जैसो चीजें लिखीं जिन्हें हम “मनोरजन काव्य” 
कह सकते हैं। परन्तु विज्ञित हिन्दुओं के तत्कालीन साहित्य 
में इस प्रकार के मनोरश्लन के चित्र नहीं दिखलाई पड़ते | इसका 
कारण है कि इसी समय भक्ति के आन्दोलन का सूत्रपात दो 
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गया | यदि यह आन्दोलन उठ खड़ा न होता तो अवश्य ही 
हिन्दी-साहित्य शासकों की सस्ती भांवुकता का शिकार हो गया 
होता जेसे इस श्रान्दोलन के शिथिल होते ही हो गया। यह 

न्दोलन आत्मरक्षामलक्त था और इसकी भित्ति |पोराणिक 
धर्म पर रखी गई थी | जब तक इसमे बद्धिवाद की प्रधानता 
रही तब तक वह इस्लामी भावनाश्रों से प्रभावित नहीं हुआ 
ओर बाद में जब भावुकता के कारण इसके साहित्य ने इस्लामी 
रंग पकड़ा तब भी इस पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। मुगलों के 
समय तक जनता में मुस्लिम मनोबृत्ति बहुत कुछ घर कर गई 
थी | वह भी विलासी हो गई थी । धर्म ने रंगीला रूप प्रहण 
कर लिया था। धीरे-धीरे इस बिलासी मनोवृत्ति ने भक्ति को 
निगल लिया । पहले जो विलासभाव शअ्रंश रूप से भक्ति-साहित्य 
में राधा-कृष्ण की प्रेम क्रीड़ाओं के चोले मे घुस आया था, वह 
वामन अब तीन डग मे साहित्य के सारे संसार को नाप गया 
ओर कला के दूसरे लोकों में भी जा पहुँचा | इस प्रकार हिन्दी 


साहित्य के रोतिकाल का जन्म हुआ | 


रीतिकाल के कवियों ने फारसी कवियों की विरह-बर्णन 
संबंधी अतिशयोक्तिपूर्ण शैली को अपना लिया । प्रेमी की ऋशता, 
उसके खून के आँसू , माशूक (प्रेमिका) की बेबफाई के प्रति 
डउपहास-जनक गिलेशिकवे--फारसी साहित्य की यह सम्पत्ति कुछ 
इसी रूप मे, कुछ बदले रूप मे हिन्दी में भी आ गई | यह अति- 
रंजित कलुषित प्रमभावना तीन शताबिदियों तक हिन्दी के गले 
मढ़ी रही | वतमान हिन्दी साहित्य ने एक बार फिर मुस्लिम बभव 
के चिह्न प्याले, सुराही ओर शराब को अपनाया «है परन्तु इस 
धार प्रच्छन्न रूप मे । उस पर आध्यात्मिक रूपक के आरोप फी 
चेध्टा की गई है | 
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मुसलमान संस्कृति की दूसरी विशेषता सूफी भावना ने 
साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया | स्त्रयं सूफी मुसल- 
मानों के साहित्य के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं हो सकता; 
परन्तु संत-साहित्य का एक बड़ा भाग सूफी भावनाओं से प्रभा 
वित है। इसके अतिरिक्त कितने ही हिन्दू सूफियों की कविताएँ 
भी हमारे साहित्य की स्थायी सम्पत्ति है। मुस्लिम संस्क्ृति की 
एकेश्वरवादी भावना का प्रभात्र हमें संत-साहित्य के रूप में 
मिलता है। द 

मुसलमान-साहित्य फारसी-साहित्य और उससे प्रभावित 
उद्‌-साहित्य के दो रूपों में हिन्दी-प्रदेश में विकसित हुआ ॥ 
इसमें भावना की प्रधानता थी। अतिरंजित विरहवर्णन का 
उल्लेख ऊपर हो चुका है। जीवन के श्रति इसका दृष्टिकोण 
नेराश्यपूणं था परन्तु इसकी कथा-ऋहानियों में घटना-वबैचिअ्य 
कम नहीं होता था| सूफी कवियों के हिन्दी-प्रबन्ध-काव्यों ओर 
प्रारम्भिक हिन्दी उपन्यासों पर घटना-प्रधान आआश्चय-मलक 
फारसी कथाओं का प्रभाव लक्षित है। १६वीं 'शताब्दी के आरम्भ 
में उदू से गय्य का विकास हो चुका था, दिल्‍ली और लखनऊ की 
शेलियाँ बन चुकी थीं, अलिफलैला के ढज्ढ के उपन्यास काफी 
मात्रा मे लिखे जा चुके थे। इनकी फाव्यशैली, इतिवृत्तात्मकता 
ओर ऐयारी तिलिस्मी वातावरण ने चंद्रकांता संतति, भूतनाथ 
प्रश्नति हिन्दी कथाओं को जन्‍म दिया। 

१६०५ की वंग-विच्छेद की घटना ने हिन्दी प्रांत का ध्यान 
बंगाल की ओर आकर्षित किया। बड्भजाली उपन्यासों के अनुवाद 
होने लगे | इनसे जहाँ एक ओर सस्ती भावुकता ओर भावात्मक 
शैली का हिन्दी में प्रचलन हुआ, वहाँ दूसरी ओर उद्‌ू के घटना 
वैचित्य से भी पीछा छूटा। अंग्रेजी साहित्य के ब्लेक श्रोर 
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शरलाकद्दोम्स के जासूसी उपन्यासों की शैली पर गोपालराम 
गहमरी और कितने ही अन्य लेखकों ने जासूसी उपन्यास लिखे । 
फिर बड्जाली उपन्यातों के अनुकरण में मराठी, गुजराती ओर 
अंपेजी उपन्यासों के अनुवाद होने लगे। अब भी शरदू ओर 
रवीन्द्र बाबू की उपन्यासों ओर कहानियों का प्रभाव है। रत्रि 
याबू का प्रभाव १९१४ में पड़ना आरम्भ हुआ | उनके “गीता- 
खली” ग्रंथ के अनुवाद की शैली पर गद्य मे एक नहे प्रकार की 
शैली का जन्म हुआ जिसे उपयुक्त नाम न मिलने के कारण हम 
“ाद्यगीत” कहते हैं | पद्य में “छायावाद” शैली की कविताश्रों 
का जन्म हुआ जिनमें लांक्षणिक्ता का आधिक्य था ओर कवि 
किसी रहस्यमय सत्ता के प्रति उन्मुख होता ज्ञान पड़ता था । 


अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव भी कम नहीं है। पं० श्रीधर 
पाठक की कविताओं पर गोल्डस्मिथ का भाव है। छायावादी 
कविताओं पर शैली, कीट्स, वर्डे्व्थे, टेनीसन आदि रोमांटिक 
कवियों की रचनाओं का प्रभाव स्पष्ट है। बीसबीं शताब्दी के 
प्रथम दशाब्द के बाद हिन्दी समाज में वेसी ही परिस्थिति उत्पन्न 
हो गई जैसी उन्नीसवीं शताब्दी में अंग्रेजी समाज की थी, अतः 
कबि ऑआग्ल-साहित्य के १६वीं शताब्दी के काव्य की ओर पढ़े । 
उन्होंने उसकी लाक्षणिकता, उसकी काव्य-शैली ओर कहीं-कहीं 
शब्दों ओर मुहावरों के भी अनुवाद अपना लिए जैसे “स्वशणिम 
हास” ओर “रेशम के से बाल” जिनके लिए 500०३ 4९॥- 
४८० और “ह:०7 ॥०77” पहले से उपध्थित हैं। पंत की 
कविता में इनका प्रयोग सबसे अधिक हुआ है । आग्ल साहित्य 
के प्रभाव से अंग्रेजी ढक्ष की कविताएँ लिखी जाने लगीं शोर 
]70 के ढंग पर गीतिकाव्य या गीति, ०0८ के दढह्ढ पर 
सम्बोधन के रूप मे लिखी जाने वाली कविताओं, 7877807८७ 
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के ढज्ञ पर वणनात्मक कविताओं का प्रवेश हुआ। कवियों ने 
विशेषण-विपयेय, ध्वनिचित्रण, मानवीकरण आदि «श्रनेक 
पश्चित्री अलंकारों का प्रयोग आरम्भ कर दिया । कथा-साहित्य 
में उपन्यास और कहानी दोनों पर अंग्रेजी साहित्य ओर श्रनुवाद 
के रूप में अंग्रेजी के माध्यम से रूसी ओर फ्रांसीसी साहित्य का 
भी प्रभाव पड़ा । प्रेमचन्द्र जी ने टाल्स्टाय और थेकरे प्रभ्नति 
उपन्यासकारों का प्रभाव स्वीकार किया है । गैल्सवर्दी का प्रभाव 
भी कम नहीं है। प्रमचन्द के बाद उपन्यास सांहित्य में मनो- 
वज्ञानिक विश्लेषण की ओर अधिक ध्यान दिया जाने -लगा | 
जेम्स ज्वाइस और डी० एच० लारेंस की विश्लेषण-प्रधान मनो 
वैज्ञानिक शैलियों का प्रचलन हुआ। श्रज्ञेय, भगवती प्रसाद 
बैज्नपेयी, जैनेंद्र आदि कई नए लेखक इस प्रकार की शैली 
में दि रहे हैं। उपन्यास के भाव-जगत पर फ्रड़ के मनो- 
मनोख्किन का प्रभाव भी पड़ने लगा है । जेनेंद्र के “त्याग पत्र” 
से इसी सूचना मिली है। इधर भावजगत पर समाजवादी 
पश्चिम लेखकों का प्रभाव विशेष रूप से पड़ रहा है। समाजवाद 
स्वयम्‌ एक विदेशी भावना है। चूँकि हम अभी समाजवाद का 
भारतीर रूप नहीं बना सके हैं, इसलिये हम समाजवादी साहित्य 
का भी भारतीय रूप सामने नहीं ला सके हैं। समाजवाद का 
संबंश रूस से होने के कारण आज के लेखकों के एक वर्ग का 
ध्यान रूस की ओर गया। वास्तव में १६१४८ के बाद हमारा 
खक वर्ग उधर आशा की दृष्टि से देखने लगा था। यूरोपीय 
उपन्यासकारों ओर कहानीकारों में टाल्पटाय, चेखब, गोरी, 
भर अनातोले फ्रॉस का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है। इस 
प्रकार हमारा कथासाहित्य विदेशी साहित्य से बहुत कुछ बल 
लेकर आगे बढ़ रहा है। आलोचनात्मक साहित्य, निबंध और 
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झान-विज्ञान की जितना भी शाखाओ्रों में साहित्य की रचना हो 
रही है बह प्रत्यक्ष या अ्रप्रत्यक्ष रूप से अ्रंपेज्ञी साहित्य से 
प्रभावित है । अ्रब हमारे साहित्य में श्रेंग्रेज्नी के सिवा दूसरी 
यूरोपीय भाषाओ्रों के विद्वान भी जन्म ले रहे हैं। शीघ्र ही उन 
भाषाओं का सीधा प्रभाव पड़ेगा जो अँपेज्ञी के माध्यम से पड़े 
प्रभाव से अधिक गहरा होगा । 

इतने प्रभावों के होते हुए भी हिंदी ने अपनी मोलिकता 
बनाये रखा है। यही नहीं, उसने उनसे बल प्राप्त किया है । 
शीघ्र ही वह उन विदेशी भाषाओं के समकक्ष हो जायगी जिनका 
प्रभाव आज उस पर पड़ रहा है ओर जो उससे कई क्षेत्रों में 
आगे हैं । 

३५, हिन्दी साहित्य में तुलसीदास का स्थान 

(१) भूमिका ( २ ) तुलसो के काव्य का वाह्यांग (३ ) टलसी 
के काव्य का अ्रंतरंग ओर उसका महत्व ( ४ ) रामचरितमानस की 
श्रष्ठता और उसके कारण ( ५ ) उपसंहार | 

हिंदी साहित्य का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग पद्म में है, गद्य 
अभी प्रौद़ता और वैभिन्‍्य की ओर अयंसर ही हुआ है, उसमे 
अभी भाषा ओर भात्र की वे भंगिमाएँ नहीं भरी जा सकी हैं 
जो काव्य में भरी जा चुकी हैं । सचमुच, हिंदी का प्राचीन पद्म- 
साहित्य अमूल्य है। इसके जैसी सम्पत्ति भारतवर्ष की किसी 
भी प्रांतीय भाषा को प्राप्त नहीं | सूरदास, कबीर, दादू , तुलसी, 
बिहारी--इनमें से प्रत्येक स्वयम एक महत्‌ प्रकाशस्तंभ है। 
परंतु यदि इनमे से किसी एक को काबव्योत्कृष्टता और प्रभाव 
की दृष्टि से चुना जायगा तो तुलसी हद्वी को स्वेसम्मति से चुना 
जा सकेगा। 

तुलसी के साहित्य में काव्य का अ्ंतरंग ओर वहिरंग दोनों 
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पूर्णरूप से पुष्ट हैं | काव्य के वहिरंग में आते हैं--भाषा, शेली, 
छंद | तुलली ने अपने समय की दोनों साहित्य--भाषाओं 
( ब्रज और अवधी ) मे कबिता की मुक्तक, गीत, प्रबंधकाव्य 
सभी शैलियों पर सफलता से लेखनी दौड़ाई ओर आधे शतक 
छंदों का अत्यंत कोशलपूर्ण प्रयोग किया | प्रत्येक भाषा, प्रत्येक 
शैली, प्रत्येक छंद मे वह अद्वितीय रहे | यह नहीं कहा जा सकता 
कि उनका शअवधी पर अधिक अधिकार था या ब्रज पर, विनय- 
पत्रिका के गीत रामचरितमानस की दोहा-चोपायों इसे प्रौढ़ हैं 
या किसी विशेष छुंद के प्रयोग में तुलसी असफल या कम सफल 
हे हैं। सूरदास गीतों में अत्यंत सफल रहें, चौपाइयों मे चुक 
ये; बिहारी की प्रतिभा प्रबंध काव्य की रचना नहीं कर सकती 
थी यह निश्चय है। परन्तु तुलसी कहाँ कम महान हैं, यह 
सम में नहीं आता । 


परन्तु काव्य का वहिरंग इतना महत्त्वपूर्ण नहीं होता जितना 
अंत रंग। | इस अंतरग के कई अंग हैं--रस, कल्पना, चरित्र- 
पके भाव-जगत, अध्यात्म, कथानक। यहाँ भी प्रत्येक 
कवि सभी अंगों में सफल नहीं हो सकता । कोई रस-सृष्टि से 
अदिक्ीय है , कोई भावजगत के निर्माण में, कोई चरित्र-चित्रण 
में ४ सूरदास के काव्य से चरित्र-चित्रण और कथानक का कोई 
पुष्टरूप हमारे सामने नहीं आता। जहाँ तक रसोद्रेक, भावसृष्टि 
ओर कल्पना-वेचित्य का संबंध है, वे तुलसी के समकक्ष हैं, 
अृद्भार रस, विशेषतः विरहकाज्य में तुलसी से श्रेष्ठ भी है । श्रकेले 
तुलसी सब में श्रेष्ठ हैं। हो सकता है कि कहीं अधिक श्रेष्ठ हों 
कहीं कम | काव्य के सब श्रंगों को इतनी श्रेष्ठता से निभाने के लिए 
यह आवश्यक था कि कोई रंग कभी दब जाता, ओर कोई रंग 
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कहीं उभर आता, परन्तु काव्य के अंतरंग का इतना सब कुछ 
ओर कहीं इतना सुन्द्र नहीं मिलेगा, .यह निश्चय है । 

तुलसीदास के काव्य में भी गीतावलियाँ, विनयपत्रिका और 
रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ है। इनमे पिछले दो प्रंथों के संबंध में 
यह निश्चत रूप से नहीं कहा जा सकता कि कोन अधिक श्रेष्ठ 
है | कुछ विद्वान .विनयपत्रिका को रामचरितमानस से अधिक 
उत्तम मानते हैं| कुछ रामचरितमानस को यह श्रेय देते हैं। यदि 
हम इन दोनों प्रंथों को लेकर इनके जोड़ का कोई एक ग्रंथ किसी 
साहित्य में दूँढे तो हम निराश होंगे। साहित्य का 'मूलाधार है 
संस्कृति | मध्ययुग की हिन्दू संस्कृति का हृदय है विनयपत्रिका 
ओर मस्तिष्क है. रामचरितमानस | परन्तु रामचरितमानस मे. 
हृदय का आलोड़न-विलोड़न ओर भक्तिरस का परिपाक भी व्मम 
नहीं है । स्वयम तुलसी ने उसे अपनी भक्तिभावना को पुष्ट करने 
के उद्देश्य से ही लिखा है। रामचरित्मानस को समाप्त करहों हुए 
वे कहते हैं- 

जाकी कृपा लक्लेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। 
पायो परस विश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहूँ ॥ 

जो हो, मूलतः इन्हीं दोनों पुस्तकों के बल पर तुलसीदांस को 
सर्वोच्च स्थान दिया जा सकता है। 

रामचरितमानस काव्यशास्त्र की दुष्टि से अत्यन्त श्रष्ठ इथ 
है| बिहारी सतसई की भाँति वह व्यश्ननामूलक काव्य. नहीं है, 
न सूरसागर की भाँति भावनाबहुल। परन्तु यही उसकी श्रेष्ठता 
का कारण भी है। इस ,अभिधात्मक कथाकाव्य में तुलसी रस, 
चरित्र-चित्रण ओर भक्तिभावना के साथ भावों और शैली का 
इतना सुन्दर गठबंधन कर सके हैं कि संपूर्ण काव्य के अध्ययन 
के बाद उनकी प्रतिभा पर मुग्ध होना पड़ता है। श्रेष्ठ साहित्य 


हिन्दी साहित्य २२३ 


नैतिकतामूलक होता है। रामचरितमानस मे नैतिक सन्देशों की 
कमी नहीं है | उसमे कथावस्तु' के साथ सामाजिक-मैतिक ओर 
ओर वेयक्तिक आदर्शों को एक सूत्र मे इस तरह गूँथ दिया गया 
कि उन्हें किसी प्रकार भी अलग नहीं किया जा सकता | तुलसी 
का यह ग्रंथ एक साथ ,जीवन-दशेन, व्यवहार-शास्त्र, महाकाव्यः 
झोर धर्मशास्त्र ( भक्तिशास्त्र ) है 


३६, हिन्दी का नया और पुराना साहित्य 


(१ ) भूमिका ( २) पुराने साहित्य की ४ मूल भावनाएँ--भक्ति, 
वेराग्य, श्रृंगार, .वीरत्व (३) नये साहित्य में इन परम्परागत भावष- 
नाश्रों का रूप ( ४ ) नई भावनाएँं--देश भक्ति, स्वतन्त्रता और विश्व- 
बन्धुत्व की भावना, समाज-सुधार, प्रकृति के प्रति आकर्षण और प्रभ, 

रहस्येष्मयी सत्ता की अ्रनुभूति, प्रतिदिन के दैनिक जीवन का विश्लेषण, 
राष्टी ह कुक एवं ब्यक्ति की समस्याएं (५ ) नये साहित्य में मद्य का 
नेतृत्व (५ ६ ) दो बड़े भेद-प्राचीन साहित्य रस धर्मा था, नवीन साहित्य 
मूल में कल्पनात्मक ओर बुद्धिधमों है (७ ) उपसंहार । 

हिन्द्की के नये ओर पुराने साहित्य मे इतनी अधिक असमा- 
नताएं हैँ कि उनकी रूपरेखा निश्चित करना ओर उन्तके मोलिक 
भेदों की देढ़ निकालना. कठिन नहीं है। साधारण रूप से हम 
१८०४८ को विभाजन-रेखा मान सकते हैं। १८५० के पहले का 
साहित्य पुराना साहित्य है, इसके बाद का नया साहित्य | 
: पुराने साहित्य में हमें चार मल भावनाओं की प्रधानता 
मिलती है--भक्ति-धर्म, वैराग्य, श्र'गार और वीर भावना । बहुधा 
किसी एक प्रकार के साहित्य मे ये भावनाएँ शुद्ध रूप में अलग- 
लग नही मिलेंगी। भक्ति-काव्य में भक्ति ओर श्रृज्ञार का 
मिश्रण भी पर्याप्त मांत्रा में मिलता है। इसी प्रकार संत साहित्य में 
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जहाँ बेराग्य भावना है, वहाँ निर्गुण के प्रति भक्ति भी है | हिन्दी 
का प्राचीन वीर-काव्य शृंगार की भावना पर आश्रित है। इस 
अकार हिन्दी के पुराने साहित्य में हमें उपरोक्त भावनाएँ कभी 
शुद्ध, कभी मिश्रित रूप में मिलेंगी । हिन्दू राष्ट्रों की पराजय 
इतनी शीघ्रता से हुई कि जातीय वीर-काव्य के निर्माण के लिए 
समय ही नहीं मिला | मध्ययुग के अन्त में हमे सदन, भूषण ओर 
गुरुगोविन्दर्सिह के रूप मे जातीय वीरता का गान करने वाले कुछ 
कवि अवश्य मिल जाते हैं, परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है 
राष्ट्रीय वीर-भावना का तो एकदम अभाव है क्योंकि मुसलमा नो 
के आने के बहुत पहले ही हिन्दू राष्ट्रभावना से हाथ धो बेटे 
थे मुगलों के समय मे कुछ काल तक सारा उत्तरदक्षिण भारत 
एकज्ञत्र सम्राटों के शासन में रह, परन्तु राष्ट्रीय भावना का 
युनरुद्धार नहीं हुआ । पराजित हिन्दू तीथयात्राओं ओर सब्ड्नल' 
मंत्रों मे अवश्य भारत को एक राष्ट्र मानते रहे | नये साहित्य में 
चारों भावनाएँ हैं परन्तु इनका रूप बदल गया है। आजकर 
भक्ति ओर वेराग्य को कबिता का विषय श्रधिक नहीं बनाय 
जाता और इन्हें काव्य का विषय बनाकर जो कुछ लिख 
भी जाता है उसका साहित्यिक रूप ओर साहित्यिक +महत्तः 
बहुत कम होता है। झँंगार ओर वीर भावनाएँ कभो प्रकट, कर्म 
अप्रकट रूप में एक बड़ी मात्रा में मिलेंगी परन्तु आलंबन के ए 
और भाव प्रकाशन शैली में महान अन्तर है । 

अन्तर कहाँ है, यह देखना भी अनुचित नहीं है। प्राचोन 
काव्य-साहित्य में नायिका के रूप-वर्णन के, प्रेम ओर बिरह 
ओर केलि-बिलास के स्थूल चित्रण मिलेगें। जो कुछ मिलेगा, 
उसमे रीति-शाख्र को अनुभूति के ऊपर रखा गया होगा ।| 
आधुनिक प्रेम काव्य में न नखशिख-वर्णन को स्थान मिला है 
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न केलि-विलास को। प्रेमी-प्रसमिकाओं के भावना-जगत और 
उनके मनोभावों के सूक्ष्म बेज्ञानिक चित्रण की ओर ही कवियों 
की दृष्टि श्रधिक है। आज दूती, अभिसार, विपरीत रति, 
सुरतारंभ और सुरतांत का बहिष्कार हो गया है। कवि की दृष्टि 
हाव-भाव से हट कर प्रेमी की तनन्‍्मयता, आत्म-बलिदान की 
भावना और समपंण के उत्साह पर ही अधिक जाती है। बीर 
भावना-मूलक उत्साह का रूप भी बदल गया है। उसमे भी 
कष्ट-सहन ओर आत्मोत्सर्ग की भावनाओं को ही प्रधानता 
मिली है। प्राचीन वीर-काव्य युद्ध के यथाथ चित्रण पर आश्रित, 
है परन्तु नये कवि को ऐसे वीर-नायक का चित्रण करना नहीं 
होता जो युद्ध-व्यवसायी है या श्र उठाकर आत्म-रक्षा के लिए 
उतरता है। आज के वीर काव्य का रूप राष्ट्रीय है उसके मल 
में भारत को स्वतंत्र करने की भावना है। पिछले श्रहिंसात्मक 
जन-आन्दोलनों ने खड॒ग, रक्तपांत और श्रतिहिंसा को काव्य के 
चोत्र से भी निकाल दिया है | इसीलिये बीर काव्य के लिए उस. 
प्रकार के अनुप्रास प्रधान काव्य की आवश्यकता नहीं रही है जो. 
भूषण ओर सूदन ने हिन्दी को दिया है । 

अनेक नई भावनाओं के भो दर्शन हुये हैं। नये साहित्य में 
देश के प्रति भक्ति और प्रेम, राष्ट्रीय ओर ज्ञातीय वीरों की गुण- 
गाथा का गान, अपनी पतित दशा पर शोक, नारी-स्वतंत्रता के 
गीत, व्यक्ति की आशा और निराशा, प्रकृति के प्रति आकषण. 
ओर प्रेम, रहस्यमयी सत्ता की अनुभूति, प्रतिदिन के दैनिक 
जीवन का विश्लेषण, राष्ट्रीय ओर जातीय समस्याएँ प्रचुर मात्रा 
मे उपस्थित हैं। नवीन परिस्थितियों ने काव्य के लिए नये 
विषय दिये हैं। पूर्व मध्ययुग में हमारे साहित्य को भक्ति की 
धार्मिक भावना ने बाँध रखा था, उत्तर मध्ययुग में: उसे संस्क्रत 

१५ 
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आचायाँ के रीतिशाल्रों के विधि-विधानों ने जकड़ लिया था। 
अब पहिली बार वह व्यक्ति, कुटुम्ब, समाज ओर राष्ट्र के 
अंतस्‍्तल को छूने लगा है ओर अंतराष्ट्रीय भावनाएँ भी कभी- 
कभी उसे रपंदित कर दिया करती हैं । 

क्षेत्र की इस विशालता और व्यापकता के कारण अब 
साहित्य का केन्द्र काव्य नहीं रहा है, गद्य हो गया है । प्रेमचन्द 
के उपन्यास ही आज हमारे महाकाव्य हैं। १८५० से पहले गद्य 
में बहुत थोड़ा लिखा गया और जो लिखा गया वह किसी भी 
प्रकार महत्त्वपूर्ण नहीं है । तब काव्य ओर साहित्य पयोयवाची 
जैसे थे। आज गद्य का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। जो शक्ति, 
जो विभिन्नता, जो विशद्ता आज गद्य साहित्य में है, वह काव्य 
में भी नहीं है। नया साहित्य नो रसों को ही जीवन मे नहीं 
दूढत्ता। जीवन में नव रसों का महत्त्वपूर्ण स्थान है परल्तु 
इनके परे भी बहुत कुछ है।' नया साहित्य उसे द्वी खोज 
रहा है । 

प्राचीन ओर नवीन साहित्य मे जो एक अन्तर अ्रत्यंत मुखर 
है वह यह हऐ कि प्राचीन साहित्य रस-धर्मी अधिक है। उसमे 
बोद्धिक तत्व अधिक नहीं है। थोड़े बहुत आध्यात्म-चिंतन 
को छोड़कर बुद्धि को आनन्द देने वाला साहित्य अधिक नहीं 
है। नवीन साहित्य बुद्धि पर आश्रित है परंतु हृदय को साथ 
लेकर आगे बढ़ता है। वह हृदय ओर मस्तिष्क में संतुलन 
स्थापित करने की चेष्टा कर रहा है यद्यपि वह अभी हृदय की 
अपेक्षा मन के अधिक निकट है । जो हो, इसमें कोई सन्दरेह नहीं 
कि नये साहित्य का आलंबन भोतिक ही अधिक है ओर इसी- 
से वह बोद्धिक तत्तवों को स्थान देने म॑ समर्थ हुआ है। उसके 
मूल्यांकन के लिए हमे नये सिद्धान्त गढ़ने .पढड़ेंगे जिनमें हृदय 
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ओर बुद्धि के तत्त्वों का सामख़स्य हो । प्राचीन साहित्य की कई 
धाराएँ उसके भीतर अब भी चल रही हैं परन्तु हृदय-धर्म की 
अपेक्षा बुद्धि-धर्म की अधिक प्रधानता के कारण उनका रूप 
भी बदल गया। उदाहरण-स्वरूप, वेष्णव काव्य-धारा की 
रामकृष्ण की परम्परा आज भी चल रही है, परन्तु आंज के 
रामकृष्ण-काव्य से भक्ति गोण है, चरित्र-चित्रण नये मूल्यों 
के अनुसार कथानक कां नवीन संगठन और इसी प्रकार की 
चुद्धि-मुलक बातें अधिक हैं । 


४०, वर्तमान हिन्दी कविता 

( १) भारतेन्दु वर्तमान हिन्दी कबिता के “आरादि कवि” हैं ( २) 
वतमान हिन्दी कविता में प्राचीन काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ( ३ ) नई 
प्रशृत्तियों का समावेश ( ४ ) भारतेन्दुकाल के उपरांत «नवीन प्रबृत्तियों 
में वृद्धि एवं विकास (४५ ) बीसवीं शताब्दी के दशाब्द के बाद की 
कविता में नितांब नवीन प्रवृत्तियाँ ( छायावाद- )। 

भारतेन्दु के साथ हिन्दी कविता के विषयों ओर उनके प्रका- 
शन की शैली में क्रान्ति हो गईं। इतिहास की दृष्टि से बतमान 
काल कुछ पहले, लगभग पलासी युद्ध से, आरम्भ हो जाता है, 
परन्तु हिन्दी कविता पर नवीन प्रभाव गदर के बाद से ही पड़ने 
आरम्भ हुए। उन्होंने ही कालांतर में उसका रूप बदल दिया। 
अतः भारतेन्दु को द्वी बतमान हिन्दी कविता का “आदि कवि” 
होने क, श्रेय मिलता है | 


प्राचीन हिन्दी कविता के विषय धर्म ओर खड्भार थे, नवीन 
हिन्दी काव्य में धर्म को गोश स्थान मिला । प्राचीन कवि रस 
पुष्टि पर अधिक बल देते थे, नवीन कवि भाव-प्रकाशन ओर 
भाव-पुष्टि को ध्यान में रखते थे। देश की नवीन परिस्थितियों 
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ने स्वतन्त्रता की भावना, देश-प्रेम, और समाज सुधार की 
भावनाओं को जन्म दिया | कविता के लिए नये विषय «मिले । 
उसका रूप ही नया हो गया । 


भारतेन्दु के समय से वतमान हिन्दी काव्य की जो धारा 
बही है उसमे प्राचीन काव्य-धारा की कई प्रवृत्तियाँ भी सम्मि- 
लित हैं--वेष्णब ( रामकृष्ण ) भक्ति, निगु ण ( संत-भावना ), 
रीति शृद्भार भाव । परन्तु साथ ही जिन नई प्रवृत्तियों का समा- 
वेश हुआ है उन्होंने इन भावनाओं को शिथिल कर रखा है। 
इनमे सबसे प्रधान राष्ट्रीयता, देश-प्र म॑ अथवा स्व॒तन्त्रता की 
भावना हैं । राष्ट्रीय वीरों का गुणगान, राष्ट्रपतन के लिए दुःख- 
प्रकाश, समाज की अवनति के प्रति क्षोभ, कुरीतियों के परिहार 
लिए अधीरता और तत्परता तथा हिन्दू हितैषिता (जातीयता) 
ये भारतेन्दु-काल के काव्य के प्रमुख विषय है-- 


कहाँ गये विक्रम भोज राम बलि कर्ण युचिष्ठिर 
न्द्रगुत चाणक्य कहाँ नासे करि के थिर 
कहाँ ज्षत्र सन मरे जरे सब गये किते गिर 
कहाँ राज को तोन साज जेहि जानत है चिर 
कहूँ दुर्ग सैन धन बल गयो धूरहिं घूर दिखात जग 
जागो श्रव तो खल बल दलन रक्ष॒हु श्रपनो आये मग 


( भारतेन्दु ) 
स्‍त्री गण को शिक्षा देवें कर पतिब्रता यश लिवें 
भूठी यह गुल्लाल की लाली धोवत ही मिटि जाय 
बाल ब्याह की रीति मिठाश्रो रहे लाली मु ह काय 
विधवा विलपें नित घेनु करें कोड लागत हाय गोहार नहीं 


( प्रतापनारायण मिश्र ) 
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यह समय भारतवष के लिए अत्यन्त संकट का समय था। 
देश ने हथियार डाल दिये थे। एक नई संस्कृति और सभ्यता 
से उसका संघर्ष चल रहा था । देश मे अ्रंग्रेंजी शिक्षा प्राप्त एक 
जन-समुदाय धीरे धीरे खड़ा हो गया था। भारतीय धर्म-कर्म 
ओर संस्कृति-सभ्यता की बात को भूल कर यह्‌ नया शिक्षित वर्ग 
“साहब”? बना जा रहा था। ऐसे समय में भारतीयता के लुप्त 
हो जाने का डर था। हमारे कबियों ने जहाँ समाज को उदार 
बनने के लिए ललकारा :-- 


पित पति सुत करतत्र कमल लालित ललना लोक 
पढ़ गुनें सीखें नासे सब्च॒ जग सोक 
वोर प्रसविनी बुध बधू होइ दोनता खोय 
नारो नर शअ्रर्धंग की साँचहि स्वामिनि होय 
( भारतेन्दु ) 
वहाँ हिन्दुओं की मानसिक दासता पर क्षोभ भी प्रकट 
किया-- 
अपजी हम पढ़ी तउ अंग्रज न बनिहं 
पहिरि कोट पतलून चुब्ट के गये न तनि्द 
भारत ही में जन्म लियो भारत ही रहिहें 
भारत ही के धघधममम-कर्म पर विद्या गहिंईं 
( अंबिकादत्त व्यास ) 
सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीति लखात 
भारतीयता कछु न श्रब भारत में दरसात 
हिन्दुस्तानी नाम सुनि श्रत्र ये सकुचि लजाव 
भारतीय सत्र वस्तु ही सों ये हाय घिनातव 


( प्रेमबन ) 
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यद्यपि कवि अंग्रेजी शासन को अच्छा समभते थे, परन्तु 
उन्होंने अपने समय की राजनेतिक जाग्रति को भी पहचाना और 
जिटिश शासन की बड़ाई करते हुए भी दयनीय दशा के करुण 
चित्र रखे-- 


अ्रंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी 
पै धन विदेश चलि जात इहै श्रति ख्वारी 
साहू पै महँगी काल रोग विस्तारी 
दिन दिन दूने दुःख ईंश देत हाहा री 
सब्र के ऊपर टिक्कस की आफ़त श्राई 
हा हा भारत दुदशा न देखी जाई 


( भारतेन्दु ) 
कांग्रेस की स्थापना हो जाने से (१८८५) देश में आशा का 
संचार हुआ और कवियों ने नवजागरण का शंखनाद किया-- 


हुआ प्रचुद्ध वृद्ध भारत निर्जे आरत दशा निशाका 
समभ अंत श्रतिशय प्रमुदित हो तनिक तनत्न उसने ताका 
उन्नति पथ श्रति स्वच्छु दूर तक पड़ने लगा दिखाई 
खग बन्देमातरम्‌ मधुर ध्वनि पड़ने लगी सुनाई 
उठो आयसंतान सम्भल मिल बस न विलंब लगाओं 


( प्रेमघधन ) 


एक अन्य महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कबियों का प्रकृति के प्रति दृष्टि- 
कोण था | आधुनिक काव्य में प्रकृति को जैसा स्थान मिला है, 

सा पहले कभी नहीं मिला था। पं० श्रीधर पाठक की “ऊजड़- 
ग्राम” “काश्सीर-सुषमा” आदि कविताओं ने कवियों के लिए 
एक अभिनव ज्षेत्र उपस्थित किया | 
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भारतेन्दुकाल ( १८७०-१र<४८०० ) से चल कर ये प्रवृत्तियाँ 
निरन्तर विकसित, परिमार्जित एवं अनेक अन्य अन्तः प्रवृत्तियों 
से प्रभावित होती हुई अब तक चली आ रही हैं। पहले १०-१५ 
वष तक तो कोई परिवतेन दिखाई ही नहीं देता | पं? रामचरित 
उपाध्याय, हरिश्रोध, पं० रामचन्द्र शुक्त, पं रूपनारायण पांडेय 
बाबू मैथित्री शरण गुप्त प्रश्नति कवियों ने भारतीयता, हिन्दू 
जातीयता, राष्ट्रीयता जैसे विषयों पर उसी तरह लिखा है जिस 
तरह भारतेन्दुकाल के कवियों ने लिखा, अंतर यह है कि स्वाव- 
लम्बन का भाव अधिक है, अंगपेजी राज़ का गुणगान कुछ कम 
हो गया है, काव्य में कला अधिक प्रवेश हो पाया हैं। परन्तु 
इतिवृत्तात्मकता बनी है । प्रकृति की ओर कवियों की अभिरुचि 
संलग्न दिखाई पड़ती है। यद्यपि अधिकांश कवि प्राकृतिक बस्तुओं 
की तालिका बाँध कर ही रह जाते हैं, परन्तु पं० रामचन्द्र शुक्त 
जैसे सहृदय कुछ कवि प्रकृति के श्रनेक रूपों से प्रभावित होकर 
उसमे रम जाते हैं ओर कवियों को प्रकृति के रूपरह् देखने का 
एक नया दड् सुभांते हैं। राम और कृष्ण काव्य मे मानवता का 
अधिक समावेश हो गया है। 

बीसवीं शताब्दी के दशाब्द बीतने पर इन .प्रवृत्तियों के साथ 
कुछ नितांत नव्रीन «भ्रवृत्तियाँ भी हमारे सामने आती हैं। ये हैं-- 
करुणा की प्रधानता, नेराश्यमूलक उत्साह, रहस्यवाद, ऋंगारिकता 
को आवरण में प्रकट करने की चेष्टा [प्रच्छन्न नारीप्रम], असं- 
यत कल्पना, सानवीय सहानुभूति का विस्तार । इस प्रवृत्तियों के 
मूल में कई प्रकार की प्रेरणायें है। राजनेतिक परिस्थितियों, 
विशेष कर राष्ट्रीय आन्दोलनों की असफलता ने युवकों को हताश 
कर दिया था। जीविका की समस्या प्रबल थी। महायुद्ध के 
बाद संसार के आर्थिक संकलन में एक ऐसी उथल पुथल हो 
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गई जिसका प्रभाव सभी देशों पर पड़ा। हमारे देश में जहाँ 
राष्ट्रीय ओर सामाजिक अनेक समस्याएँ उठ रही थीं, वहाँ 
अथे की विषम समस्या भी उठ खड़ी हुई। इसका प्रभाव काव्य 
पर भी पड़ा | पहले कुछ कवियों ने चारों तरफ की स्थिति से 
एकदम आँख मोड़ ली ओर अपनी कल्पनानुभूति द्वारा बनाए 
हुए सोंदर्य, प्रेम और करुणा के लोक में जैसे खो गये । छाया, 
लहरें, स्प्न, आँसू, अनंग, नक्षत्र-जेसे विषयों पर बहुत कुछ लिखा 
गया परन्तु मनुष्य, उसके दुख-सुख, आशाकांक्षा की उपेक्षा की 
गई | कवि सोंदर्य के रूपों में खो गये थे | सोंदय की अनुभूति 
के साथ करुणा की अनुभूति भी हुई क्योंकि उन्होंने श्रनुभव 
किया कि वे उस सोंदये का उपभोग नहीं कर सकते। उन्हें 
सामाजिक ओर आधिक बंधनों का सामना करना पड़ता था। 
परन्तु उन्होंने इन क्षेत्रों मं अपना क्षोभ एवं विद्रोह प्रगट न 
कर आध्यात्मिकता का आवरण देकर हमारे सामने प्रगट किया | 
असाद के ऑसू, पंत का उच्छुबास, रामकुमार और महादेती के 
करुणा के|गीठों के पीछे यही मनःस्थिति काम कर रही है । नारी 
के प्रति इनका दृष्टिकोण विचित्र था। आचार्य शुक्लजी ने 
छायावाद को “कायावृत्तियों का ग्रच्छुन्न पोषण” कहा है । कवि 
अपनी कविता में लता-बिटप अथवा शैफाली और पवन का 
संयोग-बिलास तो अत्यन्त सूक्ष्मता से बिस्तारपूबक लिखता था, 
परन्तु स्त्री के प्रति मोह ओर आपृक्ति होते हुए भी उदासीन 
था, उसे एकदम अतीन्द्रिय बना रहा था | आत्मा-परमात्मा के 
सलन या आध्यात्मिक वियोग की भावना को ही अनेक कवि- 
ताओं ओर गीतों में बद्ध किया गया, परन्तु उनके पीछे कवि की 
कल्पना है, परम्परा का पालन है, कवि की अपनी साधना और 
अनुभूति नहीं । 
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४९--लछायावाद 


(१ ) “छायावाद”” श्रौर उसका इतिहास ( २) छायावाद की 
कतिपय परिभाषाएं ( १ ) छायावाद काव्य की कुछ विशेषताएं -- 
श्रात्माभिव्यक्ति की प्रधानता, परमात्मा-श्रात्मा के सम्बन्ध में अ्रद्व ता- 
वस्था को स्वीकार करते हुये कल्पनात्मक संयोग और विरह का वर्शन, 
रोमांस, पलायनवाद, सोन्दय-निष्ठा, लाक्षणिकता का प्राधान्य, प्रकृति 
के प्रति रागात्मकता; जीवन के प्रति दुःख और निराशापूर्ण दृष्टिकोण, 
(४ ) छायावाद काव्य में परम्पपा और मौलिक उद्भावना (५ ) 
छायावाद काव्य अपने युग का श्रेष्ठतम प्रतिबिम्ब है । 


१६१३ ई० के लगभग से प्रसाद के “आँसू” और सुमित्रा- 
नन्‍्दन पंत की “वीणा” से खड़ी बोली हिन्दी कविता मे जो 
धारा चली, उसे छायावाद के नाम से पुकारा गया | साधारण 
जनता मे यह नाम अब भी वर्तेमान कविता के लिए चल रहा 
है। जिस किसी ने इस नाम का सूत्रपात किया, उसका उद्देश्य 

यंग” था । उसे एक नई श्रेणी को कविता से !परिचय प्राप्त हुआ 
जिसमे उसने बंगाल के श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की “गीतांजलि” 
शोर अंग्रजी रोमांटिक कवियों विशेषतः वडे सबथ आदि की 
(५४४४८ कहो जाने वाली कविताओं की छाया देखी । बंगाल 
में जिस अर्थ मे “रहस्यवाद” शब्द का प्रयोग हो रहा था, ठीक 
उसी अर्थ में, परन्तु निश्चय ही व्यंग से, क्योंकि हिन्दी कविता 
बंगाली की नकल समभी जाती थी, छायाबाद? का प्रयोग 
हुआ । धीरे-धीरे “छायावाद” ने बंगाली भावुकता ओर रहस्य- 
बादी आध्यात्मिक कविता के सिवा अनेक अंगों का बिकास कर 
लिया परन्तु नाम चलता रहा । अन्त मे ८यंग का भाव भी दूर 
हो गया परन्तु इसके लिये बहुत समय लगा। श्रभी हाल तक 
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लम्बे बाल, अस्पष्ट भावना, कठिन शब्दावली का प्रयोग, सत- 
कता-रहित उच्छुट्डल व्यवहार, श्रव्यवद्ारिकता--ये छायावादी 
कवि के लक्षण सममे जाते थे। उसे कल्पनाजीबी समझा 
जाता था। 


सच तो यह है कि अब छायावाद की महत्ता कम होती जा 
रही है | छायावादी कहे जाने वाले कवि नए-नए दजों.में भरती 
हो रहे हैं| परन्तु छायाबाद और उसके काव्य का ठीक-ठीक 
विश्लेषण अभी नहीं हो सका है। श्री रामचन्द्र शुक्त उसे 
“कायावृत्तियों का प्रच्छाशन्न पोषण” कहते हैं .या अभिव्यंजना की 
एक शैली मात्र मानते हैं जिसकी विशेषता उसकी लाक्षणिकता 
है | श्री नन्ददुलारे बाजपेयी कहते हैं--“इसमें एक नूतन सांस्कृ- 
तिक सनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की आयो- 
जना भी । पूववर्ती काव्य से इसका स्पष्टतः पृथक अस्तित्व और 
गहराई है |” प्रसाद जी. छायावाद को “अद्वे त रहस्यवाद की 
सोन्दयमयी व्यंजना” मानते हैं जो “साहित्य में रहस्यवाद का 
स्वाभाविक विकास है। इसमें अपरोक्ष की अनुभूति, समरसता, 
तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के हारा “अहम” का “इदम्‌? से. समन्वय 
करने का सुन्दर प्रयत्न है।” 


जैसा हम कह चुके हैं, “छायावाद” शब्द का प्रयोग वर्तमान 
युग की महायुद्ध ओर बाद की बहुमुखी हिन्दी कविता के लिए 
हुआ है ओर उसमें अनेक प्रवृत्तियों के साथ आध्यात्मिक रहस्य- 
वाद, सौन्दय-निष्ठा, लाक्षणिकता एवं मनुष्य जीवन और 
प्रकृति के प्रति नवीन दृष्टिकोण को प्रमुख स्थान मिला है। अनेक 
प्रवृत्तियों में भ्रस्पष्ट राष्ट्रीय भावनाएँ ओर सामाजिक उद््‌गार 
भी शआ जाते हैं। परन्तु यह शब्द का व्यापक श्रथ है। संकीर्ण 
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अथ में लेने पर भी शब्द के ठीक-ठीक शँथ करने की सुविधा 
नहीं होती । हाँ, उसकी विशेषताओं की ओर इस प्रकार इंगित 
किया जा सफता है :-- 

(१) छायावाद काव्य में आत्माभव्यक्ति की ओर ही 
अधिक ध्यान दिया गया है। इसीसे उसमे भाव की प्रगाढ़ता- 
ओर पद की नयता सहज ही प्रतिष्ठित हो जाती है। परात्म- 
बोधक कविताएँ ओर खन्‍ड काव्य भी लिखे गये, परन्तु तीत्रतानु- 
भूति के स्वर ऊपर हो उठे हैं ओर कवि आत्मविमुख होकर नहीं 
बैठ सका है । 


(२ ) परमात्मा-आश्मा के सम्बन्ध में छायावाद काव्य 
श्रद्वेतावस्था मान कर चलता है। प्रेम, विरह ओर करुणा 
की भावना की प्रधानता इसी लिये है कि इनके द्वारा ही 
इस अवस्था पर पहुँचा जा सकता है। महादेवी, रामकुमार 
वर्मा ओर निराला की कितनी कविताएँ इसी प्रममूलक अद्वेत 
पर खड़ी हैं । 


(३ ) छायावाद के कवियों का श्रांग्रह उत्तमोत्तम आदशे 
सोंदय सृष्टि की ओर है। सुन्दर शब्दों, वे सुन्दर भावों और 
सुन्दर रूपों में खो गये हैं जैसे संसार मे असुन्दर का स्थान 
ही नहीं हो | इस प्रकार वे “रोमांटिक” ओर “पत्लायनवादी”” 
कहे जाने लगे। उन्होंने जिस जीवन की कल्पनात्मक अनुभूति 
उत्पन्न की; वह हमारे साधारण प्रतिदिन के परिचित जीवन से 
एकदम भिन्न! पन्‍त ओर रामकुमार अपने काव्य में इसी 
सोंदर्यान्वेषण के कारण सोन्दय-निष्ठा-के कबि बन गये हैं ॥ 
उन्होंने लौकिक श्ृद्धार में भी इतनी अतीन्द्रियता भर दी है कि 
उन पर “अ्रशरीरी भावनाओं? की भक्ति का दोषारोपण किया 
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जाता है। वास्तव मे, सौन्दय के प्रति उनका दृष्टिकोण आश्चय,; 
भक्ति और श्रतीन्द्रिय आसक्ति का ही अधिक है।इस तरह 
कविता उनकी रीतिकाल की श्ृंगारिक कविता के एकदम विरोध 
में जा पड़ती है जहाँ स्थूल॑ झूंगार, अभिसार, चुम्बन और परि- 
'रंभण के सिवा कुछ है ही नहीं | छायावाद की कविता ने इसी 
'परंपरागत श्रृंगार-भावना के प्रति विद्रोह किया है। 

(४) छायावाद की कविता में लाक्षणिकता की प्रधानता है | 
इसे शैली की विशेषता कहना ही ठीक होगा। इसके रूप कई 
हैं। कहीं तो अन्योक्ति और वक्रोक्ति का*आश्रय लिया शया हैं, 
कहीं अलंकारों के वक्र, लाक्षणिर ओर अंपग्रेजी ढंग के 
अयोग मिलते -है, कहीं प्रतीकों का प्रयोग है। इन सबने एक 
स्थान पर मिल कर नये पाठक के लिए कितने ही स्थानों पर जेसे 
'कूट-काव्य की सृष्टि कर दी है। इनमें सबसे अधिक कठिनता 
प्रतीकों के सम्बन्ध में है। प्रसाद जी ने कहा है--“अआलंबन के 
प्रतीक उन्हीं के लिए अ्रस्पष्ट होंगे जिन्होंने यह नहीं समभा है 
पकि रहस्यमयी अनुभूति थुग के अनुसार अपने लिए विभिन्न 
आधार चुना करती है” परन्तु ये प्रतीक इतनी अस्पष्टता, 
शीघ्रता ओर अनिश्चितता के साथ पाठक के सामने आये कि 
बह इन्हें पकड़ ही नहीं सका। 

(५) छायावाद काव्य में “विश्व सुन्दरी प्रकृति मे चेतना 
का आरोप प्रचुरता से उपलब्ध द्वोता है | यह प्रकृति अथवा 
शक्ति का रहस्यवाद है।” इसके अतिरिक्त प्रकृति ओर मनुष्य 
मे रागात्मक सम्बन्ध इसी प्रकार के काव्य में पहली बार हमारे 
सामने आता है । द 

(६ ) जीवन के प्रति दृष्टिकोण दुःख ओर निराशापूण है। 
सारा छायावाद काव्य ही ( प्रसाद शोर निराला के कुछ काव्य 
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को छोड़ कर॑ ) दुःख प्रधान है । यह दुःख कहीं आध्यात्मिक है, 
कहीं लोकिक | अधिकांश में इसका सम्बन्ध व्यक्तिगत असफल- 
ताञ्ों से है। जिन्होंने धीरे-धीरे दुःख का एक दर्शन ही दे दिया 
है जिसका आधार अद्व त-दर्शन पर ही रखा गया है। कितने ही 
कवियों ने दुःख की साधना को ही काव्य की श्र ष्ठतम कला 
मान लिया है। 

हम यह मान लेने के लिए तैयार हैं कि छायावाद काव्य की 
ये विशेषताए” सम्पूर्णतः मोलिक नहीं हैं। इनमें से कुछ के 
लिए उसे कबीर, रवीन्द्र या शेली का मुँह जोहना पड़ा है, परंतु 
धीरे धीरे इस काव्य ने अपना व्यक्तित्व विकसित कर लिया था 
जिसका सबसे प्रधान प्रमाण यही है कि हिन्दी काव्य में कितने 
ही वर्षों से उसकी अपनी रूढ़ियाँ चल रही हैं | कवियों ने धीरे- 
धीरे कविकर्म में कुशलता प्राप्त कर ली है ओर उन्होंने जनता में 
प्रतिष्ठा प्राप्त की है। सारे हिन्दी साहित्य में किसी भी युग के 
कवियों को जनता तक पहुंचने के लिए इतना कठिन प्रयत्न कभी 
नदीं करना पड़ा, न उन्हें इतना समय लगा । स्पष्ट है कि जनता 
इस लगभग सौ प्रतिशत पंरिवतन के लिए तैयार नहों थी। 
हमारी काव्य-परम्परा इतनी पीछे छूट गई थी कि इस काव्य 
को सममभने के लिए उससे सहारा नहीं लिया जा सकता था। 
नये मूल्यों का सूजन करना पड़ा | आलोचना के नये माप दंड 
बने | तब कहीं यह काव्य जनता तक पहुंच सका ।' 

कोई भी काव्य अपने युग से बहुत ऊँचा नहीं उठ सकता । 
छायावाद कांव्य पर श्रस्पष्टता, श्रमोलिकता, अव्यवहारिकता, 
अनेतिकता, इसानदारी की कमी और अशरीरीपन--ये कितने 
ही दोष लगाये जाते हैं। परन्तु यदि सच पूछा जाय तो यह्द 
झपने युग का श्रेष्ठ प्रतिबिम्ब है। मध्य वेश का मध्यवर्गं जिस 
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चोद्धिकता के हास, भावुकता के आबल्य ओर मन-त्राणी के 
सामाजिक ओर राजनेतिक नियंत्रणों मे से गुजर रहा था, 
उसी के दशेन इस काव्य में भी मिलेंगे। गांधीवाद में दुःख, 
कष्टसहन ओर पराजय को राष्ट्रीय साधना के रूप मे स्वीकार 
कर लिया गया था। समाज में प्रेम कहना पाप था। मध्य वर्गे 
में साकार उपासना पर से विश्वास उठ रहा था, परन्तु वेष्णव 
आवना को बिल्कुल अस्वीकार करना असंभव था। आर्थिक 
ओर राजनैतिक सट्डूटों ने कमर तोड़ दी थी। महद्दायुद्ध के 
आरंभ के प्रभात के स्वप्न युद्ध-समाप्ति पर कुहरे के धरोहर बन 
गये | ऐसे समय काव्य का रूप ही ओर क्या होता ? रवीन्द्र के 
काव्य ने इस प्रदेश की मनोद्त्ति के अनुकूल होकर उसकी काव्य 
चिन्ता को यह विशिष्ट रूप दे दिया | “चित्राधार” की कितनी 
ही कविताएं ओर “साधना” के गद्य गीत रवि बाबू की प्रेरणा 
से ह्वी प्रकाशित हुए, परन्तु बाद के काव्य के विकास का 
अपना अलग इतिहास है। 

आज समाज ओर राष्ट्र को परिस्थितियाँ बदल गई हैं। 
हृदय का स्थान बुद्धि ने ले लिया है। छायावाद्‌ का आध्यात्मिक 
आधार--अद्वेतवाद--ही ढह-सा रहा हे, कम से कम उसकी 
ओर नये कवियों का विशेष आग्रह नहीं। जो कवि दो दशाब्द 
पहले छंद, भाषा ओर अभिव्यंजना के नये प्रयोग करता हुआा 
लड़खड़ा रहा था, आज इनका कुशल अधिकारी है । जीवन के 
प्रति दृष्टिकोण ही बदल गया दे या तेज़ी से बदल रहा है। ऐसे 
समय में जो कवि पहले कहता था-- 

अरब न श्रगोचर रहो सुजान । 
निशानाथ के प्रियवरें सहचर ! 
अंधकार, स्वप्नों के यान ! 
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किसके पद की छाया हो तुम ! 

कसका करते हो श्रभिमान ! 

तुम श्रदश्य हो, दृग श्रगम्य हो, 

किसे छिपाये हो छुविमान ! 

मेरे स्वागत--भरे द्वुदय में 

प्रियमम, आश्रो, पाओ्रो स्थान 
बह अरब कहता है-- 


मानव के पशु के शअ्रति 
हो उदार नव रुस्कृति 
युग युग से रच शत-शत नैतिक बंधन 
बाँध दिया मानदब ने पीड़ित पशु-तन 
विद्रोरी है उठा श्राज पशु दर्पित 
वह न रहेगा श्रत्॒ नवयुग में गहिंत 
अथवा-- 
आज सत्य, शिव, सुन्दर करता नहीं ददय श्राकर्षित, 
सभ्य, शिष्ट और संस्कृत लगते मन को केबल कुत्सित । 
संस्कृति; कला सदाचारों से भव मानवता पीड़ित, 
सस्‍्वणं पींनरों में बन्दी है मानव-श्रात्मा निश्चित 
श्राज अ्रसुन्दर लगते सुन्द्र, प्रिय पीड़ित-शोषित जन, 
जीवन के देन्यों से जजर हरता मानव मुख मन 
पष्ट है कि कवि अध्यात्म की ऊँचाइयों “से उतर कर दैनिक 
जीवन की तलेटियों में आ गया है । उसने सुन्दरता के लिए नये 
मूल्य ढूढ़ने का प्रयत्न शुरू कर दिया है। छायावाद काव्य के 
पहले सौन्द्य को इस रूप में देखता था। 
प्रथम रश्मि का आना रंगिनि, तूने फेसे पहचाना ! 
कहाँ कहाँ हे बालविहशृंगिनि, पाया तूने यह गाना ! 
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शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर कामरूप नभचर; 
चूम नवल कलियों का मृदु मुख शिखा रहे थे मुसकाना 
तू ने ही पहले, बहुदशिनि, गाया जाणति का गाना, 
श्री सुख-सोरभ का, नभ चारिणि, गंध दिया ताना बाना 


वह अब उसे इस रूप से ग्रहण करता है-- 


या 


सर सर्‌ मर मर 

रेशम के से स्वर भर 

बजे नीम दल 

लबे; पतले चंचल, 
श्वसन स्पर्श से 

रोम ह॒ से 

हिल हिल उठते प्रतिपल ! 


उस निजन टीले पर 

दोनों चिलबिल 

एक दूसरे से मिल, 

मित्रों से हें खड़े-- 

मौन, मनोह ! 

दोनों पादय 

सह वर्षांतप 

हुए साथ ही बड़े 

दीघ्र, सुदृढदतर 

पतभर में सब्र पन्न गये भर, 
नग्न, धवलशाखों पर 
पतली, टेढी हनी अगणित 
शिराजाल सी फैली श्रविरल 
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जद्झों की रेखा छवि अविकल ! 
भू पर छायांकित 
नील निरभ्र गगन पर 
चित्रित दोनों तसवर 
श्रांखों को लगते हैं सुन्दर, 
मन को सुखकर ! 
क्षिस जीवन से दूर भाग कर या जिसके ऊपर उठकर कवि 
अपनी ही कल्पना के संसार ओर अपनी ही समवेदना के 
व्यापारों मे खो जाता था उसी जीवन ने आज उसके नक्षत्र-मवन 
पर धावा बोल दिया है । आज कवि जीवन को वास्तविकता के 
साथ फ्रोजी क़दम रखता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस अप्रभूमि 
से देखने पर हम छायावाद के महत्व को अधिक अच्छी तरह 
अहण कर सकेंगे। 
४२, हिन्दी के राष्ट्रीय कवि 
(१) “दाष्ट्रीय कवि” का व्यापक और संकुचितन्ञ्रथ (२) चंद्र, 
भूषण, हरिश्चंद, मैथिलीशरण गुप्तनञ्रादि के काब्य में राष्ट्रीयता का 
रूप (३) हिंदू जातीयता ओर राष्ट्रीयता (४) हिंदू भावना से 
इतर राष्ट्रीयता का जन्म एवं विकास (४) हरिश्चन्द, प्रेमघन, बाल- 
मुकुन्द गुत (६) महायुद्ध के बाद के राष्ट्रीय कवि माखनलाल, 
त्रिशूल, उुभद्राकुमारी चौहान, नवीन (७) नवीनतम राष्ट्रीय कवि-- 
चकोरी, लली, सोहनलाल (८) राष्ट्रीय कविता की कुछ कमियाँ । 
“राष्ट्रीय कवि” का एक व्यापक अ्रंथे भी द्वो सकता है और 
एक संकुचित अथ भी | व्यापक अथ राष्ट्रीय कबरि ऐसा कवि 
डोगा जिसमे राष्ट्र की आशाकांज्षाएँ, उसकी संस्कृति की मूलगत 


हि रु 


के 4 ७ 
विशेषताएँ, उसका चिंतन ओर श्रनुभव एक शब्द मे राष्ट्र की 
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आत्मा-कल्पनात्मक रूप में प्रकट हुए हों | यदि हम ॥इसी अथे को 
लें तो कदाचित्‌ तुलसी को छोड़ कर कोई भी श्रन्य कवि इस 
मापदंड पर पूरा नहीं उतरेगा | तुलसी उसी प्रकार मारत राष्ट्र के 
कवि हैं, जिस प्रकार शेक्सफियर इंगलैंड का कवि है और शिलर 
एवं गेटे जमनी के कवि हैं। तुलसीदास के रामचरितमानस में 
हमे राष्ट्र के हृदय के अन्यतस रपंदन मिलेगा । संकीर्ण अर्थ में 
राष्ट्रीय कवि वह है जो देश प्र म, जाति-प्रम एवं देशी संध्कृति 
के प्र म के गीत गाये ओर इनकी समस्याओं पर विचार करे, 
उनके संबंध में पाठक की भावना को उद्ब॒द्ध करे | साधारण परि- 
भाषा में यही दूसरे अर ग्राहद्मय हैं। इस परिभाषा के अनुसार 
चंद्र, भूषण, हरिश्चंद, मेथिलीशरण गुप्त आदि दमारे राष्ट्रीय 
कवि हैं । 

साधारणतः चंद्र-भूषण को बीर काव्य के निर्माताओं के 
अंतगत रख दिया जाता है। यह कहा जाता है कि उन्होंने राष्ट्र- 
भावना से प्रेरित होकर काव्य नहीं रचे । वे वीरोपासक थे ओर 
उनका काव्य व्यक्तिगत वीरता का दृष्टिकोण लेकर लिखा गया है। 
भूषण के सम्बन्ध से यह भी कहा जाता है कि उन्होंने हिन्दू 
जातीयता को मुसलमान जातीयता के विरुद्ध उभारा है, इससे वे 
हिन्दू-मुसलमानों के सम्मिलित हिन्दुस्थान राष्ट्र का प्रतिनिधित्व 
नहीं कर सकते। यह कहना। कठिन है कि कौन कविता कोरे 
व्यक्तिगत वीरता के दृष्टिकोण से लिखी गई है, कौन जातीयता 
ओर राष्ट्रीयता की, भावना से उत्तेजित होकर | परंतु हम उन 
कविताओं को बीरता के व्यक्तिगत भाव से प्रेरित होकर लिखा 
गया मान सकते हैं जिनमें कोई हिन्दू वीर दूसरे हिन्दू वीर का 
विपक्षी बना है, अथवा जिनमें ऐसे युद्धों का वर्णन है; जिनमें 
केवल राज्यलिप्सा ही चरितारथ हुई हैं। बचे हुए बीर काव्य 
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सकते हैं ; 


(१ ) जिसमे हिन्दू जातीयता के मुसलमान विदेशी जाती- 
यता से टक्कर लेने की बात है अथवा हिन्दू पुनरुत्थान का 
सन्देश है| कुछ लोग इसे संकुचित दृष्टिकोण कहेंगे, परन्तु हमें 
यह याद रखना होगा कि भारत कभी हिन्दूराष्ट्र था और अभी 
कुछ पिछले दिनों .तक हिन्दू जातीयता ही एक मात्र राष्ट्रीय 
भावना थी। भूषण की कविता या “हल्दीघाटी की लड़ाई” 
हिन्दू जातीयता के गान गाती हुई भी शुद्ध राष्ट्रीय चीजें हैं। 

(२ ) जिसमे राष्ट्र की खतंत्र चेतना का संकेत या रून्‍्देश है 
या जिसमे स्वतन्त्रता की भावना को उभारा है अथवा स्वतन्त्रता 
पर बलिदान होने वाले वीरों का गुणगान किया है। 

हिन्दू भावना से इतर जो राष्ट्रीयवा है उसका जन्म ओर 
विकास अंग्रेज़ी शासन के अंतर्गत हुआ है। इस प्रकार की 
भावना के श्रग्रदूत हरिश्चन्द हैं | हरिश्चन्द के साथ ही हिन्दू 
जातीयता और हिन्दु-राष्ट्रीयागा की भावनाएँ अलग-अलग हो गइ 
हैं ओर राष्ट्रीय भावना में हिन्दू जातीयता की छाया गहित 
समभी जाती है। अंपेज्जी-शासन की नींव १६वीं शताब्दौ मे पड़ 
चुकी .थी, परन्तु उसकी सत्ता १८५७ के स्वतंत्रता के संग्राम के 
बाद ही हृढ़ हुईं। इसी समय सारा देश रेल, डाक और तार के 
द्वारा एक सूत्र मे बँधा | फलतः देश-काल और भाषा के बंधन 
टूटे । लोगों ने कन्याकुमारी से काश्मीर ओर पेशाबर से आसाम 
तक की बात सोचनी शुरू की । ऱदर के बाद की महारानी 
विक्टोरिया की घोषणा से भारतवासियों को प्रोत्साहन मिला 
ओर देश के राजनेतिक जीवन में उनकी अभिरुचि।हुई । उन्हें 
भी देश के शासन में हाथ बटाने की लालसा हुईं। उस समय 
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राष्ट्रीय भावना का ही रूप राजभक्ति था। विक्टोरिया के शासन 
की प्रशंसा करते हुए राधाकृष्ण दास लिखते हैं 
परम दुःखमय तिमिर जब भारत छापैयों 
गृह विच्छेद बहुखंड राज्य सन्न प्रजहिं सतायो 
तबहि कृपा करि देश ब्रिटिश सूरज प्रगटायों 
जिन उजरत करि कृपा बहुरि यह देश बसायो 
सेइ ब्रिटिश बंश उज्ज्वल करन विक्रटोरिया प्रकाश भो 
आनन्द छायो सब देश में, अरु दःख-तिमिर विनाश भो 
कवियों ने देश की दशा का करुण चित्र खेंचा बस उन्हें 
वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान हुआ। ब्रिटिश शासन की उपा- 
देयता नहीं दीख पड़ी | धीरे-धीरे मोह का परदा हटा प्रमधन 
ने कहा-- 
यदपि तिहारे राज भयो भारत श्रति उन्‍नत। 
आगे से अ्रत्र सबे लोग सब विधि सुख पावत ॥ 
पै दुःख श्रति भारी इक यह जो बढ़त दीनता। 
भारत में सम्पति की दिन-दिन होत ह्वीनता॥ 
सुख सुकालहूं जिनहि श्रकालहिं के सम भासत | 
कहां कोटि इन सबे सहत भोजन की सासत ॥ 


परन्तु जब यह विश्वास हो गया कि अधिकारी परिश्थिति 
सुधारने में प्रयत्नशील नहीं दे तब कवियों ने देशवासियों को 
स्वयं बीड़ा उठाने ओर अपने उन्नति के लिए सचेत होने के लिए 
कहा । भारतेन्दु देशवासियों को सम्बोधन करके कहते हैं-- 
काम खिताब किताब सों श्रब नहिं सरिहै मीत । 
तासों उठहु सितात्र श्रत छांड़ि सकल भयभीत ॥ 
सन्‌ १८८३ मे कांग्रेस की स्थापना हो जाने से कबियों में 
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आशा का संचार हुआ। भारत के भाग्योदय के चिन्ह देख कर 
प्र मघन हृषपूर्वक कहते हैं-- 
हुआ प्रबुद्ध वृद्ध भारत निज श्रारत दशा निशा का। 
समय श्रन्त भ्रतिशय प्रमुदित हो तनिक तब उसने ताका॥ 
उन्नति पथ श्रति स्वच्छु दूर तक पढ़ने लगा दिखाई। 
खग . बंदेमातरम्‌ मधुर ध्वनि पड़ने लगी सुनाई ॥ 
बाल मुकुन्द गुप्त ने देशवासियों को प्रांतज्ञा के लिए बलाय-- 
आश्ो एक प्रतिज्ञा करें 
एक साथ सब जोवे' मरें 
अपना बोवा ञआआपहि खायें 
शअ्रपना कपड़ा शाप बनायें 
माल विदेशी दूर भगावें 
अ्रपना चरखा श्राप चलावें 
इन कबियों की कविताओं में छुन कर राष्ट्रीय भावना 
मेथिलीशरण गुप्त की भारत भारती तक पहुँचती है जिसमें हमें 
पहली बार स्वतन्त्रता की ओर स्पष्ट संकेत मिलता है। १८११ के 
असहयोग के साथ स्वतन्त्रता की भावना और भी प्रखर हो गई 
ओर आत्मबलिदान के लिए निमन्त्रण होने लगा | देश के लिए 
यंत्रणा सहने, देश के भावी पर वर्तमान के सुखों की बलि देने 
ओर देश के बंधन पर दुखी होने के भाव से कविताएँ भरी जाने 
लगीं। इस काल के कवियों मे माखनलाल (भारतीय आत्मा ) 
त्रिशूल ( सनेद्दी ), श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान और नवीन 
( बालकृष्ण शर्मा ) प्रमुख हैं। “भारतीय आत्मा? ने “कैदी और 
कोकिला” शीर्षक कविता में लिखा है-- 
तुके मिली हरियाली डाली 
मुझे नखीब कोठरी काली 
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तेरा नभ भर का सद्धार 
मेरा दस फुट का संसार 
तेरे गीतों उठती वाह 
रोना भी है मुझे गुनाह 
देख विषमता तेरी मेरी 
बजा रही जिस पर रणमेरी 
इस हुंकृति पर श्रपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ 
कोकिल बोलो वो 
मोहन के ब्रत पर प्रा्ों को श्रासव किसमें भर दू 
कोकिल बोलों तो 
श्रीमती सुभद्राकुमारी चोहान ने “माँसी की रानी” की याद्‌ 
दिलाते हुए चोट की-- 
जाओ्रो रानी याद रखेंगे ये कृतश भारतवाती। 
यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतन्त्रता अश्रविनाशी | 
होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फॉँसी | 
हो मतवाली विजय, मिटा दे गोलों से चाहे फॉसी ॥ 
तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद श्रमिट निशानी थी | 
बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी ॥ 
खूब लड़ी मरदानी वह तो झाँसी वाली रानी थी । 
इसके बाद भी अनेकों कवियों श्रोर कबयित्रियों ने राष्ट्रीय 
भावना के विकास में योग दिया | महिलाओं मे श्री तोरनदेवी 
शुक्ल ओर श्री रामेश्वरी देवी “चकोरी” उल्लेखनीय हैं । कितने 
ओजपूर्ण शब्दों मे चकोरी जी नवयुवकों को संदेश देती हैं-- 
दासता मिटा दो औ, भगा दो भाव भीरूता को 
भारत वसुन्धरा की वीरों हर भगा दो लाज 
“देशबली वेदी पर मरना” यहीं हो प्रण 
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लेकर श्रहिंसा श्रञ्म रण के सजा दो साज 
कहर मचा दो आततायियों के. भुंडों पर 

कायर शिखंडियों के गब॑ पे गिरा दो गाज 
मोहिनी स्वराज्य धुनि गूज उठे भारत में 

ऐसी रणमभेरी नवयुवकों बजा दो श्राज 


आधुनिक काल में भी अनेक कबि राष्ट्रभक्ति से भरी कविता 
लिख रहे हैं| श्री सोहनलाल द्विवेदी इसमें अप्रतिम हैं। 

जिन आधुनिक अर्थों म॑ राष्ट्रीयता का प्रयोग होता है, वह 
हमारे लिए एक नई बात है। उसकी जड़े' अभी अधिक गहरी 
नहीं गई हैं, देश परतन्त्र है। इस दशा में हमारी राष्ट्रीय कविता 
अधिकांश में स्वतन्त्रता के लिए चीत्कार अथवा उच्छुड्नल विद्रोह 
की पुकार बन कर रह गई है । उसमे कला का ग्रवेश त्तो बहुत ही 
कम हो पाया है। श्री माखन लाल ( भारतीय आत्मा ) ओर श्री 
सोहनलाल द्विवेदी की कुध॥्न कविताओं को छोड़ कर अधिकांश में 
काव्यकला की छाया भी ढूँढना कठिन है। राष्ट्रीय नेताओं और 
राष्ट्रीय आान्दोलनों को लेकर कथात्मक या वर्णेनात्मक रूप में 
लिखने का प्रयत्न नहीं किया गया है। सियारासशरण गुप्त की 
“बापू” पुस्तिका इस ओर एक महत्त्वपूर्ण कदम अवश्य है, परन्तु 
बह भी काव्यकला से शुत्य है। दिन श्रतिदिन पत्रों में जो 
राष्ट्रीय कविताएँ प्रकाशित होती हैं. उनमे उच्छुद्डल भावना भर 
दी जाती है। “राष्ट्रीयता की भावना का विकास आधुनिक 
हिन्दी कविता में उत्कृष्ट अवश्य हो चला है, परन्तु अभी उसमे 
गंभीरता ओर संयम की कमी है । देश के उत्थान के लिए जो 
कुछ भी मन में आया उसका कह डालना सुरुचिपूण नहीं है। 
हमें यह देखना है कि हमारी कविता में यद्द अनुभूति की 
गम्भीरता कब तक आती है।” 
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४४, महादेवी की कविता 

( १) महादेवी की कविता में दुःखवाद ( २) इस दुःखवाद के 
पीछे महादेवी का दशन (३ ) महादेवी की कविता में प्रतीकों 
का प्रयोग ( ४ ) महादेवी का कल्पनात्मक दाशेनिक दृष्टिकोण (२ 3) 
कला और कल्यना का सम्मिश्रण ( ६ ) गीतात्मकता । 

महादेवी को द॒ःखवाद का प्रधान कवि कहा जाता है। उनकी 
पंक्तियों मं रोदन है। उनकी कविताश्ों में दुःख की बड़ी कल्पना- 
पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। यह दुःख उन्हीं की कविताओं में नहीं 
पाया जाता । लगभग सभी आधुनिक कबियों ने एक प्रकार के 
आध्यात्मिक असंतोष का अनुभव किया है। ओर वह दुःखवाद 
के सारे “सरगम” पर दोड़ गए हैं। इस दुःखवबाद की पहली 
कवियित्री महादेवी हैं । प्रसाद के “आँसू” ओर पंत की “प्रथा!” 
से लेकर महादेवी द्वारा परिपुष्ट होती हुईं भगवती चरण ओर 
बच्चन में जाकर दुःखवाद की धारा दो विशेष दृष्टिकोण ग्रहण 
करती दिखाई पड़ती है। छायावाद के प्रारम्भकाल का बातावरण 
भाव-प्रधान था और जैसे जैसे राजनेतिक कारणों से बुद्धित्त्व 
को विशेष प्रश्रय मिलता गया, उस पर बुद्धि की प्रखर किरणों 
पड़ीं ओर दुःखवाद के नये पहलू का विकास हुआ | पहले दुःख 
की कविताएं अस्पष्ट, आध्यात्मिक संकेत-प्रधान थीं, आज 
दुःख की कविताएँ अधिक स्थूल हैं और वर्तमान जीवन के प्रति 
असंतोष उनमे साफ भलकता है | बच्चन की कविताश्रों में तो 
यह मुखर हो उठा है | 

महादेवी का दुःखवाद आध्यात्मिक है। उनके दर्शन के 
श्रध्ययन, स्री-स्वभाव श्रोर साहित्यिक परम्पराओं से प्राप्त हुई 
सुगमता ने उनके इस आध्यात्मिक दुःखवाद को एक विशिष्ट 
रूप दे दिया है। श्री रायकृष्णदास ने “नीरजा” की भूमिका में 
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लिखा है--“उनकी ( महादेवी की ) काव्य-साधना अ्राध्यात्मिक 
है। उसमे आत्मा का परमात्मा के प्रति आरकुल प्रणय-निवेदन है । 
फवि की आत्मा मानो इस विश्व में बिछुड़ी हुई प्रेयसी की भाँति 
अपने प्रियतम का स्मरण करती है। उसकी दृष्टि से, विश्व की 
सम्पूर्ण-प्राकृतिक शोभा-सुषमा एक अनन्त श्रल्लोकिक चिर सुन्दर 
की छाया-मात्र है।” उनके इस विचित्र दृष्टिकोण से उनके एक 
विशिष्ट दर्शन और उनकी अपनी काव्यकला का जन्म हुआ है। 

नीरजा के पहले गीत से ही महादेवी का दशन स्पष्ट हो 
जाता है। वे आत्मा को प्रोषितपतिका के रूप में पाती हैं। सहसा 
उन्हें एक पारलोकिक सम्बन्ध का श्राभास मिलने लगता है ओर 
उनका हृदय एक प्रकार की टीस से क्रंदन करने लगता है। उनके 
दर्शन को वास्तव मे उसी अथे में दर्शन कहा जा सकता है जिस 
अथे मे हम रहस्यवाद को दरेंन कहेंगे। सच बात यह है कि 
कुछ दाशेनिक श्रनुभव ज्ञान, साक्षात्कार या सन्‍्तों की परिभाषा 
में सहज ज्ञान द्वारा सत्य की प्राप्ति को दशेन का विषय नहीं 
मानते । वे पृथ्वी से अ्रधिक निकट रहने म॑ ही रक्षा समभते हैं। 
उनका एक मात्र साधन है तक । परन्तु रहस्यवादी का ज्ञान दूसरे 
प्रकार का ज्ञान है। उनकी साधना की धारा विपरीत है। पहला 
समष्टि से व्यष्टि की ओर जाता है, दूसरा व्यष्टि से समष्टि 
की ओर | रहस्यवादी की श्रॉख एक दिन प्रभात म॑ खुल पड़ती 
है और तब उसे समष्टि दिखाई ही नहीं पड़ती । एक ही व्यक्ति 
जैसे, एक ही भाव जैसे उसकी पुतलियों मे समा गया हो। इस 
संसार में वह अकेलेपन का शअनुभव करता है। भिन्न भिन्न 
प्रकार के प्रेम-प्रतीकों में अव्यक्त-व्यक्त, परमात्म-आत्म, पूर्णु- 
अपूर्ण या असीम-ससीम का एक पारस्परिक सम्बन्ध प्रत्येक युग 
के रहस्यवादियों के गान का विषय रहा है। ' 
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जिस गीत के सम्बन्ध में हमने ऊपर कहा है उसका 
विश्लेषण करने पर हमे कई बातें मिलती हैं। चरमतत्त्व ओर 
आत्मतत्तव का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। यह प्रकृति न जाने 
कब से परमात्मा से बिलग हुई है, परन्तु इसे इस बात का; इस 
अलगाव का दुःख है। उसके ओर परमात्मा के बीच में इस दुःख 
के स्रोत के द्वारा एक प्रकार का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । 
युग-युग से यह सम्बन्ध चला आता है। मानवोी आत्मा इस 
दुःख स्रोत के ही अन्दर से कमल के रूप म॑ प्रगट होकर जल के 
ऊपर उठती है। कदावित्‌ श्रकृति के इस दुःख से ही उसकी 
उत्पत्ति हुई हे। उसमें इसी पारलोकिक “पीर” का सोरभ है। 
तस्‍्वरूप से यह आत्मा निर्विकार है; निष्काम है। इसकी स्थिति 
भूर्ण ज्ञान में होने से वह विरागी है। उसे केवल एक बार इस 
पारलोकिक सम्बन्ध का ज्ञान हो जाय ओर अव्यक्त की एक कलक 
या मुस्काम दीख पड़े ओर वह अपनी सारी पूर्णता में खिल 
जायगी । इस गीत मे कई सिद्धान्त उपस्थित किए गए हैं--( १) 
इस “प्रेम की पीर” में आत्मा की स्थिति स्वाभाविक बात है 
(२) इस पीर का विक्रास करने या इसका अधिक-अधिक 
अनुभव करने से आत्म-तत्त्व परमाक्ष्म-तक्त के अधिक निकट 
पहुँचता है (३) शान्ति, मुक्ति या चरमावप्था में पहुँचने के 
लिये, किसी अंश में हो, परमात्मा के विशेष श्नुग्रह की आव- 
श्यकता है। इस तरह इस दशन मे विशिष्टाहैत की थोड़ी-सी 
झलक आ जाती है। आत्मा कितनी ही साधना करे, परमात्मा 
की थोड़ी श्रनुकंपा आवश्यक है। इस अनुकंपा के लिये याचना 
कविता का बड़ा सुन्दर विषय है। स्त्री पुरुष के रूपक में यह 
याचना ओर भी सुन्दर हो जाती है। ( ४ ) आत्मा की परोक्ष के 
अति विहलता, आत्मा की प्रवोनभति या, अधिक रपष्ट शब्दों में 
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अस्तित्त की श्रविच्छिन्नता का श्रमाण है। दुख जीवन-तंतु को 
छेड़ कर एक प्रकार की अतीन्द्रिय भद्लार उठा देता है ओर हमे 
एकाएक अपने देवी सम्बन्ध ओर सनातन जीवनधारा का ज्ञान 
हो आता है। 

महादेवी जीवन को वेदना की अभिव्यक्ति मानती हैं। यह 
दुःख एक प्रकार की साधना है। किसी भी अन्य प्रकार की 
साधना की आवश्यकता नहीं--- 


[१ ] विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात 
वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास 
[२] अश्रपना जीवन दीप मृदुलतर 
वर्ती कर निज स्नेह सिक्त उर 
[३] तू जल जल जितना होता क्षय 
* मधुर मिलन में मिट जाता तू 
उसकी उज्वल स्मित में घुल खिल 
मदिर मदिर मेरे दीपक जल 
प्रियवम का पथ श्रालोकित कर 
जलता हुआ दीपक उनके लिए आत्मा का सब से सुन्दर 
प्रतीक है। तम अज्ञात अथवा परम सत्ता का। अन्धकार ओर 
भ्रकाश समाप्त न होने वाला खेल खेलते रहते हैं। अन्धकार ओर 
प्रकाश का भेद अज्ञान के कारण है। विरह की साधना द्वारा 
ज्ञान होते ही भेद जाता रहता है। परन्तु यह ज्ञान बाहर से नहीं 
जाता। इसके लिए तन (पार्थिव सम्पर्कों और विकारों ) को 
मोम की तरह जलाना होगा, मन को जलाना होगा, चेतना को 
विदा करना होगा । साधना की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में होकर 
कवियित्री इसी आध्यात्मज्ञान की ओर पहुँच रही है। “रूपाभ” 
में प्रकाशित उनकी एक कविता से यह स्पष्ट है-- 
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मोौम-सा तन घुल चुका हैं श्रव दोप-्सा मन जल चुका है 
चल पलक हैं निनिवंषी, 
कल्प-पल. सब॒  तिमिरवेषी, 
श्राज स्पंदन भी हुईं उर के लिए अज्ञात देशी। 
चेतना का स्वर्ण जलती 
वेदना से गल चुका है 
अथवा 
मुझे झंका उच्छुवास पुकारें; 
तरी सागर, लष॒रे पतवारें; 
मुझे अब याद है एक कहानी 
अदेश श्रकूल सदा बहती मैं 
अकेली वियोग-कथा कहती मैं 
ये कविताएँ कवियित्री को उस ओर लिए जा रही हैं. जहाँ 
रहस्यवादी के [लए अज्ञात-श्रज्ञात नहीं रह जाता ओर बह परोक्ष 
सत्ता की बीन बन जाता है | 
“प्रसाद” जी ने ठीक ही कहा है कि आलंबन के प्रतीक 
बदलते रहते हैं क्योंकि रहस्यमय अनुभूति युग के अनुसार अपने 
लिए विभिन्न आ्राधार चुना करती है। महादेदी की कविता की 
अस्पष्टता शब्दों ओर अर्थों की उतनी नहीं जितनी इन प्रतीकों 
की है। उनके प्रतीकों की अपनी भाषा है ओर उससे परिचित 
हो जाने पर ही हम उनके काव्य का रसास्वादन कर सकते हैं। 
महादेवी साधना में विश्वास करतो हैं यह हम पहले कह 
चुके हैं; परन्तु यह साधना योग-जेसी कुछ कठिन साधना नहीं 
है। यह साधना हे--प्रेम में अधिक-अधिक रमते जाना, “सूलो 
की सेज पर सोना ।” इधर महादेबो में मीरा की मकलक मिल. 
जाती है। परन्तु मीरा में महादेवी जेसे तीत्र कल्पना नहीं है।. 
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उन्होंने निगेण ओर सगुण मे समन्वय स्थापित किया है। 
महादेवी निर्गंश या शायद इससे भी परे की उपासक हैं। उन्होंने 
कवि-प्रतिभा ओर गहरी अनुभूति के द्वारा लक्ष्य को सुलभ करने 
की चेष्टा की है। मीरा ने कृष्ण का एक प्रतीक ले लिया था। 
इसके प्रयोग के पोछले परम्परा का बल होने के कारण वह हमें 
अधिक सुगम है। महादेवी के लिए 'सौन्दर्य” प्रतीक है परन्तु 
सौन्दर्य के उपादान संकड़ों भिन्न वस्तुएँ होने के कारण प्रतीकों 
की संख्या भी बढ़ जाती है। इन प्रतीकों के भीतर से लक्ष्य-प्रामि 
का प्रश्न उनके सामने हैं। इसीलिए वे बन्धनों से भागती नहीं-- 
क्यों मुझे प्रिय हो न बन्धन 
बीन-बन्दी तार की भंकार है श्राकाशचारी 
धूल के इस मल्लिन दीपक से बँघा है तिमिरहारी 
बाँधती निबंध को मैं बन्दिनी निज बेढ़ियाँ गिन 

हिन्दी के दूसरे श्रेष्ठ दाशनिक काव निराला का भी संसार 
के प्रति यही दृष्टिकोण है परन्तु भ्रद्वेतवाद से सम्बन्धित होने के 
कारण वे [जहाँ-तहाँ आत्मा की निर्लेपता का सन्देश देते हैं। 
“गीतिका” की भूमिका में वे कहते हैं-.“में दूर, सदा ही दूर ।” 
दोनों कवि यह विश्वास रखते हैं कि यह ब्रह्मांड थीज-रूप से 
उनके शरीर मे व्याप्त है। धूल की बेड़ी में निबंध बन्दी हो गया 
है। निराला ने एक गीत--.जग का देखा एक तार”--में परमात्म- 
सत्ता पर मानवी-रूप का आरोप किया है। महादेवी अपनी 
ससीमता पर गब॑ करती है। बात एक है। 

अन्त में, महादेवी का दाशेनिक दृष्टिकोण इस पंद से प्रकट 
दी जाता है-- 

मेरा प्रतिपलू छू जाता है 
कोई कालातीत 
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स्पंदन के तारों पर गाती 
एक अमरता गीत 
भिक्षुक-सा रने श्राया दग-तारक में आकाश 
उनकी सारी कविता इसी दाशेनिक चिन्तन से स्फुरित हुई है 
परन्तु उसमे बुद्धिवाद दिखाई नहीं पड़ता। उनके हृदय ने 
उनके दाशनिक चिन्तन को आत्मसात कर लिया है और अत्यन्त 
कलापूण छन्दों में नवीन प्रतीकों द्वारा उसका प्रकाशन किया है।॥ 


४५ “निराला” का दाशनिक चिंतन और प्रक्ृतिवाद 

(१) निराला का अद्वेतवादी वेदांत ( २) वेदांत दर्शन और 
निराला के वेदांत में मेर (३ ) प्रकृति के सम्बन्ध भें निराला का 
रहस्यवादी दृष्टिकोश ( ४ ) निराला के प्रकृतिवाद का श्राधार उनका 
वेदांत-दशन है। 

निराला अद्व तवादी वेदांती । परिमल की “ज्ञागरण”? 
शीषक कविता में हमे उनके अद्वेतवाद के दर्शन होते हैं। इस 
कविता में कवि ने आत्मा की चरम सत्ता में स्थिति को सच मान 
कर उसी के द्वारा सजनक्रिया के होने का उल्लेख किया है। 
मानवी आत्मा को जड़ता घेरे हुए है। वह माया के आवरण से: 
ढकी हुई है। यह जड़ता अथवा मायावरण सत्य नहीं है। यह 
वास्तव में “अगणित तरंग रह्न”--मात्र है। चिदात्म तत्त्व को 
हम किसी विशेषण से सीमित नहीं करू सकते । वह गुणों के परे 
है। वासनाश्रों अथात्‌ मन के विकारों के कारण ही हम अपने 
चारों ओर जड़ की सृष्टि कर लेते हैं। उनसे अहम “कं? की. 
धारणा दृढ़ हो जाती हे। तब अश्लान के कारण हमे सब तरफ, 
भिन्नता और परिवतन दीख पड़ते हैं। जड़ इन्द्रियों के ढ्वारा हम 
स्खलन ओर पतन को प्राप्त होते हैं। परन्तु यही इन्द्रियों का बार 
बार वहिरागम हमारे उत्थान का भी कारण हो सकता है | केवल 
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शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता है जिसे प्राप्त करने के बाद जीवात्मा 
इन आवरणों को भेद कर लक्ष्य तक पहुँचती है । श्रन्त में उसकी 
आननन्‍्दमय स्थिति का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है-.. 

अविचल निज शान्ति में 

क़ान्ति सब खो गई 

डूब गया अहक्कार 

अपने विस्तार में 

टूट गये सीमा-बन्ध 

छूट गया जड़-पिन्ड 

ग्रहण देश काल का । 

निरबीज दुश में 

पाया स्वरूप निज 

मुक्ति कूप से हुई । 

नीड़स्थ पद्ी की 

तम-विभावरी गई; 

विस्तृत श्रनन्‍्त पथ 

गगन का मुक्त हुआ; 

मुक्त पद्ध उज्ज्वल प्रभात मे 

ज्योतिमंय चारो ओर 

परिचय खब अपना ही । 

स्थिति में आनन्द में चिरकाल 

जाल में मुक्त । 


श्ानन्द्मय चिदात्मतत्त्व में सृष्टि की इच्छा हुईं। उसने 
त्रिगुणात्मक रूप रचे; फिर सन, फिर बंद्धि, चित्त, अहड्डा/र 
पंचभृत, रूप-रस गंध-स्पश विकसित किये। यह इच्छा प्रेम का 
एक स्वरूप थी | उसमे ज्ञान का आकर्षण था, मोह नहीं था | 
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उसने अपनी माया का प्रसार किया परन्तु प्र म के रूप मे, छलना 
के रूप में नहीं | 

ज्योति वह दिखाती थी 

संचालित करती थी उसी की ओर 
उस प्रकार कवि यह बताना चाहता है कि माया असत्य है, यदि 
उसे किप्ती हद तक सच भी माना जाय तो वह आनन्द को 
अभिव्यक्ति ही है जो प्रंभ का रूप सा धारण किए हैं। हमारे 
मन ने उसे विक्ृृत रूप से गहण किया। माया का शुद्ध रूप, प्र म- 
रूप, समझने पर “सोज्हम्‌”,“अराजप्यूचितम्‌?',“तत्त्वमसि” 
मंत्रों द्वारा एकाव में बहुत्व के विश्लेषण की बात समझ लेने 
पर परमाणुओं के श्रतिधातों से बचा जा सकता है। 

कवि ने किस दाशेनिक सिद्धान्त का सहारा लिया है, यह 
चयात सममभने के लिए यह कविता महत्वपूर्ण है क्‍योंकि यहाँ हमे 
ये सब विचार मिल जीते हैं जिन्होंने उसकी रचनाओं के एक 
बड़े अंश मे कवित्वपूर्ण रूप प्राप्त किया है। इसी कविता में 
निराला ने सृष्टि की उत्पति के विषय में एक दूसरा दृष्टिकोण 
रखा है--“शब्दज संसार यह ।” “गीतिका” की भूमिका में 
एबं गीतों में इस विचार की पुष्टि हो गई है। 

“परिमल” और “गीतिका” का कविताओं के अ्रध्ययन करने 
पर पाठक इप सिद्धान्त पर पहुँचता है कि निराला वेदान्ती हे 
परन्तु उनका “वेदांत” या श्रद्ध तवाद्‌ विशुद्ध नहीं रह सका। 
उसमे भक्ति की भावना मिल गई है। विशुद्ध वेदांत-ज्ञान कविता 
का विषय नहीं हो सकता । इस भक्ति के साथ सुक्री प्रम-भावना 
का भी सम्मिश्रण दै। एक प्रकार से अद तबाद के मेरुदूंड को 
पकड़े हुए भी निराला ने पिछले युगों को कितनी द्वी धाराओं का 
सहारा लिया है। “परिमल” के “पंचवटी प्रसंग” में राम के इस 
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कथन म॑ कई दाशनिक दृष्टिकोणों का समन्वय करने की चेष्टा 
को गई है-- 

भक्ति-योग-कर्म-ज्ञान एक हैं 

यद्यपि श्रघ्रिकारियों के निकट भिन्न दीखते हैं । 

एक ही है दूसरा नहीं है कुछ -- 

द्वत भाव ही है भ्रम । 

वो भी प्रिये, 

अ्रम के हद्वी भीतर से 

भ्रम के पार जाना है । 

मुनियों ने मनुष्यों के मन की गति 

सोच ली थी पहले ही । 

इसीलिए द्वेत-भाव-भावुकों में 

भक्ति की भावना भरो। 
एक प्रकार से यह कोई तक नहीं हुआ परन्तु तक द्वारा समन्‍्बय 
नहीं किया जा सकता | 

निराला का सारा काव्य ही अद्व त-भक्त-दर्शंन स॑ प्रभावित 
शव संचालित है। वे प्रकृति ओर परम सत्ता में अद्व तता मानते 
हैं परन्तु उनका दशन श्ञानमूलक़ होने के कारण महादेवी या 
जायसी की तरह वह प्रकृति-परमात्सा को एकात्म नहीं कर पाते 
भिन्नता का भान बना रहता है । 
प्रकृति के बिषय मे रहस्यवादी दृष्टिकोण रखने के कारण 

ऐसे कबियों के प्रकृति के चित्रण मे कई प्रकार की विशेषताएँ आा 
जाती हैं | एक तो कब्रि प्रकृति का यथाथ वर्णन नहीं कर सकता | 
उसके रक्ू साधारण रह्नों से कहीं गहरे होते हैं। उसके लिए 
पबन मे जैसे केसर घुला है। एक प्रकार से उसकी इन्द्रियाँ 
सूक्ष्मतम द्वो जाती हैं ओर उसकी इन्द्रियों के विषय से विपयय 
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हो सकता है। वह रह्लों को सुनता है और स्वरों को देखता है। 
उसका प्रकृति-चित्रस॒ प्रकृति के व्यापारों को बढ़ा चढ़ा देता है, 
एक अत्यन्त तेज प्रकाश से चमका देता है या उनमे उलट- 
पुलट कर देता है। जायसी सिंहलदीप के सरोवर का वर्णन 
करता है-- 


फूले कुम॒ुद सेत उजियारे। मानहूँ उगे गगन महँ तारे || 

उतरहिं मेघ चद॒दिं लेइ पानी । चमक॒हिं मच्छ बीजु के वानी | 

घेरहिं पंखा सुसगहि संगा। सेत पीत राते बहु रंगा ॥ 

नग श्रमोल तेहिं तालहिं दिनहिं बरहिं जस जीप | 
सो मरजिया होइ तहँ सो पाये वह सीप॥ 

दूसरे, उसके प्रकृतित्रणन में आत्मीयता होती है। उसका 
दृष्टिकोण पूर्ण्रूप से आत्म-व्यंजक होता है, पर व्यंजक नहीं । 
वह प्रकृति का वस्तु-वणन नहीं करता । प्रकृति उसे प्रियतम के रूफ 
में या परोक्ष-सत्ता के प्रतिबिम्ब के रूप में दिखलाई पड़ती है। 
जायसी के ऋतुवर्णन में यही दृष्टिकोण है। उसमे कवि जैसे 
प्रक्ति की विरहाकुल आत्मा की पीड़ा का ही अनुभव करने 
लगा है। तीसरे, वह घिराद ओर विशाल प्रकृति-पट के अधिक 
निकट होता है। वह भीतिक सीमा से कहीं ऊँचा उड़कर प्रकृति 
के भीतर के एक चरम सत्य या चरम सौन्दर्य तक पहुँचता है। 
अद्वंतवादी ज्ञानी का दृष्टिकोण कुछ अंशों मे इससे भिन्न है। 
वह चाहे तो प्रकृति को बाहर से भी देख सकता है, विशेष कर 
यदि वह साधना के ऊँचे स्तर पर नहीं है। उच्च स्तर 
पर पहुँचने पर उसमें ओर रहस्यवादी में कोई अन्तर नहीं 
रहता । 

निराला ने प्रकृति को रहस्यवादी और श्रद्वेतवादी कवि के 
ट्रष्टिकोण से देखा है| उन्होंने आत्मा ओर परमात्मा के रूप में 
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प्रकृति के क्रीड़ा-विलास का सुन्दर चित्रण किया है। इस 
दृष्टिकोण को हम उनकी “जुद्दी की कली” शीष क कविता मे पूर्ण 
विकसित रूप में पाते हैं। पवन व्यापफ है। वह असीम का 
प्रतीक है। जुही की कली ससीम है--आत्मा का रूपक बृन्‍्त 
मोह का है। बिराट को क्ष॒ुद्र के प्रति कितनी आसक्ति है, उसी के 
फलस्वरूप आत्मा की मुक्ति होती है। बिराट से एक बार साक्षात 
होते ही क्षुद्र विराट होकर उसमें मिल जाता है-- 

हेर प्यारे को सेज पास 

नम्रमुत्ी हँंसी--खिली 

खेल रंग प्यारे संग 

( जुही की कली ) 
एक दूसरी कविता “शैफालिका” मे शेफाली वासकसज्जा है। 
प्रेमी गगन ( अ्रनंत का सूचक ) उसके लिए शिशिर के चुम्बन: 
भेजता है।. शोक-दुःख-जजन इस नश्वर संसार की कछुद्र सीमा को 
पार कर प्रियालिंगन में प्रेमिका की आत्मा आध्यात्मिक विकास 
की सर्वोच्च सीसा पर ( अमर विराम के सप्तम सोपान पर ) 
पहुँच जाती है। इस मिलन के फलस्वरूप वह भवबंधन से मुक्तः 
होती है-- 

पाती श्रमर प्रेम धाम 
आश। की प्यास एक रात में भर जाती है 
सुबह को श्राली शैफाली भर जाती है 
शैफाली का भर जाना, आत्मा का पृथ्वी के तिकार के सम्बन्ध 
को छोड़ देना ही मनुष्य के इख्बर-प्रेम की परिणिति है । 
कुछ कविताओं में प्रकृति परमांत्म तत्त्व की प्राप्ति के लिए-- 

पूर्ण विकास के लिए--तप करती है। “सोचती अपलक आप 
खड़ी” और “सूखी री वह डाल वसन बासन्ती लेगी”? शीष क 
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कविताओं मे यही दृष्टिकोण विकसित हुआ है। फलस्वरूप 
प्रकृति मे जो बसंत आता है वह प्रियमिलन की सूचना है-- 

अ्रमरण भर वरण गान 

बन बन उपवन उपवन 

जागी छुवि, खुले प्राण 

वसन विमल तनु वल्कल 

पुथु॒ उस्सुर पछवदल 

उज्ज्वल दग कलिकल पल 

निश्वल कर रही ध्यान 
प्रकृति के प्रति निराला का एक ओर दृष्टिकोश भी है, जब वे 
प्रकृति मे परमात्मतत्त्व की अनुभूति प्राप्त करते हैँं। तब प्रकृति 
का अपरोक्ष रूप अधिक सपष्ट होकर निखरने लगता है और 
एक सुन्द्र सत्री-रूप में उसकी कल्पना-मूर्ति सामने आती है। 
यही वास्तव मे शुद्ध बेदांती दृष्टिकोण है जिसके अनुसार 
प्रकृति ओर पुरुष में कोई भेद नहीं। उन्होंने प्रकृति में श्रव्यक्त 


के सोन्दय की सुन्दर व्यंजना की है-- 
रही आ्राज मन में 


वह शोभा जो देखी थी बन में 
उमड़े उपर नवघन, धूम-धूम अश्रम्बर 
नीचे लहराता बन हरित श्याम सागर 
उड़ा वसन बहती रे पवन तेज ऋण में 
नदी वीर, श्रावण, तठद नीर छाप रहता 
नील पैँग का हिंडोर चढ़ी पैग रहता 
गीत मुखर तुम नवस्वर विद्युत ज्यों घन में 
साथ-साथ नृत्यपरा कलि 'कलि की श्रप्सरा 
ताल लताएँ देती करल-पल्‍लव-चारा 
भक्त मोर चरणों के नीचे नत तन में 
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हिन्दी नाटक का विकास 

१. भारतेन्दु के पूर्व के हिन्दी नाटक, २. हिन्दी में नाटक लिखे 
जाने का कारण, ३, भारतेन्दु काल में नाटकों के आरंभ होने का 
कारण, ४, भारतेन्दु-काल, ५. भारतेन्दु और प्रसाद के मध्य का काल, 
६, प्रसाद-काल, ७. वर्तमान काल, ८ उपसंहार । 

संस्कृत साहित्य नाटक की दृष्टि से भी पर्याप्त समृद्ध है पर 
हिन्दी साहित्य उसकी इस परंपरा को अपना न सका । यही 
कारण है हिन्दी के चार कालों में प्रथम तीन में नाट्य-साहित्य 
का एकांत अभाव मिलता है। केवल नाम के लिए कुछ अनुवाद 
ओर कुछ मौलिक ग्रंथ हैं। उदाहरण के लिए, संस्कृत नाटक 
प्रबोध-चंद्रोदय का जोधपुर नरेश जसवंत सिंह कृत प्रबोध- 
चंद्रोदय-नाटक नामक हिन्दी अनुवाद, तथा रीवाँ नरेश विश्वनाथ 
सिंह का आनन्द-रघुनन्दन नाटक ये दो ग्रन्थ लिए जा सकते है। 
कहना न होगा कि हिन्दी का प्रथम अनुवाद यह प्रबोध चंद्रोदय 
तथा प्रथम मोलिक नाटक यह आनन्द रघुनन्दन है। आश्चय 
है कि नाटक का आरंभ पंडितों आदि से न होकर राजाओं से 
हुआ । इस प्राचीन परंपरा मे गीता-रघुनन्दन, शकुंतला, न 
हुष समय स्तर देव माया प्रपंच श्रादि ८-१० अन्य ग्रन्थों के 
भी नास लिए जा सकते हैं । 

यहाँ स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि नाटक के आरंभ में 
इतनी देर क्यों हुईं । इसके लिए कई कारण दिए जा सकते हैं ।. 
सबसे बड़ी बात तो यह थी कि हिन्दी रंगमंच का आरंभ से ही 
अभाव था और इस श्रभाव के कारण लोगों का ध्यान उधर 
न जा सका। दूसरा कारण गद्य का श्रभाव है। तीसरी बात 
यह भी कही जा सकती है कि नाट्य रचना की ओर भुकने के 
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लिए जिस मनः स्थिति की आवश्यकता है बह पराजय आदि के 
कारण हिन्दी वालों के पास नहीं थी। आपसी मगड़ों तथा 
परतन्त्रता की साँस में नाटक की रचना संभव न थी। 
एक कारण यह भी हो सकता है कि मुसलमानी मज़हत्र में 
नाटक आदि खेलने का विरोध किया गया है, अतः लोगों की 
हिम्मत न ॒ पड़ी कि राज धरम के विरुद्ध एक पग भी चलें | इधर 
कुछ आलोचकों ने इस कारण को अशुद्ध माना है; पर सत्य यह 
है किसी न किसी रूप में इसका भी प्रभाव अवश्य पड़ा | 

नाट्य रचना म॑ व्यवधान डालने वाले कारणों के समाप्त 
होते ही लोगों का इस ओर ध्यान गया और सर्वप्रथम भारतेन्दु 
इस क्षेत्र में अग्रणी बने। यहाँ नाटक आरंभ किए जाने के कुछ 
प्रधान कारण भी देखे जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो गद्य 
का आरंभ था। इसके अतिरिक्त अग्रेजी साहित्य से हमारा संपर्क 
का भी बहुत प्रभाव पड़ा । अब तक अरबी और फारसी साहित्य 

हमारा संपक था पर उन दोनों ही में प्रायः नाटकों का 
अभाव था। इधर जब अँप्र जी में एक ऐसी चीज लोगों को 
मिली जिसकी ओर श्रभी तक उनका ध्यान नहीं गया था तो 
लोग स्वभावतः आकर्षित हुए। तीसरी बात यह भी हुई कि 
बंगाल में नाटकों का आरंभ हो गया था। अपनी बंगाल यात्रा में 
भारतेन्दु ने इसका अनुभव किया ओर हिन्दी के छिए भी इसे 
श्रावश्यक समझा | अंतिम बात यह भी कही जा सकती है कि 
सुधार-आंदोलनों के कारण बह काल ही तक ओर कथोपकथन 
का था। इसका भी प्रच्छन्न रूप से नाट्य-रचना पर प्रभाव 
पड़ा, ओर इन सभी कारणों ने मिलकर हिन्दी नाटक को 
जन्म दिया । 

हिन्दी नाटक के प्रथम काल को भारतेन्दु-काल कह सकते 
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हैं, क्‍योंकि उस युग 'के प्रधान नाटककार वे ही थे। उन्होंने 
स्वयं १८ नाटक लिखे जिनमे मोलिक, छाया एवं अनुवाद तीनों 
ही प्रकार की रचनाएँ थीं। भारतेन्दु ने “नाटक” नास का एक 
निबंध भी लिखा जिसका विषय नाटक की कला था। इस श्रकार 
हम देखते हैं कि रचना ओर आलोचना दोनों द्वी का जन्म प्रायः 
साथ ही साथ हुआ । 

भारतेन्दु के प्रधान नाटक भारत दुद्गशा, चन्द्रांबली तथा 
सत्य हरिश्चन्द्र आदि हैं। भारतेन्दु युग उनकी मृत्यु के बाद 
भी प्रायः १६०० तक चलता है, क्‍योंकि कला एवं विषय की 
दृष्टि से लोग उनसे झागे न बढ़ सके |.इस युग के अन्य नाटक 
कारों में बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास, राधाचरण गोस्वामी, 
राधाकृष्णशास और किशोरीलाल गोस्वामी आदि हैं जिनके 
भ्रसिद्ध नाटक क्रम से कलि राज की सभा तथा बाल विवाह, प्रह्माद 
चरित्र तथा संयोगिता स्वयंबर, चन्द्रावली तथा बूढ़े मुँह मुँहासे, 
दुखिनी बाला तथा पद्मावती, एवं चोपट-चपेट तथा मयंक 
मंजरी हैं। 

कला की दृष्टि से भारतेन्दु काल नाटक की शैशवावस्था का 
था। अँग्र जी, पारपी, संस्कृत तथा बंगला की मिश्रित शैली का 
प्रयोग होता था। आरंभ के- नाटकों में संस्कृत का प्रभाव 
अधिक था पर धीरे-धीरे वे शअँग्रज्ी की ओर म्ुक रहे थे। 
संस्कृत के अनेक प्रकार के कथोपकथनों की अस्वाभाविकता 
श्पष्ट हो चुकी थी। मनोविज्ञान एवं स्वाभाविकता की ओर 
लोग धीरे-धीरे कुक रहे थे। विषय की दृष्टि से पोराणिक, 
णेतिहासिक, सुधारबादी, सामाजिक ( ख्री शिक्षा, बाल-बिवाह, 
विधवा विवाह, श्रद्धृत समस्या आदि ), राष्ट्रीय, तथा प्रेमपरक 
अधान थे। शअनवाद शअ्रँप्रज़ी, संस्क्रत ओर बंगला तीनों ही 
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भाषाओं से हुए, और इस क्षेत्र मे अनुबादकों को काफी सफलता 
मिली | 

भारतेन्दु कांल ओर प्रसाद काल के बीच का युग नाटक की 
दृष्टि से बड़ा निराशापूर्ण है। मोटे रूप से इसे १६०० से १६१५४ 
तक मान सकते हैं। भारतेन्दु काल की नाटक-रचना की परंपरा 
उस काल में अबाध गति से न बह कर बहुत धीमी हो गई। 
बंग-भंग आदि के कारण देश-यापी हलचल तथा द्विवंदी जी का 
गद्य की शुद्धि की ओर विशेष ध्यान जाना, श्रादि इसके प्रधान 
कारण थे | फिर भी कुछ नाटक इस बीच में भी लिखे ही गए । 
लेखकों मे रामगुलाम लाल, रामनारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद 
बद्रीनाथ भट्ट, वृन्दावन लाल, तथा नाटकों मे जनक-बाड़ा, 
धनुषयज्ञ, करुणालय श्रादि प्रधान हैं। कला में कुछ विकास 
हुआ | नाटक धीरे-धीरे जीवन के समीप आने के पथ पर थे। 
विषय प्रायः वे ही रहे | अनुवाद भी अंग्र ज़ी, संस्कृत ओर बंगला 
तीनों से हुए । 


१६१५ के बाद के नाटक-युग को प्रसाद काल कहा जा सकता 
हे | इस समय तक गद्य का समुचित विकास हो चुका था लोग 
संस्कृत, अँप्र ज्ञी तथा बंगला के नाटकों से पूणतः परिचित हो 
चुके थे। साथ ही धीरे-धीरे हिन्दी को खतंत्र नाट्य शैली का 
भी विकास हो,चला था | 

प्रसाद जी भारतीय संस्कृति और इतिहास के श्रध्येता थ्ले 
अतः उनका ध्यान बराबर भारत के उस उल्वल श्रतीत पर था। 
इसी कारण उन्होंने प्रधानतः ऐतिहासिक नाटक लिखे जिनमे 
चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, भ्‌ वस्वामिनी तथा श्रजातशशन्रु आदि श्रधिक 
प्रसिद्ध हैं। इस काल के अन्य नाटकों में बियोगी हरि को 
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लग्ययोगिनी, मैथित्ञी शरण गुप्त की तिलोत्तमा, कौशिक का 
भीष्म, मिश्रबंधुओं का पूर्व भारत, सुबशन का अंजना, गोविन्द- 
बल्लभ पंत का वरमाला, कामताप्रसाद गुरु का सुदर्शन, उम्र का 
इसा, मिलिंद का प्रताप-तिज्ञा, उदयशंकर भट्ट का चंद्रगुप्त, 
गोविन्ददास का हष, लक्ष्मीनारायण सिश्र के अशोक, राक्षस का 
मंदिर, मुक्ति का रहस्य तथा प्रमचन्द्र का कबंला आदि श्रधिक 
प्रसिद्ध हैं । 

विषयों को दृष्टि से शुद्ध पौराणिक तथा सुधारवादी नाटक 
इस युग में कम मिलते हैं। ऐतिहासिक, सामाजिक, प्रेमपरक 
तथा समस्याअ्रधान नाटकों की ही विशेषता है। जिस प्रकार 
इतिहास की ओर प्रसाद के कारण लोग विशेष क्रुके, उसी प्रकार 
सामाजिक समस्याओं की ओर लोग लक्ष्मीनारायण मिश्र के 
कारण भुके | कुछ लोगों ने श्रनुवाद भी किए। अपय्रेज़ी के 
माध्यम से फ्रांसीसी लेखक मालियर, रूसी लेखक टालस्टाय, 
वेल्जियम के मेटरलिक तथा जमन लेखक शीलर आदि के अनुवाद 
हिन्दी में आए। श्रेंग्रेज्जी, संसक्रत, बंगला, मराठी ओर गुजराती 
के भी अनुवाद हुए | 

कला की दृष्टि से स्बाभाविकता की ओर अधिक ध्यान दिया 
जाने लगा। कथावस्तु, कथोपकथन, देश-काल, “आदि का भी 
संतुलित रूप लोगों के मस्तिष्क में स्पष्ट हो गया ओर उनके 
कलात्मक संगम नाटकों में दिखाई पड़ने लगे। इसके स्थान पर 
लोग मनोविज्ञान की ओर विशेष ध्यान देने लगे। यह स्पष्टतः 
यूरोपीय प्रभाव था । गीतों के प्रयोग कम ऋर दिए गए। छंदमय 
कथोपकथन पूर्णतः हटा दिए गए। इस काल में कुछ नाटकों की 
भाषा तो बहुत काव्यात्मक रही, जैसे प्रसाद जी, पर दूसरी 
झोर लक्ष्मीनारायण मिश्र जैसे लोगों ने स्वाभाविक यथाथवादी 
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भाषा का प्रयोग किया | इसी प्रकार कुछ नाटक केवल पढ़ने के 
लिए, लिखे गए । रंगमं चको दृष्टि से वे पूर्णतः अश्रसफल थे । जैसे 
अ्रसाद के नाटक पर दूसरी ओर मिश्रजी जैसे लोगों ने मंच के 
योग्य नाटक लिखे। कुछ ऐसे नाटक सफलता के साथ खेले भी 
गए | समवंत रूप से कविता, उपन्यास आदि की भाँति नाटक 
का भी यह बहुत सफल युग था । 


प्रसाद के बाद नाटकों मे और भी विकास हुआ है। श्रव 
मनोविज्ञान ओर चरित्र-चित्रण का ही विशेष ध्यान रखा जा 
रहा है। इधर जीवन की व्यस्तता के कारण नाटकों का स्थान 
एकांकियों ने ले लिया है। मनुष्य के बके जीवन के लिए यह 
स्वाभाविक भी है | एकांकी यों तो संम्कृत में भी थे, भारतेन्दु ने 
भी लिखे ओर प्रसाद के भी आरंभ के दो-एक नाटक एकांकी 
थे, पर आधुनिक रूप में हिन्दी में इसका आगमन यूरोपीय 
प्रभाव का फल दे। इस क्षेत्र में गोषिन्ददास, रामकुमार वर्मा, 
भुवनेश्वर, उदयशंकर भट्ट, लक््मीनारायण मिश्र, अश्क आदि के 
नाम उल्लेखनीय हैं । प्रसाद का एक घँूँट, भुवनेश्वर का कारवबॉ, 
वमाजी का चारुमित्रा, भट्टजी का श्री का हृदय, भगवतीचरण 
वर्मा का सबसे बड़ा आदमी आदि नाटक प्रतिनिधि एकांकी हैं । 
इस युग में सेठ गोविंद्दास तथा लक्ष्मीनारायण मिश्र आदि ने 
अमीरी गरोबी तथा नारद की वीणा आदि कुछ नाटक भी लिखे 
हैं। पर प्रधानतः यह युग एकांकियों का ही है। एरंंकियों में 
कुछ नए प्रयोग भी इधर हुए हैं। जो रंगमंच की दृष्टि से बड़े 
सफल हैं। इस दृष्टि से श्री धर्मवीर भारतीय का नाम विशेष 
उल्लेख्य है । 

इधर सिनेमा की टेकनीक ने नाटकों को काफ़ी प्रभाषित 
किया है । 
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श्रन्त मे यह कहना अनुचित न होगा कि हमारे नाटकों का 
स्तर काफी ऊँचा उठ आया है। गतिविधि को देखते हुए यह 
कहना अनुचित न होगा कि हिन्दी के नाट्य साहित्य का भविष्य 
बड़ा उज्ज्वल एवं आशापूर्ण है। 


हिन्दी उपन्याप्त का विकास 


१, विश्व में उपन्यास का श्रारंभ, २. भारत का कथा साहित्य, ३. 


थूब प्रमचन्द काल, ४. प्रेमचन्द काल, ५. उत्तर प्रेमचन्द काल, ६, 
उपसंदार | 


उपन्यास, नाटक-कविता आदि की भाँति बहुत प्राचीन नहीं 
है| इसका आरंभ आज से प्रायः १००० 'वर्ष पूर्व जापान में 
हुआ | वहाँ से यह यूरोप में पहुँचा ओर धीरे धीरे इसकी 
मान्यता बढ़ने लगी। इस क्षेत्र में यूरोप में इटली निवासी बोके- 
शियो पूरे महाद्वीप का प्रथम नेता बना। प्रारंभ मे लोगों ने 
इसकी ओर अधिक ध्यान न दिया, पर १८वीं सदी के आरंभ 
तक लोगों को इसके महत्त्व का पता चल गया ओर यह नाटक 
कविता आदि से भी अधिक महत्त्वपूण समझता जाने लगा। 
धीरे धीरे उसका प्रचार संसार में चारों ओर हुआ ओर आज 
साहित्य मे इसका स्थान निरसंरेह सर्वोपरि है। कुछ दिन पूबे 
तक भारत में भी पुराने लोग उपन्यास पढ़ना पाप सममते थे, 
पर आज यह भावना बहुत कम हो गई है। 

भारत में ऋग्वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण जैन तथा बोद्ध 
जातक, पंचतंत्र कथा, सरित्सागर श्रादि म॑ कथा साहित्य तो है 
पर उपन्यास जेसी कोई चीज नहीं | कादम्बरी अवश्य कुछ इसके 
समीप है, पर समीप ही मात्र है। वह भी आज की परिभाषा 
में उपन्यास नहीं है। हिन्दी मे इंशाअल्ला खाँ की कहानी, 
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कहानी होते हुए उपन्यास के ही समीप है अतः उसे तब्रथम 
रचना मान सकते हैं। इसके बाद भारतेन्दु द्वारा अनुवादित 
मराठी उपन्यास 'पूरनश्रभा ओर चंद्रप्रभा'! है। उपन्यास समम 
कर लिखा गया हिन्दी का प्रथम मोलिक उपन्यास श्रीनिवास 
दास का परीक्षा गुरु! है। 

“परीक्षा गुरु) से चलकर हिन्दी का उपन्यास-साहित्य चंद्र- 
काँता संतति, सेवा सदन, तितली आदि होते गोदान ओर 'शेखर 
एक जीवनी? तक पहुँचा है। इसके इस ६५-७० वर्ष के जीवन 
को स्पष्टतः ३ भागों में बॉँट सकते हैं। पूर्व प्रेमचंद काल, 
प्रेमचंद काल तथा उत्तर प्रेमचंद काल | 

पूबे प्रमचंद काज् आरंभ से लेकर प्रायः १८१० तक. आता 
है। इस काल के प्रतिनिधि उपन्यास लेखक देवकी नंदन खन्री, 
गोपालराम गहमरी तथा किशोरीलाल गोस्वामी है। देवकी- 
नंदनजी उपन्यास का उदृश्य मनोरंजन मानते हैं ओर सचमुच 
इस दृष्टि से उनके उन्‍्यास अ्रद्धितीय है| उनके उपन्यास घंद्र- 
कांता, चंद्रकांता संतति तथा भूतनाथ अपने युग मे इतने प्रच- 
लित हुए ओर लोगों को इतने पसंद आए कि बहुतों ने केवल 
इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिन्दी सीखी | खत्री जी को 
तिलस्म ओर ऐयार का सम्राट रहें तो श्रत्युक्ति न होगी। एक 
आधुनिकआलोचक नेतो यहाँ तक लिखा है कि आकषेण तथा 
धारा प्रवाहिता की दृष्टि से हिन्दी में आज तक ऐसे उपन्यास नहीं 
लिखे गए । गहमरी भी उपन्यास का ध्येय मनोरंजन ही मानते 
थे। उनका ज्ञेत्र "जासूसी? था | गहमरी जी ने भी खूतच्न लिखा 
ओर अपने क्षेत्र मे पूर्णतः सफल रहे। इनके उपन्यासों में 'छः 
मामले” “जासूसी डालो? तथा 'रहस्य विप्लव” आदि अधिक प्रसिद्ध 
हैं। गोस्वामी जी के अश्रनुसार उपन्यास का ध्येय मनोरंजन के 
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साथ-साथ सुधार भी था। उन्होंने सुधारवादी, सामाजिक तथा 
अद्ध ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। इन तीन के अतिरिक्त उप- 
न्यास के क्षेत्र में कार्तिक अ्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी, बाल- 
कृष्ण भट्ट, लज्जाराम शमों तथा बालमुकुन्द गुप्त आदि के भी 
नाम लिए जा सकते हैं। यह उपन्यास का शैशवकाल था अतः 
मनोरंजन या सुधार तक ही इनका क्षेत्र सीसित रहा । सुधारवादी 
उपन्यासों में नैतिकता ओर आदशवादिता का बाहुल्‍य था। 
प्रेम भी इस युग का विषय था | प्रधानतः ऐयारी और तिलस्मी 
उपन्यासों में तो इसकी छाप सत्र है । इस युग के उपन्यासों में 
कथोपकथन की कमी है। प्रायः उपन्यासकार अपनी ओर से 
चलता है। भाषा की दृष्टि से कुछ तो संस्कृत मिश्रित हैं और 
दूसरी ओर कुछ संस्कृत से बिल्कुल दबे हैं। तीसरे वे उपन्यास 
हैं जिन्होंने आम जिंदगी की भाषा प्रयुक्त की है। विशेषतः देवकी- 
नंदन खत्री ओर गोपालराम गहमरी की भाषा बड़ी ही स्वा- 
भाविक ओर प्रवाहपूर्ण है। मौलिक उपन्यासों के अतिरिक्त 
अंग्रेजी, उदू , गुजराती तथा बंगला से अनुवाद भी किए गए | 
एक अनुवाद मराठी से भी हुआ जिसका ऊपर उल्लेख हो चुका 
है। ये सभी अनुवाद काफी सफल थे। कहना न होगा कि इस 
युग के मौलिक उपन्यासों में सच्चे जीवन के विश्लेषणात्मक 
चित्रों का सबंथा अभाव है ओर कला की दृष्टि से भी वे अच्छे 
नहीं है सत्य यह है कि ओर ऐसा होना संभव भी नहीं था । 
प्रेमचन्द ने अपने युग को अपनी अभूतपूत्र प्रतिभा तथा 
तीचण और सूक्षम बुद्धि से उपन्यास का नया मांग दिखलाया | 
वे जासूस, ऐयार, तिलस्म और उपदेश से उतर कर रोज के जीवन 
में आये और मनोविज्ञान को प्रधानता दी। कथानक, कथोप- 
कथन, देशकाल, शैली, भाषा, उद्देश्य आरादि ओपन्यासिक तत्तवों 
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की ओर लोगों का ध्यान जाने लंगा ओर सब का संतुलित रूप 
सामने आया । पूबे प्रमचन्द्र युगों मे आये समाज आदि सुधारवादी 
आंदोलनों की छाप तत्कालीन उपन्यासों मे थी | उसी प्रकार इस 
युग में राष्ट्रीय आंदोलन चले अतः इनका यथेष्ठ प्रभाव पड़ा | 
यह प्रभाव एक शब्द मे गांधीवादी कहा जाता है | प्रमचन्द ने 
तो इसे पूरी तरह अपनाया, ओर इसी कारण इनके उपन्यासों 
में युग की आत्मा बोल उठी ओर उत्तरी भारत के जीवन की 
कम से कम २५ व की साँस-साँस का चित्र उनके उपन्यासों मे 
आ गया। स्वाभाविकता, मनोवेज्ञानिक-विश्लेषण तथा चरित्र- 
चित्रण 'की ओर उद्चका ध्यान यथेष्ट रूप से गया। इसके 
पूबे के युग में चरित्रों के. स्थान पर घटनाश्रों को श्रधानता दी 
जाती थी पर प्रमचन्द ने उसे उलट दिया। आप के उपन्यासों 
में सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान आदि प्रमुख हैं। इन सभी मे 
उपयु क्त सारी विशेषताएँ देखी जा सकती हैं। 


इस युग में प्रमचन्द॒ के उपन्यासों के अतिरिक्त, प्रसाद के 
कंकाल तथा तितली, विश्वंभरनाथ शर्मा कोशिक के माँ, भिखा- 
रिणी, जैनेन्द्रकुमार के सुनीता, परख तथा तपोभूमि, उप्रजी के 
दिल्‍ली का दलाछ तथा चंद हसीनों के खुतृत, चतुरसेन शास्त्री के 
हृदय की परख तथा आत्मदाह आ्रादि उपन्यास भी*“हिंदी के रत्न 
हैं | ऐतिहासिक उन्पयासों के क्षेत्र में वृन्दावन लाल वर्मा अग्न- 
गण्य हैं | इनके विराटा की पथिनी, गढ़कुडार आदि उपन्यास 
प्रसिद्ध हैं । ल्‍ 

इस युग भे विषय की दृष्टि से तिलस्मी, जासूसी, सामाजिक, 


प्रेमांट्मक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक, शेली की दृष्टि से कथा, 
या घटना प्रधान, भाव प्रधान तथा चरित्र प्रधान, तथा प्रमुखतः 
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आदशंवादी या आआरादर्शोन्मुख यथार्थवादी भौर कुछ यथार्थवादी 
उपन्यास लिखे गए। इनमे सामाजिक तथा आदर्शोन्मुख यथार्थ 
वादी उपन्यास ही अधिक सफल रहे । 

अनुवादों में ऑपग्रेज़ी बंगला तथा उर्दं' के अतिरिक्त मराठी, 
गुजराती, रूसी ओर कुछ फ्र च उपन्यासो के भी अनुबाद हुए । 
इस युग में प्रत्येक दृष्टि से हिन्दी उपन्‍्यासों में बहुत महत्वपूर्ण 
विकास हुआ | 

हिन्दी उपन्यास का तृतीय युग उत्तर-प्रमचन्द युग है। कुछ 
लोग इसे यशपाल युग कहने की प्रतीक्षा में थे पर ऐसा हो नहीं 
सका | इस युग में प्रगतिबाद, यथाथवाद, फ्रायड तथा रुसी 
ओर फ्रेंच उपन्यासों का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके 
फलस्वरूप हमारे उपन्यासों में जीवन का यथाथंवादी चित्रण, 
चरित्र का सूच्मातिसूदह्म अंकन, मनोवैज्ञानिक-विश्लेषण आदि 
का प्राधान्य हो गया। श्गवतीचरण बमो की चित्रलेखा तथा 
टढ़े मेढ़े रास्ते, सियाराम शरण गुप्त के गोद तथा नारी, निराला 
जी के निरूपमा तथा अप्सरा, भगवतीप्रसाद बाजपेयी के 
लालिमा, पिपासा, जैनेद्र का शेखर, अश्क का गिरती दीवबारें, 
इलाचंद्र जोशी के सनन्‍्यासीं तथा निबासित, यशपाल के दादा 
कामरेड, दिव्या, हज़ारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा 
तथा भारती का गुनाहों का देवता आदि इस युग की प्रतिनिधि 
रचनाएँ हैं | वृन्दावन लाल का नया ऐतिहासिक उपन्यास 'सग- 
नयनी? प्रकाशित हुआ है जो अपने क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। 
विषय की दृष्टि से इस युग में प्रधानतः यथाथंवादी सामाजिक, 
उपन्यास लिखे गए हैं। कुछ ऐतिहासिक भी । जासूसो आदि की 
भी परंपरा चल रही है। पर अब उनकी गणना की आवश्य- 
कता नहीं । 
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अनवादों की धारा भी अबाध गति से चल रहो है। अंप्रेजी 
उदू ओर बंगला, मराठी, गुजराती, फ्रेंच ओर रूपी, चीनी 
आदि प्रायः सभी समृद्ध भाषाओं से सुन्दर अनवाद आ 
रहे हैं । 


उपन्यास का वतेमान युग बड़ा स्वस्थ ओर आशापूर्ण है। 
यदि ऐसी प्रगति रही तो शीघ्र हो हम विश्व-साहित्य मे अपने 
उपन्यासों को गव के साथ रख सकेंगे। हाँ एक बात इस स्थान 
पर कह देना आवश्यक होगा कि नागाजन जैसे कुछ नवीन 
लेखकों मे श्वीलता का अतिक्रमण खटकने वाली चोज दै। 
पश्चिम के लेखक जीवन को गंदी से गंदी या स्वाभाविक से 
स्वाभाविक बातों को सरलता के साथ कह देते हैं। बे उसका 
रस नहीं लेते अतः वह चित्रण खटकता नहीं है पर हमारे लेखकों 
मे अभी उस निर्लिप्त भाव का अभाव है जिससे इनके चित्रों में 
अश्लीलता की गनन्‍्ध आने लगतो है। कुद्र लेखक तो प्रगति 
बादिता एवं यथाथे बादिता केवल इसी को सममते हैं। आशा है 
धीरे-धीरे हम इससे ऊपर होंगे । 


हिन्दी साहित्य की आवश्यकताएँ 


१. ललित साहित्य को सुन्दर रूप देने के लिए जनजीवन के श्रध्ययन 
'एवं विश्व साहित्य के मनन की श्रावश्यकता | २. देशी एवं विदेशी 
विभाषीय नवीन एवं प्राचीन ग्रंथों के प्रामाणिक श्रनुवाद । ३. आालो- 
चना, जीवनी और पाठ निर्णय ४. निभिन्न विषयों के पाठ्य ग्रंथ । 
4. विभिन्न भाषाश्रों के शिक्षक । ६. कोष ७. आरामीण शब्दों, मुहावरों, 
गीतों श्रादि के संग्रह | ८, बाल साहित्य । ६. अंथ, वर्ष बोध ( घटथा 
०00६ ) तथा सामान्य शान पुस्तिका ( छथा८ाथों (४70५]2८02८ 
ल्‍000!: ) श्रादि भरेणी को श्रन्य पुस्तक | १० उपसंदार | 
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हिन्दी स्वन्तन्न भारत की राष्ट्र भाषा हो गई, और हम हिन्दी 
वाले यह अनुभव कर संतोष एवं गये की साँस लेते हैं। पर यदि 
हम तनिक गंभीरता से विचार करें तो आज हम लोगों का उत्तर- 
दायित्व बहुत बढ़ गया है। राष्ट्रभाषा हो जाने पर भी हमे हिन्दी 
को राष्ट्‌ भाषा के योग्य बनाना है। और इस दृष्टिकोण से 
हिन्दी की आवश्यकताओं को अच्छी तरह सममकर उनकी यथा 
शीघ्र पूर्ति करनी है। 

इधर चालीस वर्षों में हिन्दी में उपन्यास कद्दानी, कविता ओर 
नाटक आदि का खुजन खूब हुआ है ओर अब भी हो रहा है। 
पर दुःख यह है कि हमारे लेखक अधिक संख्या मे उच्चस्तर की 
चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं। इसके प्रधान दो कारण हैं। एक तो 
विश्व साहित्य से हसारा परिचय नहीं है और कपमंडूक की तरह 
हम अपने को सबसे बड़ा मान बैठे हैं, और दूसरे अपने समाज 
के हृदय से भी हम पूर्ण परिचित नहीं हैं | प्रायः अपने साहित्यिक 
भवन हम कल्पना पर आधारित करने के आदी हैं। आवश्यकता 
इस बात कोी।है कि हमारे कलाकार भारतीय जीवन का अध्ययन 
करें ओर विश्व साहित्य से परिचय ,प्राप्त करते हुए जसका उचित 
चित्र खींचे | यथाथता से दूर कोरे रोमांस से कद्दीं का भी साहित्य 
भरा-पूरा नहीं हो सकता । 

ऊपर विश्व साहित्य से परिचित होने की हम बात कह चुके 
हैं। इसके लिए किसी संघ या संस्था का निर्माण हो जो विश्व की 
समुझ्नत भाषाश्रों के प्राचीन ओर नवीन ग्रंथ रत्नों का प्रामाणिक 
अनुवाद सस्ते “दास पर देश को दे। संसार की शायद ही 
कोई ऐसी अच्छी पुस्तक होगी जिसका अँग्रेज़ी में अनुवाद न हो। 
इस क्षेत्र में हम शँपेजी से सहायता ले सकते हैं। सम्मेलन जैसी 
कोई संस्था ऐसे कार्यो' को द्वाथ में लेतो अच्छी प्रकार इसकी 


श्प 
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पूर्ति हो सकती है । कुछ छोटी-मोटी संस्थाएँ इधर इस कार्य को 
झंशतः कर रही हैं पर ओस चाटकर हम अपनी प्यास कब तक 
बुका सकते हैं। कहना न होगा कि यहाँ विश्व साहित्य से अथ 
केबल अन्य देशीय साहित्य से न होकर बंगला, मराठी आदि 
स्वदेशीय साहित्य से भी है | 


आलोचनात्मक पुस्तकों का अ्रभी एकांत श्रभाव है। इसके 
लिए चंद से लेकर आाधनिक कवियों तक--सभी पर अलग अलग 
जीवन ओर काव्य दोनों ही दृष्टियों से श्रालोचना की आवश्य- 
कता है। यह काम रिसचस्कालरों को दिया जाय तो श्रधिक 
अष्छा हो सकता है। प्रसन्नता है कि आगरा, लखनऊ तथा 
प्रयाग विश्वविद्यालयों ने इस ढंग से चंद, तुलसी, सूर तथा देव 
आदि पर कुछ काम करवाए हैं। किंतु दृज्ार में चार पर काये 
समुद्र मे बँद के बराबर है। इस व्यक्ति-आलोचना के अ्रतिरिक्त 
परंपराओं एवं विषयों के आलोचनात्मक ओर ऐतिहासिक विकास 
के अध्ययन की भी कम आवश्यकता नहीं है। यह काये भी 
रिसच फे लिए दिया जाय तो श्रच्छा काम हो सकता है। इस 
रृष्टि से रहस्यवाद, छायावाद, आदशंवाद, यथाथवाद, प्रगतिवाद, 
रोमांसबाद तथा प्रयोगबाद; नाटक, कहानी, उपन्यास 
( ऐतिहासिक,--सामाजिक ) एवं कविता ( खंडकाव्य, महाकाव्य, 
मुक्तक ) आदि सभी की ओर ध्यान देना होगा। इन प्रत्येक में 
भी शैली, विषय तथा अन्य दृष्टिओं से अनेकानेक भेद किए जा 
सकते है | व्यक्तियों के आलोचना के ध्षम्बन्ध में उनकी प्रामाणिक 
जीवनी की भी कम आवश्यकता नहीं है। अतः इधर भी ध्मारा 
ध्यान जाना चाहिए। इसी प्रसंग में पुराने कबियों की पाठ 
समस्या की ओर संकेत कर देना भी डचित।हीगा | श्रभी तक चंद, 
विद्यापति, सूर, कबीर, तुलसी, केशव तथा ऐसे ही अनेकों अन्य 
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कवियों के पाठ बड़े भ्रष्ट हैं। किसी पुस्तक में उनका एक रूप में 
दर्शन होता है तो दूसरे में अन्य रूप में । इस काम को अनुभवी 
व्यक्तियों द्वारा कराकर सबके शुद्ध पाठ प्रकाशित करने की 
आवश्यकता है। प्रसन्नता है कि प्रयाग विश्वविद्यालय के इधर 
इस प्रकृति के कुछ कार्य हो रहे हैं। डॉ० माताप्रसाद गुप्त के 
तुलसी ओर जायसी के शुद्ध पाठ इधर प्रकाशित हुए हैं जो इस 
द्ोत्र मे आदर्श माने जा सकते हैं । 


अब वह भी समय आ गया है कि हिन्दी के माध्यम से ही 
आद्यन्त शिक्षा दी जाय | इसके लिए आवश्यक है कि हिन्दी मे 
दशन, विज्ञाम, भूगोल, इतिहास आदि सभी विषयों को पुस्तकें 
लिखी जायें। यदि इनमें देर हो तो इस विषय की प्रामाणिक 
पुस्तकों के अनुवाद ही हिन्दी में कर दिए जायें, जिससे कम से कम 
इस समय का काम न रुके । पाठ्य ग्रन्थों के अतिरिक्त सभी देशों 
के इतिहास वहाँ के साहित्य एवं संस्कृति के इतिहास एवं वहाँ के 
विज्ञानों आदि के विवेचन पर भी पुस्तकों की कम आवश्यकता 


नहीं है। 


अपनी भाषा की उन्नति के लिए अन्य भाषाओं का झ्ञान भी 
आवश्यक है। इसके लिए हिन्दी में सभी भाषाओं के शिक्षक 
की आवश्यकता है। प्रांतीय भाषाओं के अँग्रेज़ी के तो कुछ 
शिक्षक ( पुस्तकें ) हैं, पर शेष का एकांत अ्रभाव है। 

कोषों की दृष्टि से तो हमारी भाषा बहुत ही दीन-होन है 
बहुत पहले हिन्दी शब्द सागर नामक एक प्रामाणिक कोष 
निकला था जो अरब समय के बहुत पीछे हो गया है। दस समय 
किसी प्रामाणिक विश्वकोष, शब्दकोष, लोकोक्तिकोष, मुद्दावरा- 
कोष, कथाकोष तथा व्युत्पत्ति कोष आदि श्रनेक कोषों की फेवल 
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साहित्य को आवश्यकता है। अन्य विषयों के लिए भी अलग 
अलग कोष नितांत आवश्यक हैं। इनके सोथ ही पारिभाषिक 
कोषों की ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए | 

गाँवों का अध्ययन भी कम आवश्यक नहीं हे। प्रत्येक बोली 
से द्ोत्र मे अलग संस्थाएँ बनाकर लोकोक्ति, कहावत, मुहाबरा, 
चुटकुले, पहेलियाँ, कहानियाँ, गीत तथा बिरहे आदि के संग्रहों के 
पूर्ण संसककरण शीघ्र प्रकाशित होने चाहिएँ। साथ हों ग्रामीणों 
की शब्दावली के कोषों का भी संपादन होना चाहिए । इससे 
हमारे शब्दों की समस्या कुछ हृद्‌ तक अवश्य सुलक जायेगी । 
ओर हमारी भाषा को जीवन मिलेगा । 

हिन्दी मे बाल साहित्य का भी एकांत श्रभाव है। उधर 
प्रयाग से कुछ प्रकाशकों ने कुछ चीज़ें प्रकाशित की हैं. पर उनकी 
संख्या कम है तथा स्तर बहुत साधारण है। बालकों के साहित्य 
में तीन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। १. साहित्य 
सरल ओर आसान सममभने योग्य हो। २. उससे बालकों की 
ज्ञान वृद्धि हो। ३. उसके पढ़ने से ओर पढ़ने की इच्छा उत्पन्न 
हो। अतः कुछ लेखकों को इन दृष्टियों से इस क्षेत्र में काम करने 
की- आवश्यकता है। इस काम को तो सरकार यदि अपने हाथ में 
ले लें तो अधिक अच्छा है-। 

अन्त में प्रकाशक सूची, प्रत्येक बष से प्रकाशित पुस्तकों की 
विषयानुसार सूची, संदर्भ ग्रंथ, वष बोध, सामान्य-श्लान-पुश्तिका 
बखादि अंयेजी में प्रकाशित अन्यान्य यन्‍थों को भी हिन्दी मे लाने 
की आवश्यकता है, जिनक्री विस्तृत सूची विशेषज्ञों के परामशो से 
बना.ली जानी चाहिए.। 

इन सभी को एक दृष्टि से देखने से तो काम. बड़ा भारी 
ज्ञात होता है पर यदि धीरे धीरे हम लोग करना आरंभ. करें.तो 
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१० वे से इसका किया जाना असंभव नहीं है। इसमे विद्वान 
व्यक्तियों, संस्थाओं तथा सरकार तीनों के हार्दिक सहयोग की 
आवश्यकता है। 

आशा है हिन्दी वाले गुटबंदियों से दूर होकर शुद्ध सेवा के 
भाव से इन कामों को हाथ में लेंगे। ओर शीघ्र राष्ट्र भाषा को 
अपने आसन के योग्य दीखने मे समथ करेंगे। 
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नागरी लिपि में सुधार 


१. लिपि के कार्य और गुण । २. नागरी लिपि के सुधार का 
संक्धिति इतिहास । ३. नागरी लिपि में श्राधुनिक युग की श्रावश्यकतां 
की दृष्टि से कमी तथा उसमें सुधार की योजना । ४. सुधरी नागरी लिपि | 

भाषा के विकास के बाद मनुष्य ने चित्र या रज्जुलिपि से 
अक्षर या वर्ण लिपि का विकास किया। इसके विकास के द्वारा 
यह इस योग्य हो गया कि अपने विचारों को काल ओर देश की 
सीमा से ऊपर उठा सके। आशय यह है कि मनुष्य जो, कुछ 
कहना चाहता है उसे लिपि द्वारा उसी रूप मे काराज पर रख 
देता है। इस आधार पर लिपि का सबसे बड़ा गुण यह होना 
चाहिए कि जैसी ध्वनि किसी के मेँह से निकले ठीक वही लिखी 
जा सके | इसकी परीक्षा इस प्रकार की जा सकती है कि लिखने 
के बाद जब कोई दूसरा उसे पढ़े तो ठीक बैसा ही पढ़े जैसे उसे 
लिखने वाला पढ़ता या बोलता। इसी के साथ यह भी कहा जा 
सकता है, कि किसी भाषा में ठीक उतने ही लिपिचिह्न होना 
चाहिए जितनी ध्वनियाँ उस भाषा मे प्रयुक्त होती हों । 

इन दोनों कसोटियों पर यदि हम नागरी लिपि को कसें तो 
इसमे बहुत सी कमियाँ हैं। कुछ प्राचीनता-वादियों का यह विचार 
है कि नागरी लिपि बहुत ही पूण तथा वैज्ञानिक है, पर यदि को हे 
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अच्छी ओर वैज्ञानिक बात है तो केवंल यह कि इसके बर्णों का 
क्रम उच्चारण के अनुसार रखा गया दै, पर यथार्थतः यह 
लिपि को वैज्ञानिकता न होकर उसके क्रम की वैज्ञानिकता है। 
नांगरी लिपि की कमी का अनुभव बहुत पहले तिलक ने किया था 
ओर उन्होंने इसमें सुधार की एक योजना भी बनाई तथा तद- 
नुसार टाइप भी बनवाए, पर उन्तकी योजना चल न सकी। 
याद में इधर कुछ उसी आधार पर काका कालेलकर आदि की 
प्रेरणा से गुजराती क्षत्र में सुधरी नागरी लिपि का प्रयोग होने 
लगा। इसकी प्रधान विशेषता यह है कि इ, हे, उ, ऊ ए, ऐ की 
जगह झि, ओ, श्रु, अर, श्र तथा ओ लिखा जाता है। हिन्दी क्षत्र 
में नागरी लिपि के सुधारकों के दो वर्ग किए जा सकते हैं। 
अथम वर्ग तो व्यक्तिगत है, जिसमे विभिन्न .व्यक्तियों ने इस पर 
विचार कर अपनी राय प्रकट की है। ऐसे लोगों मे श्री राहुल 
सांकृत्यायन, तथा डॉ० सत्यप्रकाश आदि के नाम उल्लेख्य हैं। 
दूसरा वर्ग सामूहिक कहा जा सकता है। इसमें प्रधानतः चार 
संस्थाओं या समूहों के नाम लिये जा सकते हैं। प्रथम नास 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन का है । सम्मेलन की ओर से डॉ० राम 
असाद त्रिपठी की अ्रध्यक्षता मे एक समिति बनी थी जिसने 
सुधार की एक योजना प्रकाशित की थी। इसी प्रकार नागर्र 
अचारिणी सभा, प्रांतीय सरकार तथा केंद्रीय सरकार की ओर स् 
भी सुधार की योजनाओं के लिए समितियाँ बनाई गई। नागर 
अचारिणी तथा प्रांतीय सरकार की योजनाएँ तो प्लकाशित हूं 
चुकी हैं, पर केद्रीय का अभी तक कुछ पता नहीं। प्रकाशिः 
तीनों योजनाओं में नागरी प्रचारिणी के श्रनुसार तो नागर 
लिपि को छोड़कर हमे एक नई लिपि स्वीकार करनी चाहिए 
जिसे उन्होंने 'प्रति देबनागरी लिपि? की संज्ञा दी है। इस संबंध 
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में डॉ० सत्यग्रकाश की राय ही ठीक है कि यदि नई लिपि हीं 
अपनासो हो तो कोई ऐसी लिपि अपनाबें जो हर एक हृष्टियों से 
झधिक पूर्ण हो | या फिर डाँ० सुनीतिकुमार चाडुज्यों के मत से 
रोमनलिपि को अपना लें | उचित बात तो यह है कि नागरी लिपि 
को सुधार कर हम अपना सकते हैं, पर उसे छोड़कर पूर्ण तथा 
नवीन लिपि को अपनाना हमे कभी मान्य नहीं हो सकता | 
नागरी को छोड़ने से उसके पीछे की सारी परंपराओं को छोड़ना 
होगा। इस प्रकार नागरी प्रचारिणी की योजना हमे कभी 
स्वीकार नहीं हो सकती। शेष दो से तथा व्यक्तिगत प्रयत्नों में 
बहुत सी उपयोगी बातें हैं नके आधार पर आगे हम अपनी 
योजना उपास्थित करेंगे | 

इस संक्षिप्त इतिहास के देखने के बाद हम नागरी लिपि की 
कमियों पर विचार करते हुए सुधार पर विचार करेंगे। नागंरी 
लिपि में सुधार, .टेलीग्रिंटर, टंकन यंत्र; प्रेस, तथा लेखन कई 
दृष्टियों से हो सकता है। कुछ लोगों ने ऐसी योजनाएँ बनाई हैं 
जिनके अ्रनुसार प्रेस, लेखन, टंकनयंत्र तथा टेलीपिंटर की लिपियों 
मे साधारण अन्तर रहेगा। पर सत्य यह है कि ऊपर कही गई 
किसी नवीन लिपि की तरह चार तरह की लिपि भी हमें मान्य 
नहीं हो सकती | अतः योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे चारों 
ही के लिए कुछ कुछ सुविधा हो जाये, कमियाँ भी दूर हो जायें 
लथा फस से कम परिवर्तन में और परिवद्धन करना पड़े । इस 
टष्टि से निम्भ्ष बातें कही जा सकती हैं--. 

१. हिन्दी मे कुछ अक्षर व्यथे के हैं। उनका उच्चारण नहीं 
होता | इस श्रेणी में ऋ, हू, भर, ण, तथा ष श्रक्तर आते हैं, 
जिनका उच्चारण क्रम से रि, ०, ० , तथा श से भिन्न नहीं है। 
कहना अनुचित न होगा कि इन्हें त्याग देना ही समीचीन होगा 
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ओर क्रम से ऋ के स्थान पर 'रि! हः (रह) के स्थान पर 
- (रंग ), थ्‌ ( पन्च ) के स्थान पर » (पंच ) ण॒ ( चण्डी ) 
के स्थान पर चंडी तथा ष के स्थान पर श का प्रयोग किया जा 
सकता है | इस प्रकार यह कमी आसानी से दूर हो सकती है । 

२. हिन्दी में कुछ ध्वनियों के लिए लिप चिह्न नहीं हैं अतः 
उनके लिए कुछ नए चिह्नों के बनाने की आवश्यकता है। हस्व 
ए के लिए ऐ, हस्व ओ के लिये श्रो, आदि लिए जा सकते हैं। 
इस सम्बन्ध मे डॉ० धीरेन्द्र मा ने जैसा कि अपनी विचार- 
धारा पुस्तक में नए चिह्ों के लिए संकेत दिया है, हमे मान्य 
होना चाहिए या कुछ उसी आधार पर सवंमान्य चिह्न बना 
लिए जाने चाहिए । 

३. हरव “३? का चिह्न (? हमारी लिपि में नितांत अशुद्ध है | 
उदाहरण के लिए शान्ति शब्द लें | इसमे हस्व “इ? का उच्चारण 
बोलने मे “त” के बाद होता है पर लिखने मे इसका स्थान “त' से 
ही नहीं बल्कि “न! से भी पहले होता है। इस सम्बन्ध में 
सम्मेलन की योजना सुन्दर है। उनके अनुसार छोटी “३” के. 
लिए १ तथा, बड़ी “है! के लिए  मात्राएँ काम में लाई जानी 
चाहिएँ | इसका आशय यह कि आरती” को आरती लिखा जाना 


चाहिए शोर शान्ति को शान्ती । हम सममते हैं यह परिवतन 


किसी भी दृष्टि से आपत्तिजनक नहीं है । काम भी चल जाता है 
ओर अंतर भी बहुत कम करना पड़ता है। 

४. हिन्दी के कुछ लिपि चिह्नों के नियम में एक विचित्र गड़- 
बड़ी है। श्र के लिए “अ” और “श्र! , ल के लिए “'ल” ओर “ल?” 
श को लिए 'श” तथा “श' आदि दो दो लिपि चिह्न हैं। भ, भ्‌ के 
विषय में भी कुछ ऐसी ही बातें हैं । ख की गड़बड़ी यह है कि: 
इसमे प्रायः र ओर व का संदेह हो जाता है। इसके लिए प्रथम: 
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गड़बड़ी में दो अक्षरों मे एक को निश्चित कर लेना चाहिए ओर 
दूसरी मे ख के स्थान पर ष का प्रयोग होना चाहिए, जैसा कि 
अध्य युग मे कभी कभी हुआ है 

५. संयुक्त व्यंजनों के लिए भी हिन्दी में कुछ नए चिह्न हैं । 
क्ञु का काम 'कश' से त्र का काम “तर? से तथा ज्ञ का काम “जन? 
से चल सकता है। इससे प्रेस टंकन यंत्र तथा टेलीप्रिंटर आ्रादि 
को भी आसानी होगी क्योंकि कुछ टाइप कम रखने पड़ेंगे। यहाँ 
भी परिवतेन कुछ इतना नत्रीन नहीं है कि आँखों को बुरा लगे 
या अभ्यास से अड़चन पड़े | 

६. प्रेस, टंकनयंत्र तथा टेलीग्रिंटर आदि की इस विषय से 
परेशानी यह है कि टाइप अधिक रखने पड़ते हैं जिनसे काम कम 
हो पाता हे तथा ग़लतियाँ अधिक होती हैँ । इस के लिए गुजराती 
पद्धति से इ, ई, उ, ऊ, ए तथा ऐ की जगह अ में मात्रा लगाकर 
६ टाइप कम कर सकते हैं। कुछ लोगों ने श्रल्पप्राण वर्णों 
लगाकर महाप्राण को हटाने की योजना भी रक्‍्खी है पर 
उतना अधिक परिवतेन सवमान्य नहीं हो सकता | 

संक्षेप मे नागरी की ये ह्दी कमियाँ हैं। यदि हिन्दी वाले 
इतने भी सुधारों को अपना लें तो काफी सुविधा हो जाय | 

निबंध को समाप्त करते हुए अंत में हम सुधरी लिपि को एक 
स्थान पर इस प्रकार रख सकते है... 

ञअ, आ, थि, भी, अ्ु, अ्‌, श्रे, श्रे, शो, ओ । 
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हिन्दी भाषा की आवश्यकताएँ 


१. भाषा का काय | २. हिंदी की अ्रभिव्यंजना शक्ति बढ़ाने के 
लिए ञ्राम शब्दों मुहावरों एवं लोकोक्तियों के अपनाने वथा लेखकों के 
जन-जीवन के समीप जाने की आवश्यकता । ३. हिन्दी व्तेनी में एक 
रूपता की श्रावश्यकता | ४. व्याकरण सम्बन्धी छूट | ५. पारिभाषिक 
एवं श्रन्य शब्दों की समस्या | ६. विभिन्न शैलियों के स्वागत एवं 
उनको एक; सत्र में रखने की श्रावश्यकता । 

अपवाद ही किसी को खट्टा नहीं लगता । इसी कारण शायद 
हिन्दी वाले हिन्दी को संसार की पूणतम भाषाओं में से मानते ' 
हैं। किन्तु यदि ध्यान से देखा जाय तो हिन्दी को बहुत-सी 
दृष्टियाँ से सुधारने तथा पूर्ण बनाने की आवश्यकता है । 

भाषा का एकमात्र काये है भावों को सफलता के साथ 
व्यक्त करना | इस कला मे जो भाषा जितनी ही शआगे होगी 
उतनी ही वह पूण समझी जायगी । इस दृष्टि से अंग्रेज़ी विश्व 
की सर्वश्रेष्ठ भाषा है । 

अंग्रेजी के मुकाबिले में हिन्दी-अभिव्यक्ति बहुत पीछे है। 
अंग्रेजी की बात यदि थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दी जाय, तो 
अपने ही देश की बंगला, गुजराती तथा मराठी श्रादि भाषाएँ 
इस ज्षंत्र में बहुत आगे हैं। ओर तो ओर हिन्दी की बहन उदूं भी 
हिन्दी से घीस पड़ती है। इबारत की जो सफाई, शैली का जो 
प्रवाह तथा अभिव्यक्ति की जो चुस्ती उदू में है, वह बालकृष्ण 
अट्ट तथा प्रतापनारायण मिश्र श्रादि कुछ पुराने लेखकों को छोड़ 
कर हिन्दी मे दशन करने को भी नहीं मिल सकती । यहाँ 


र८७ प्रधन्धपूर्णिमा 


प्रत्येक बात बोमिल शैली में कही जाती है। अतः आवश्यकता 
है शैली और अभिव्यक्ति को श्रधिक जीवित बनाने की | इस 
संबंध मे तीन चार बातें कही ज्ञा सकती हैं। हिन्दी के लेखक 
अपनी भाषा मे भारी-भरकस शब्दों का प्रयोग न करना अपनी 
शान के खिलाफ सममते हैं| इस प्रवृत्ति में सुधार की आवश्य- 
क॒ता है। “यह आँखों देखी बात है? और “यह नेत्र दर्थिता वार्ता 
हैं? का अंतर संमफाने की आवश्यकता नहीं। श्राज के लेखकों 
को चाहिए कि आम जनता के जीवित शब्दों को अपनाएँ तथा 
मुहावरे ओर लोकोक्तियों का अधिकाधिक प्रयोग करें। हिंदी 
की शैली के अप्रवाहपूर्ण होने का एक कारण यह भी है कि 
हिंदी के लेखक मुहावरों ओर लोकोक्तियों का बिल्कुल ही प्रयोग 
नहीं' करते | इसके लिए गाँवों की जीबित शब्दावली तथा लोको- 
क्तियों--मुहावरों के पूर्ण संग्रहों की श्रावश्यकता है। साथ ही 
लेखकों का यह पुनीत कतंव्य है कि वे ,जन-जीवन और जन- 
भाषा के संपक मे अधिक से अधिक रहें | इससे हिंदी की शैली 
को ४ मिलेगा । हिंदी भाषा की यह सबसे बढ़ी आवश्य- 
कता है। के 
वत्तनी या 392॥78 की दृष्टि से हिंदी में बड़ी ही अब्य- 
स्‍था है | ई, भी, ए, ये, वो, ओ में किसी एक के निश्चित न 
मान्य होने के कारण गई, गयी; गए, गये; आावो, आओ; आदि 
सभी रूप प्रचलित हैं। कंबल, कम्बल, च॑चल, चम्वल; रंग, 
रड॒ग; आदि में भी यही अव्यवस्था है। एक श्रहिंदी भाषा-भाषी 
थाज जब राष्ट्र-भाषा के रूप में हिंदी को सीखना चाहता है तो 
इन बातों के कारण- उसे कितनी कठिनाई पड़ती है, कहने की 
आवश्यकता नहीं | अतः इनमे किसी को स्बमान्य निश्चित करते 
की आवश्यकता है। 
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हिंदी का व्याकरण बहुत दृष्टियों से अस्पष्ट, क्लिघ्ट तथा 
अपूण है। इस सम्बन्ध में प्रथम बात तो है हिंदी की लिंग 
समस्‍या | इसके लिए कोई सीधा (नियम नहीं है कि शब्द को 
देखते ही पहचान जाये । इसमें कोई शक नहीं कि संसार की कुछ 
अन्य भाषाशओ्रों से भी लिंग संबंधी कुछ कठिनाइयाँ हैं, पर अंतर 
यह है कि उन भाषाओं में लिंग का क्रिया या विशेषण पर कोई 
प्रभाव नहीं पढ़ता | अतः लिंग का स्पष्ट निणेय न करके भी 
वक्ता या लेखक बाते लिख सकता है। दूसरी ओर हिंदी की 
क्रिया लिंग से प्रभावित होती है, विशेषण पर भी उसका असर 
पड़ता है । 

अतः लिंग का ठीक ज्ञान हुए बिना हिंदी शुद्ध रूप से बोली 
ही नहीं जा सकती | हिंदी बोलने वाले तो प्रयोग के अ्रभ्यास 
से कुछ अनुमान लगा भी लेते हैं पर जो लोग हिंदी से अपरि- 
चित हैं उन्हें बढ़ी कठिनाई पड़ती है। लिंग प्राकृतिक लिंगों पर 
तो आधारित नहीं है कि समझ लें और न तो उनके लिए नियम 
हैं। ऐसी दशा में जब वे द्विदी के विद्वान से इसका हल पूछते हैं 
तो स्वभावतः उसे निरुत्तर हो जाना पढ़ता है। इसके हल के 
लिए दो बातें की जा सकती हैं । या तो लिंग का झगड़ा बिल्कुल 
हटा दिया जाय ओर स्त्री लिंग या पुल्लिंग कोई एक क्रिया सबके 
लिए प्रयुक्त हो । या फिर सीधा कोई नियम बना दिया जाय कि 
जिन शब्दों के अंत में 'ै” स्वर आवे वे स्रीलिंग हैं और शेष 
सभी पुल्लिंग | 

हिंदी की शब्द समस्या भी कम कठिन नहीं है। विदेशी तो 
विदेशी, अपने देश की प्रांतीय भाषाओं से भी कम हिंदी का 
शब्द-भडार है। शब्द की समस्या की मोटे रूप से दो भागों में 
बॉँठा जा सकता है। एक भाग तो पारिभाषिक, शब्दों का है, 
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जिसमे विभिन्न शास्त्रों-दिज्ञान, एवं कलाओं से संबंधित शब्दों की 
आवश्यकता है। इसके लिए सब श्री राहुल सांकृत्यायन, प्रभाकर 
माचवे, विद्या-निवास, रामचन्द्र वर्मा, डो०सत्यप्रकाश तथा आचाये 
रघुवीर आदि विद्वानों ने इधर काम किया है, पर इन शब्दों से 
हमारी समरया हल होती नहीं दिखाई'देती | इसके लिए अच्छा तो 
होगा कि अंग्रेजी ही से शब्द ले लिए जायें ओर उनका भारतीय- 
करण कर भारत की सभी भाषाएं स्वीकर ले । या संस्कृत-अरबी 
आादि से ऐसे शब्द लिए जायें जो सभी भाषा भाषियों को मान्य 
हों। उधर शब्दों के संबंध मे अपनी श्रपनी डफली, अपना 
अपना राग वाला जो तमाशा हिंदी मंच पर खेला जा रहा है, 
बहुत ही भयावद्द है | इसमे व्यर्थ में समय, द्रव्य तथा शक्ति का 
अपव्यय तो : हो दी रहा है हिंदी का अहित भी कम नहीं हो' 
रहा है। शब्द समस्या का दूसरा भाग अन्य शब्दों से संबंध 
रखता है । इसके लिए स्वतंत्रता के साथ अंग्रेजी, अरबी, फारसी, 
तुर्की तथा ग्रामीण शब्द अश्रपनाए जा सकते हैं | कुछ लोग सममते 
हैं कि इन विजातीय या ग्राम्य शब्दों को लेने से भाषा अशुद्ध हो 
जायगी । पर सत्य यह है कि ऐसे लोग भाषा की यथार्थ प्रकृति 
से पूणतया अपरिचित हैं | जीवित भाषा का सबसे बड़ा गुण 
यह है कि वाह्य शब्दों को अधिकाधिक संख्या म॑ आत्म-सात 
कर सके । संस्कृत ने ही, कितने चीनी, मुडा, द्राविड़ तथा ग्रीक 
शब्दों को पचाया है, गणना नहीं की जा सकती | कट्दने का 
आशय यह है कि इस शब्द लेने की क्रिया से भाषा नहीं बिगड़ 
सकती अतः उदार मना होकर हमें शब्दों को अपनाना है। पर 
इसका अर्थ यह भी नहीं कि व्यथ के विजातीय शब्द लिए जायेँ॥ 
फेवल आवश्यक ओर उचित शब्दों का ही लेना उपधुक्त द्वोगा। 
हिन्दी श्राज़ जब भारत को राष्ट्र भाषा द्वो गई है तथा पंजाय 
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से कन्या-कुमारी एवं राजपूताने से बंगाल तक इसके प्रसार 
एवं प्रचार की संभावना है, आ्राधार सिद्धांत ( 500807४(प०7 
'॥००7५ ) के आधार पर इसमे अवश्य ही व्याकरण एवं 
शब्द-प्रयोग की दृष्टि से अनेकानेक शेलियों का विकास होगा | 
अब तक भी हिन्दी की पूर्वी ओर पश्चिमी दो शैलियाँ स्पष्टतः 
थीं। हजारीप्रसाद हिवेदी, बेनीपुरी तथा राहुल जी की शैली को 
एक ओर ओर श्रश्ञेय जी, उपेन्द्रनाथ अ्रश्क आदि की शैलियों 
को दूसरी ओर रखकर हम भेद देख सकते हैं| इसी प्रकार अब 
शअति पूर्वी तथा दक्षिणी शैलियाँ भी होंगी। इसके लिए हमें घब- 
राने की श्रावश्यकता नहीं। फेवल हमारा'इतना ही प्रयास होना. 
चाहिए कि उस अनेकरूपता मे भी एकरूपता का सूत्र बना 
रहे | कहने का आशय यह है कि यह भी एक हिन्दी भाषा की 
आवश्यकता है कि शुद्ध हिन्दी बोलने-लिखने वाले विभिन्न शैलियों 
के ख्वागत के लिए तैयार रहें, यदि वे हिन्दी को राष्ट्र भाषा के: 
पद पर आसीन देखना चाहते हैं । 

मोटे रूप से हिन्दी की इन प्रधान आवश्यकताञश्रों की ओर 
ध्यान देते हुए हम कह सकते हैं कि हिन्दी भाषा-भाषियों का 
यह पुनीत कतंव्य है कि वे इन आवश्यकताओं की शीघ्रातिशीघ्र 
पूर्ति करें । 

हिन्दी व्याकरण में लिंग को समस्या 


१. हिन्दी व्याकरण की कठिनाई और श्रवैशानिकता । २. लिंग के 
अनियमित रूप। ३. उसे दुर करने की युक्ति । 

साधारणतः अपनी भाषा होने के कारण हिन्दी को हम 
बहुत ही सरल सुबोध तथा वेज्ञानिक भाषा समभते हैं, पर 
यथार्थतः बात इसके ठीक विपरीत है। इसकी सरलता के विषय, 
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से तो इतना ही ऋहना पर्याप्त है कि इसके बड़े बड़े विद्ान भी 
बोलने में अशुद्धि कर जाते हैं। और जहाँ तक वेज्ञानिकता का 
प्रश्न है इसमें लिंग के नियम इतने अव्यवस्थित हैं कि जिनकी यह 
मातृ भाषा है वे भो निश्चय के साथ बोलने में कठिनाई का अनु 
भव करते हैं। हिन्दी व्याकरण में लिंग की समस्या बड़ी विचित्र 
है । समझ में नहीं आता कि एक ही कपड़े के बने कुत्तें ओर 
कमीज आपस में लिंग भेद्‌ क्‍यों रखते हैं? इसी प्रकार कलम 
और पेन्सिल दोनों श्रकारांत हैं पर प्रथम पुल्लिग है ओर दूसरा 
स्त्री लिंग | यदि आप से पूछा जाय कि आप कोई वेज्ञानिक नियम 
या कसोटी बतावें जिसके आधार पर हिन्दी का यह लिंग निर्णय 
किया जा सके तो आपको मोन हो जाना पड़ेगा | अब तक हिन्दी 
अपने धर मे प्रयोग होती थी अतः अभ्यास से हम इंसका निर्णय 
कर लेते थे पर आज जब हमे पूरे भारत में ही नहीं अपितु विश्व 
के सभी प्रधान राष्ट्रों मे इसकी शिक्षा देनो है तो इस श्रव्यवस्था के 
कारण हमे कई्टे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा | एक तो यह 
अव्यवस्था अन्य भाषा भाषियों के हँसने का कारण हो सकती है, 
पर यदि इस ओर आप ध्यान न भी दें तो सबसे बड़ी कठिनाई 
यह होगी कि लोग इसे पढ़ने में घबराएँगे ओर इस प्रकार इसके 
प्रचार में बाधा पड़ेगी। इसके श्रतिरिक्त राष्ट्रभाषा के रूप मे इस 
अव्यवस्थित अवस्था को लेकर आप किस मुँह से मराठी, 
गुजराती, बंगाली या द्राविड़ भाइयों से इसे सीखने की प्राथेना 
कर सकते है ९ हिन्दी की लिंग समस्या केवल उन संझ्ञा शब्दों 
से ही संबद्ध न होकर विशेषण सर्वमान एवं क्रिया से भी सम्बन्ध 
रखती है। इसके कारण गड़बड़ी और भी बढ़ जाती है। अ्रंग्रेजी 
में गुड व्याय और गुड गले आप कह सकते हैं पर हिन्दी मे 
झापको अ्रच्छा लड़का और श्रच्छी लड़की कहना पड़ेगा। इसी 
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अकार क्रिया में भी अँपेजी या संस्कृत याश्यन्य सभी भाषाओं में 
लिंग के कारण कोई अंतर नहीं पड़ता । ही गोज़, शी गोज़, इट 
गोज; पर हिंदी मे राम जाता है श्लौर सोता जाती है शुद्ध है। इसी 
अकार अप्रजी मे तो माइ सने ओर माइ डॉटर कहेंगे पर हिन्दी में 
मेरा लड़का ओर मेरी पुत्री कहना होगा | आशय यह है कि बिना 
लिंग ज्ञान के एक क़द्म भी चलना संभव नहों।। यही कारण है 
कि हिन्दी भाषा भाषिश्रों मे भी ६०%'से भी अधिक लोग शुद्ध 
हिन्दी नहीं बोल पाते | 


इस गड़बड़ी से छुटकारा पाने के दो द्वी रास्ते हो सकते हैं । 
या तो यह मान लिया जाय कि सभो इकारांत संज्ञा शब्द श्लीलिंग 
हैं तथा शेष अर, श्रा, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, ओ से अंत होने वाले शब्द 
पुल्लिंग हैं। या फिर विशेषण ओर क्रिया के सम्बन्ध में यह छूट 
दे दी जाय कि लिंग के अनुसार उनमे परिवतंन न होगा। इस 
सम्बन्ध मे प्रसिद्ध भाषा विज्ञ डॉ० सूनितिकुमार चातुज्यों का 
मत है कि पुल्लिग क्रिया और पुलिलिंग;विशेषण का द्वी प्रयोग किया 
जाय | उदाहरण के लिए अच्छा लड़की, मेरा लड़की ओर सीता 
जाता दे को शद्ध माना जाय। कुछ दिनों तक यह कानों को बुरा 
अवश्य लगेगा पर अभ्यस्त होने के बाद इसमे भी हम पुरानी 
मिठास का ही अनुभव करने लगेंगे । आशा है, हिन्दी वाले शीघ्र 
इस सम्बन्ध में निश्चित घोषणा कर अपनो भाषा के सरल होने 
मे सहायता पहुँचाएँगे। 


दशन ओर धर्म 


क्‍ ४६. पुराण और हिन्दू परम 

( १ ) भूमिका ( २ ) पुराणों के अध्ययन के विशेष रूप ( ३ ) 
पुराण और इलिहास (४ ) पुराण और घम--वे हिन्दू धर्म, हिन्दू 
चर्या और हिन्दू संस्कृति के कोष हैं ( ५ ) बत॑मान परिस्थितियों के. 
कारण अंग्रेज़ी पढ़ी जनता में पुराणों का विरोध (६ ) पुराणों की 
बहुमुखी महत्ता--पुराणों में सौन्दय शास्त्र, काव्य, इतिहास, देवमाला 
एवं धर्माध्यात्म ( ७ ) उपसंदहार । 

भारतीय धामिक 'िस्ता जिन ग्रन्थों में प्रस्फुटित हुई हे वे 
हैं बेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और उपपुराण 
एबं तंत्र-ग्रन्थ तथा षदट्द्शन और उन पर लिखी हुई टीकाएँ | 
परन्तु इनमें हिन्दू धर्मचयां श्रोर हिन्दुओं के धामिक विश्वासों 
का सम्बन्ध केवल रामायण, मददाभारत ओर पुराणों से है । शेष 
प्रन्‍्थों मे कर्मकांड ओर आध्यात्मिक चिन्ता ही सुरक्षित है, परन्तु 
इन ग्रन्थों में हिन्दू धर्म का हृदय भरा हुआ है। जिन शाख्रों का 
सहारा पकड़ कर ब्राह्मणों ने हिन्दू धर्म का श्रवस्थान किया, 
जिनमें ब्राह्मण धर्म की आत्मा प्रविष्ट है ( हिन्दू धर्म है ब्राह्मण 
धर्म ), वे हैं. पुराण । 

पुराणों के अध्ययन के कई रूप हो सकते हैं। वे हमारे 
इतिहास हैं, चर्याशास्र हैं, धर्म-विचारों के मूलस्रोत हैं, 
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लोकभावनाओं और लोककथाओं के समूह हैं। एक स्थान पर 
इतनी विशेषताएँ कहीं नहीं मिलेंगी। आधुनिक दृष्टि से वे 
रोमांतमूलक कथाकाव्य भी हैं। रामायण महाभारत भी पुराण से 
भिन्न नहीं हैं, चाहे इनका जन्म किसी रूप में हुआ हो परन्तु 
कालान्तर में शैली, विस्तार, भावना ओर प्रकार की दृष्टि से वे 
पुराण से अभिन्न बन गए हैं । 


इतिहास की दृष्टि से देखने से हमें यह पता लगता है कि 
पुराणों म॑ हमारे राजन्य ओर, ज्षत्रियवर्ग के लोगों का इतिक्ृत्त 
सुरक्षित है, किसी एक निश्चित समय का नहीं, बहुत लम्बे काल 
का, सृष्टि के आरम्भ से लेकर कलयुग फे आगमन तक का । यह 
भी किसी एक तल का नहीं--अनायों, आया ओर शआआर्योतर उन 
कितनी ही जातियों का जो हिन्दू समाज पर आक्रमण करके 
समय-समय पर उसी में बिलुप्त होती गई। प्रत्येक पुराण में कोई 
एक इतिबृत्त एक-सा भी नहीं मिलता | बहुधा परिवतन-परिवर्धन 
ओर संक्षेप हो गया है। इसका कारण यह है कि एक हो कथा 
को लोकसूत्र द्वारा विभिन्न स्थानों पर एकत्र किया गया है। अन्य 
राजनैतिक और सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। प्रसाद भी 
हो सकते हैं; परन्तु इसमे कुछ सन्देह नहीं कि पिछले ४-५ हज़ार 
वर्षों का बहुत कुछ भावषात्मक इतिहास इन ग्रन्थों में है और 
संभव है पिछले २-३ सहस्र वर्षो का भारतवर्षीय और विदेशीय 
बहुत कुछ इतिहास सच्चा भी सिद्ध हो | 


परन्तु इतिहास ठीक हो या न हो, पुराण हमारे लिए इसलिये 
महत्पूर्ण हैं कि वे हिन्दूधर्म, हिन्दूथर्या ओर संस्कृति के कोष हैं। 
एक के में, उनके लिए महाभारतकार के शब्दों में कहा जा 
सकता है-- 
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धर्म चायें च कामे च मोद्दोे च भरतषभ। 
यदिद्यास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित ॥ 


आदिपव ४६ | १३ | 
अर्थात्‌ धर्म, अथे, काम ओर मोक्ष जीव के चार पुरुषार्थों से 


सम्बन्ध रखनेवाला जो कुछ ज्ञान महाभारत में है, वही दूसरी 
जगह है; जो यहाँ नहीं है वह कहीं श्रोर भी न मिलेगा। हिन्दू 
संस्कृति को समझने के लिए विशेषकर त्राह्मण-धर्म, दूसरे शब्दों 
में, वेष्णब-धर्म को समझने के लिए, हम पुराणों को छोड़ कर 
एक क़दम आगे नहीं बढ़ सकते | 

वतमान समय विचित्र है। पाद्री-घर्म के संघर्ष के कारण 
हमारे यहाँ जो नए धार्मिक आन्दोलन आरंभ हुए, उन्होंने अपनी 
नींव उपनिषद्‌ ( ब्रह्मतमाज ) ओर वेद ( आयसमाज ) पर 
रखी । उन्होंने हिन्दू-धर्म (की पुराण-प्रियता को निन्‍्दा की श्रोर 
उसे भारत के धार्मिक जीवन से हटाने के लिए घोर प्रयत्न किया | 
फलतः नव्य जनना पुराणों को एकदम अ्रष्टकल्पना की उपज 
सममझ कर उनको दूर से नमस्कार करने लगी, नहीं तो गाली देने 
लगी । पुराणों का धर्म था भक्तिप्राण, श्रद्धाप्राण ओर चच्या- 
प्रधान | इसाइयों का धर्म ऐहिकता प्रधान था, तकेप्राण था। 
खंडन-मंडन चल पड़ा। फल यह हुआ कि हिन्दू नेताश्रों मे अति- 
नेतिक चेतना ओर अतिबुद्धि का प्रादुर्भाव हुआ। धर्म को 
अनुभूति पर नहीं, बुद्धि के पीछे चलाने की चेष्टा हुईं। उधर 
श्रैंपे जी-शिक्षा प्राप्त वर्ग विज्ञान की तुला पर विक्रासबाद के बाट 
धर कर सब कुछ तोलने लगा । पुराण क॒द्दीं के न रहे । सब ओर 
से लांछित | लोग भूल गये कि इसी प्रकार एक बार हिंदू-धर्म पर 
एक दूसरे विदेशी धर्म ( इस्लाम-धर्म ) का आक्रमण भध्ययुग 
में हुआ था ओर तब हिन्दू-धर्म ओर हिन्दू समाज इन्हीं पुराणों 
की डोंगी में बैठ कर मंकावात से पार हो सका था। 
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आज लोग कहते हैं, भारत की धर्मचिंता का इतिहास 
उपनिषद वेद हैं या केवल उपनिषद हैं, अतः श्रन्य शासत्र अयाहाय 
हैं| क्षपक हैं। इसका तो अ्रथे यह हुआ कि हिन्दू जाति ने जो 
कुछ धर्मंचिता की थी, वह वेद या उपनिषदों के समय तक। फिर 
शेष कुछ रह ही नहीं गया। तंत्रशात्र, आगमशास्र. भक्तिवाद, 
पोराणिक धर्म और अनुष्ठान-- ये जैसे भारत के धर्म-विकास के 
मानचित्र में कोई स्थान ही नहीं रखते या इनसे धर्म की क्रमिक 
अवनति ही हुई है। परन्तु वे नहीं जानते कि पुराणों का स्वयम्‌ 
एक लम्बा समय है, उनमे वेद-उपनिषद्‌ के समय की धर्मचिंता 
एवं इतिकथा के दशेन हो सकते हैं श्रोर ये ग्रंथ भारत के 
जनसाधारण की धर्म-चेतना के समतल पर चल रहे हैं जब कि 
वेद-उपनिषदों मे समाज के एक अत्यन्त छोटे बर्ग की धर्मचिता 
प्रस्फुटित हुई है | हमे यह समझ रखना चाहिये कि वेद, उपनिषद्‌ 
ओर पषट्दर्शन भले ही दिन्दू-चिंतकों को प्रभावित करते गहे हों, 
हिन्दू धर्म जिस जीवित, स्पंदित, अनुप्राणित विशाल महाराष्ट्र 
को प्रभावित करता रहा उसका सच्चा रूप रासायण-महाभारत 
मे, पुराणों में है। भारतवर्ष और वृहत्तर भारत के देव-मंद्रि, 
कथोपाख्यान ओर कला-प्रयन्न इस बात के साक्ती हैं । 
पुराण हमारे इतिहास हैं। वे बहुत कुछ भावात्मक इतिहास 
| जिस रूप मे हम आज़ के इतिहास को देखते हैं, उस रूप में 
उन्हें देखना उचित नहीं। परन्तु हैं वे हमारे पूब पुरुषों की 
कहानियाँ। सूयवंश, चंद्रबंश, श्रप्मिवंश, प्रभ्नति कितने ही बंशों का 
इतिवृत्त, राज्यों का उत्थान-पतन, आये-अनाय सभ्यताओं के 
संघष की कहानियाँ--यहू इस इतिहास का मूल ढाँचा है। उसके 
साथ सटी चलती हैं देवकथाएँ। आर्यों के आने से पहले जो 
देवता अनाया' में प्रतिष्ठित थे ( जैसे शिव-उमा, विष्णु-शिव, 
कार्तिकेय ) उन्हें आर्यो' ने अपने इन्द्र, वरुण प्रश्नति देवताओं 
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के साथ स्थान दिया। कालान्‍्तर में अनाये देवताओं ने उभर 
कर. वेदिक देवतावाद को नीचे दबा दिया है। विष्णु-शिव हो 
गए हैं प्रधान, इन्द्र-चरुण नाम-सात्र रह गए। इतने बड़े संघर्षों 
की कथा इन पुराणों में छिपी है। देवकथाएँ स्वत्तः स्फूर्तिप्रद 
रोमांस हैं। उनमें स्थान-स्थान पर नीति की सुन्दर प्रतिष्ठा हुई 
है। फिर व्रतचरयां, रहन-सदन, तीथैयात्रा, कलाकोशल-जीवन के 
समरत अंगों पर पुराणकार विशाल दृष्टि डालता हुआ चलता 
है। उसके पास घत्रके संतोष के लिए सब कुछ है | ओर जो कुछ 
उसके पास है, वह आज के पश्चिम के ज्ञान-विज्ञान पर भी भारी 
है । श्रद्धा-विश्वास, समाज-समस्त जीवन चर्या, धर्म-परिचालित 
ऐहिक जीवन-व्यवहार । मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक के 
समस्त कार्या' पर पुराणकारों ने जो ब्यवध्था दी, आजतक हिन्दू 
घर्म उसको पकड़े चला आ रहा है। कथा कहानी के रूप मे 
उच्चतम आध्यात्मिक, मानसिक और लोकिक व्यवहार-चर्या इस 
ग्रकार संसार के साहित्य मे कहाँ मिलेगी ( 


फिर दो डेढ़ हज़ार वष के साहित्य, शिल्प, कला का विषय 
पुराणों को छोड़ कर और क्या है। हम अत्यन्त धर्मभाव से 
अपने साहित्य की ओर पहुँचते हैं।इसका कारण ? हमारा 
साहित्य धर्म है, धर्म॑ साहित्य है। उदाहरण हैं पुराण । पुराणों 
के आख्यानों को लेकर संस्कृत में माघ, भास, कालिदास, 
भारवि ने रचना की है । हिन्दी के तुलसी-सूर के साहित्य का 
मूल भागवत्‌ और रामायण ही है। वास्तव में, मध्ययुग का 
सारा साहित्य राधाकृष्ण और मयोदा पुरुषोत्तम रामचन्द्र 
सम्बन्धी पोराणिक साहित्य के भीतर से ही प्रस्फुटित हुआ है। 
ख्राधुनिक काल में भी गिरीशचन्द्र धोष के नाटक, रबीन्द्र स्कूल 
के चित्र, उद्यर्ंकर के नृत्य--ये सब पुराणों की सामग्री तथा 
तद्प्रभावित सामग्री लेकर ही आगे बढ़े हैं। हिन्दू धर के इन 
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बिश्वकोषों की ओर हमारे प्रतिभाशाली कवि और कलाकार 
सदेव ही मुड़ते रहेंगे । 


परन्तु पुराण केवल सोन्दर्यशास्र, काव्य, इतिहास, देष- 
माला एवं चर्याप्रन्यथ ही नहीं है उन्हें गम्भीर आध्यात्मिक चिन्ता 
का भांडार समझना चाहिये। यदि पुराणों की आध्यात्मिक- 
साधना-सम्बन्धी एवं धम-दर्शन-सम्बन्धी सूक्तियों को एक स्थान 
पर इकट्टा करके अध्ययन किया जाय तो हम निःसन्देह कह 
उठेंगे--“यह तो है भारत की आध्यात्मिक चिन्ता । उपनिषद्‌ 
ओर गीता से यह किसी प्रकार कम नहीं |” हमें यह भी नहीं 
भूलना चाहिये कि कितनों ही के लिए ये ग्रंन्‍्थ उसी प्रकार 
अध्यात्म साधना ग्रन्थ रहे हैं जिस प्रकार साम्प्रदायिक प्रन्थ | 
कथा-रूप मे उन्होंने धार्मिक विश्वासों का प्रचार किया है। देश 
में हिन्दू संस्कृति को विजातीय धर्मो' के आघात से अक्षुण्ण 
यनाए रखा है | आकाशचारी आध्यात्मचिन्तन को जगत तारिणी 
गंगा को भाँति सवंसुलभ बनाया है। 


४७, निगण पन्‍्थ 

(१) निगुण पंथ में प्राचीन आध्यात्मिक परम्पराएँ (२) 
निगणियों में सार ग्रहण की महत्ता और उसका “भधुकरी”?--रूप 
(३) निगुण पंथ को मान्यताश्रों का विश्लेषण (४) कबीर का 
मोलिक निगुण पंथ श्रौर परवर्ती निगुण प्थ (४ ) आधुनिक काल के 
निगण पंथ । 

निगुण पन्थ में भिन्न-भिन्न धार्मिक सम्प्रदायों, धर्म ग्रन्थों 
दर्शन शास्त्रों और रहस्यवादी संस्थाओं की बातें मिलती हैं | उसमें 
बुद्धमत के शूल्य ओर निव्बान का भी स्थान है, वैष्णव धर्म की 
भक्ति भी है, वेदांत का अ्रद्देत है और गोरखनाथ का तंत्रवाद 
भी है। सन्‍्तों को वाणियों में योग-सम्बन्धी जो विचार लिए 
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गये हैं, वे पातंजलि और कपिल के योगसूत्रों से नहीं, वरन्‌ 
प्रचलित नाथ सम्प्रदाय से जिसमे इन प्राचीन पौराणिक सिद्धांतों 
का बोद्ध तंत्रवाद से मेल होकर कुछ और ६ी रूप हो गया था। 
इसीलिए निगुंश सन्‍तों के योग को समभने के लिए योग के 
बिगड़े रूप अथोत्‌ नाथ सम्प्रदाय की योंगिक ,क्रियाओं को सम- 
मना आवश्यक है | इसी प्रकार निगु ण।पंथ में बुद्धमत का जो 
है, वह गोरखनाथ के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सभी कुछ बिगड़े- 
सुधरे रूप में यहाँ मोजूद हैं । 

हम उसे इन सब का बिगड़ा रूप कहैँ, परन्तु एक दूसरा 
दृष्टिकोण भी हो सकता है। स्वयम्‌ निगुणियों या सन्‍तों का 
यही दृष्टिकोण था । वह् यह कि प्राचीन मतों, धर्मों ओर 
सम्प्रदायों का सार ले लिया गया है। इसके लिए सनन्‍्तों ने 
विशेष परिश्रम नहीं किया । समय का प्रवाह ही ऐसा था और 
परिस्थितियाँ इस तरह काम कर रही थीं कि यह सब काम 
अनायास ही हो गया | हम यह भी कट्ट सकते हैं कि एक प्रकार 
से इन सन्‍्तों ने मध्यममगे का प्रचार किया। यह लक्ष्यपथ की 
परम्परा गीता, बुद्धमत, 'महायान योगाचार ओर नाथ सम्प्रदाय 
में होकर निगु ण॒ पन्‍्थ तक आई। भारतीय मस्तिष्क की एक 
विशेषता यह है कि वह विद्रोह ओर अमूल परिवतेंन में विश्वास 
नहीं करता । उसमे मध्यमाग से संतुष्ट हो जाने की प्रवृत्ति है। 
सन्‍तों ने ऐसा ही मध्यमाग जनता को दिया । 

भिन्न-भिन्न धर्मों, सम्प्रदाय ओर दशनों की धाराएँ निगु ण- 
पंथ के रूप में एक हो गईं, यह हम कह चुके हैं। या प्राकृतिक 
प्रक्रिया थी । एकांतिक धम के विकास से लेकर रामानन्द के 
आविभांव तक यह मिश्रण द्वोता रहा । एकांतिक धर्म मे 
उपनिषदों के सिद्धान्तों का समावेश तो पहले हद्टदी हो गया था, 
फिर भी महाभारत में हमे इश्वरवाद के दर्शन होते हैं ओर 
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अद्वेतवाद की पुष्टि मिलती है। शंकराचार्य ने उपनिषदों पर 
भाष्य करते हुए इश्वरवाद को अधिक मान नहीं दिया, इसीसे 
उन्‍हें “प्रच्छन्न” बुद्ध कहा गया। परन्तु वेष्णव धर्म की आत्मा 
मृत नहीं हुई थी ओर शंकर के दशेन के विरुद्ध अन्य दाशेनिक 
मत ( विशिष्टाद्द त, ह त, भेदाभेद आदि ) उठ खड़े हुए। यह 
सब होने पर भी शंकराचाय का प्रभाव बना रहा । १!वीं शताब्दी 
में महाराष्ट्र के मुकुन्दराज ने विवेक्सागर लिखा और १२४० 
में ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी नाम से भगवद्गीता की टीका 
उपस्थित की । दोनों पर बेदान्त का प्रभाव है | उत्तरी भारत में 
रामानन्द के द्वारा विशिष्टाद्त और श्रद्त का मिश्रण हुआ | 
जान पड़ता है कि उन्होंने शंकराचाय के श्रद्वे तवाद में वेष्णव 
भक्ति को मिला लिया | 

प्राचीन योग ओर बौद्ध मत के संयोग से योगाचार तंत्रवाद 
चला | इस तंत्रवाद पर श्रृंगार की छाया पड़ने पर वज्लयान 
ओर सिद्ध सम्प्रदाय की सृष्टि हुईं। कुछ सिद्धों ने श्ृंगार-भाव 
या भेरवीचक्र का विरोध किया | गोरखनाथ ऐसे ही सिद्ध थे । 
उनसे नाथ सम्प्रदाय की नींव पड़ी। वैष्णव धर्म मे योग का 
अपना स्थान था | उसमे योग के नये प्रकार की पहुँच हो गई । 
राघवानन्द प्रसिद्ध योगी भी थे, श्र तवादी तो थे ही । इन्हीं से 
रामानन्द ने विशिष्टाह्वेत और योग की शिक्षा ली। इससे 
रामाननद में वेष्णब, वेदान्त और योग की तीन धाराश्नों का 
मिलाप हो गया । कबीर ने इसे पेठ कस म्पत्ति के रूप में पाया। 
यह स्पष्ट है कि निगु ण पन्‍थ का रूप रामननन्‍्द-के समय में ही 
उनके द्वारा स्थिर ह| चुका था। कबीर ने 'उसमे मूति-पूजा और 
अवतारबाद का विरोध जोड़ दिया। भक्ति में स्त्री-पुरुष के 
सांसारिक प्रम के प्रतोक का आरोप भी उन्होंने ही किया। यह 
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दोनों बातें उन्हें मुसलमानों से मिलीं अथवा उनके कारण उन्हें 
कबीर मत मे प्रमुख स्थान मिला । 

इस प्रकार मिश्रित, होने पर भी वेष्णव धर्म की भक्ति-भाबना 
निगु ण पन्‍थ का मेरुदंड होने के करण हम उसे वैष्णव धम का 
नया रूप कह सकते हैं । उसका वही स्थान होगा जो आज आये- 
समाज का है, यद्याप भक्ति-भावना के कारण वह आयेसमाज की 
अपेक्षा वेष्णय धर्म के अधिक निकट है। उसके मूल में अनेक 
वैष्णव भावनाओं का समावेश है । परन्तु जिस प्रकार आये- 
समाज फा सनातनी मत ने विरोध किया, उसी प्रकार वेष्णबरों, 
शैवों और शाक्तों ने मूर्ति-खंडक' निगु ण॒ सम्प्रदाय का विरोध 
किया ; फलतः उन लोगों के प्रति निगुणियों मे विरोध की 
भाधना भर गई यद्यपि कबीर ओर अन्य सन्‍्तों ने स्थान-स्‍्थान पर 
वेष्ण॒त्रों की प्रशंसा भी की हे। वस्तुतः कबीर को वेष्ण॒व कहना 
डी ठीक होगा, वे उनके कमझाण्ड ओर मूर्ति-पूजा के सम्बन्ध 
में अवश्य मतभेद रखते थे | वे विष्णु ओर उनके अबतारों को 
भी नहीं मानते थे । इसलिए वेष्णबों के प्रति प्रेम होने पर भी 
वे वैष्णव नहीं माने गये ओर निगु ण॒ पन्‍थ वेष्णव पन्‍्थ से 
अलग चलता रहा | 

निगु ण्‌ पंथ एक विशेष सम्प्रदाय के रूप मे कबीर के समय 
मे उठ खड़ा हुआ था, यह कहने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण 
नहीं है | कबीर स्वयम्‌ मत्तों ओर सम्प्रदायों के विरोधी थे। 
उन्होंने अपने “शब्दों? में सम्पैंदाय ओर धार्मिक दलबन्दी का 
घोर विरोध किया है। वह स्पष्ट देखते थे कि हिन्दू और इस्लाम 
धर्मों के भीतर सम्प्रदायों के विरोध ने कितना विष इकट्ठा कर 
रखा है। उन्होंने जान-बुक कर नया पंथ चलाने का प्रयत्न नहीं 
किया। उन्होंने तो प्रत्येक धर्म का सार संग्रह किया था श्रोर 
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कोई भी उस खार को प्रहण कर सकता. था। उसे अपना पंथ 
छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि कधीर 
प्रचलित मतों में सुधार चाहते थे, नया धर्म चलाना उन्हें वाब्ल- 
नीय नहीं था। निगुण की भावना के साथ पंथ की भावना 
चलती ही नहीं | पंथ की विशेषता कमकांड है। पंथ ओर धार्मिक 
असहिष्णुता का श्रत्यनत निकट का सम्बन्ध है । धार्मिक अस- 
हिष्णुता का यह कारण है कि मनुष्य केन्द्र को छोड़कर बाहर 
के आचार-विचारों को प्रधानता दे देता है ओर फिर इन वाह्यो- 
पचारों मे असमानता देखकर, तत्त्व न समझते हुए, दूसरे से 
अपने आचार-विचार मनवाना चाहता है। प्रत्येक धमम-सुधारक 
की चेष्टा गोण को छोड़कर प्रधान की ओर लौटती है। बाहरी 
कम कांड तो प्रतीक मात्र हैं जिनके सहारे ऊँचे तक्त्तों तक पहुँचना 
होता है | परन्तु मानव-सन इन्हीं प्रतीकों में अटक कर रह जाता 
है | सुधारक प्रतीक के पीछे सत्य की प्रतिष्ठा करते हैं. ओर समय 
के अनुसार उसी एक तत्त्व के लिए नये प्रतीक गढ़ लेते हैं। यहीं 
उनका कारये समाप्त हो जाता है। परन्तु यही प्रतीक ओर वाह्या- 
चार मंनुष्यों को सम्प्रदायों में बाँधने के लिए आवश्यक है | 
कबीर पंथ अ्रथवा निगुण पंथ म॑ इनकी सत्ता ही नहीं मानी 
गहे। उसमें न उपसना की व्यवस्था थी, न कमकांड की । वह 
तो सत्य को मानता था। जहाँ भी हो, वहाँ से उसको ग्रहण 
करना चाहिये | इसी भावना ने हमारी इसी बीसबीं शताब्दी मे 
थ्यासोफ़ी मत को जन्म दिया हैं। यदि इस सार-पग्रहणता की 
की को धर की भावना माना जाय तो निगुण पंथ अवश्य 
पंथ है । 

जो हो, आधुनिक काल में जो निगुण पंथ चल रहे हैं अथवा 
कबीर के बाद जो पंथ अस्तित्व मे आये, वे इतना ऊँचा न उठ 
सके उनमे वाह्योपचारों को स्थान मिला जिन्होंने उनका ज्षोत्र 


३०० प्रबन्धपूर्णिमा 


सीमित कर दिया | कबीर की सार-गहिणी प्रकृृति के तो कहाँ 
दशेन ही नहों होते | कबीर ने जिस निगुश मत का प्रचार 
किया उसकी आत्मा से ये पंथ इतने ही दूर हैं जितने वे धम थे 
कबीर ने विरोध किया था। स्वयं कबीर-पंथ मे कबीर को 
“साहब” का स्थान दिया गया है। चोक़ा की उपासना-प्रथा 
बैष्णवों की षोंडसोपचार सात्बिक पूजा का दूसरा रूप है | प्रत्येक 
पंथ में गुरु मे इश्वरत्व का आरोप कर लिया है, कुद कमेकांड 
बना लिये गये हैं, अन्य धर्मो की उपासना-पद्धति ओर अनेक 
प्रथाओं को अपना लिया गया है। वास्तत्र में कबीर पंथ, दादू पंथ 
नानक पंथ, जग्गू पंथ, सतनामी “पंथ, दरिया पंथ, साहिब पंथ 
राधास्वामी पंथ निगु ण की उपासना करते हुए भी इन्हीं वाह्योप- 
चारों ओर कमकांडों के कारण कबीर मौलिक निगुण पंथ या 
मत से भिन्न हैं 


( ए 
४८, धमं का सोन्दय 
( १) धर्म की परिभाषा (२) धर्म और “ऋण'--धर्म की 
सामाजिक भावना (३) मनु और व्यास की धर्म सम्बन्धी महत 
धारणा--लोक-स्थिति को बनाये रखने के लिए जो किया जाय, वह 
घमम है (४ ) धर्म में लोक मंगल की साधना (५) धर्म के सौन्दर्य 
को प्रहण करने में हमारी अ्रक्षमता । 
हम प्रतिदिन “घम” शब्द का प्रयोग करते हैं, परन्तु वास्तव 
म॑ हम उसका ठीक-ठीक रूप नहीं जानते | जिस चीज़ का ठीक- 
ठीक रूप ही हमारे ज्ञान में नहीं हे, उसका सोन्दय हम भला 
केसे सममेंगे ९ 
धम क्या है ? वेदव्यास कहते हैं- 
धारणाद्र्म इत्याहुः धर्मोधारयते प्रजाः 
यत्स्याद्धारणसंयुक्त' स घम इत्युदाद्वुतः । 
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अर्थात्‌ धर्म वह शक्ति है जो प्रजाओं ओर समाज को धारण 
करती है | स्पष्ट है |क वेदव्यास श्रेष्ठ सामाजिक आचार को 
धम का नाम दे रहे हैं। अ्रधम है अनाचार जिसका फल होगा 
सामाजिक उच्छुद्धलता। दूसरे स्थान पर मनु ने भी वह्दी बात 
कही है--आचारः कक । यही नहीं ऋग्वेद का भी यही 
मत है - 

ऋतस्‍स्य पन्‍्यां न तरंति दुष्कृतः 

अर्थात्‌ अनाचारी सत्य के पथ के पार नहीं पहुँच पाते। 
ध्यतः धरम का मूल रूप है अनाचार-मूलक जीवन | इस श्राचार- 
मूलक जीवन के लिये कया कतेंय है। मनु ने कहा है-- 

ऋषणानि त्रीण्यापाकृत्य मनो मोक्षे निवेशवेत्‌ 

तीनों ऋणों को चुका कर मनुष्य मोक्ष या आध्यात्म-चिन्तन में 
लगे। ये तीनों ऋण है--ऋषिऋण, देवऋण ओर पितऋण । 
इनको किस तरह चुकाया जाय?! ऋषिऋण--ऋषियों द्वारा 
उपलब्ध ज्ञान की प्राप्ति करके, देवऋण--हवनयज्ञादि पुर्य-क्रम 
करके, पितऋण--प्रजनन द्वारा। इसी मनुष्य मात्र के लिये 
चार आश्रमों की कल्पना की गई--बत्रद्म चये, ग्रृहस्थ, वानप्रस्थ 
ओर सनन्‍यास। प्रत्येक मनुष्य के लिये इन आश्रमों का क्रसा- 
नुसार पालन करना आवश्यक हैं। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति 
इस आश्रम-उयवस्था को मान कर चलेगा तो आचार-हीनता 
ओर दुख का कोई कारण ही उपस्थित न हो सकेगा। धम ऐसी 
सामाजिक व्यवस्था है जिसके द्वारा एक निश्चित कार्यक्रम का 
पालन करता हुआ मनुष्य इहलोकिक जीवन मे अभ्युदय और 
और अन्त श्राध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सके। महाभारत के 
भीषण युद्ध के बाद इसी सामाजिक व्यवस्था की हानि देख कर 
मद्ाप्राण महर्षि व्यास कातर चीत्कार कर डठे थे-- 
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“मैं भुजा उठा कर कह रहा हूँ, पर कोई मेरी बातः सुनने बाला 
ही नहीं है । धर से ही धन ओर काम मिलते हैं, उस धम का 
आश्रय क्‍यों नहीं लेते १”? 

मनु ओर व्यास ने जिस धमं की कल्पना की है, ब्रह कम 
सत्पर है | संसार के सब जीकों में मनुष्य श्रेष्ठ है ( नहि मानुषात्‌ 
श्रेष्कर हि किंचत्‌ ) ओर मनुष्य का लक्षण है कर्म ( मनुष्याः 
कम लक्षणाः )। आज धर्म के अथ हैं अकम, परन्तु मद्षि जानते 
हैं कि सामाजिक व्यवस्था से भाग कर स्वेच्छा ओर श्रनाचार 
को आश्रय देना उसकी जड़ें खॉदैना हे। समाज तो कमंशील 
व्यक्तियों पर ही आश्रित है। इसी से बे पलायनवादियों से 
जी यह लोक है, इसके कत्तेव्य हैं, परलोक इसके 
बाद हे-. 

भल्यानासुपरोधेन यः करोत्योंग्व॑ देहिकम 
तद्मवत्यसुखोदक॑ जीवितस्थ म्ृतस्य च 

अर्थात्‌ जिनका भरणु-पोषण अपना अवाश्यक कत्तेव्य है उन 
को कष्ट देकर जो परलोक साधता है, उसके लिए इस जीवन में 
ओर इसके बाद मृत्यु मं भी दुख ही दुख है। वस्तुतः ऋषि तो 
इससे भी ऊपर उठ गए हैं। उनके लिए तो धम वह शाश्वत, 
सर्बोपरि नियम है जो व्यक्ति, राष्ट्र, जीवन, संस्थाओं, लोक और 
परलोक को धारण करते परिवतंनशील इस संसार में जो सना- 
तन तत्व है, वही धम हे। 

इस रूप में धर्म को देखने के लिये तत्ववेत्ता ओर द्रष्टा की 
टृष्टि चाहिये। एक बार इससे परिचित द्दोने पर इसके सौन्दये 
पर मुम्ध हो जाना पड़ेगा | उच्छुद्डलता, अराजकता, अनियम-- 
थे असुन्दर हैं। सनातन नियमों को जानना ओर समाज को 
स्थिति को स्वीकार करके उसे आदर देना--ये सुन्दर हैं। अनि- 
यम से नियम बड़ा है । बढ़ा वी नहीं, सुन्दर भी है। 
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धर्म के इस मूल तत्त्व को जानने के पश्चात्‌ और कुछ जानना 
शेष नहीं रह जाता। लोकस्थिति को बनाए रखने के लिए जो कुछ 
किया जाय, वह धर्म हैं। सामाजिक सहयोग और सामाजिक 
व्यवस्था का पालन पहली सीढो | 

हमारे प्राचीन मरनीषियों ने इसे जाना था। इसीसे उन्होंने 
व्यवस्थाशात्र को भी “घमशासत्र” कहा था | मनु, पराशर, वशिष्ठ 
आदि धर शाखज्ञ ऋषि माने गये हैं और समाज ने उनके कथनों 
को धर ही सममा है श्रोर उनके अनुकूल श्राचरण बनाया है। 
स्वयम्‌ उन जैसे एकांतवासी तपश्वियों ने धर्म-द्वारा लोकसंग्रह- 
भाव को अपने अंतिम समय तक निभाया है। उन्होंने समाज, 
व्यवस्थ, ऋषिनियम श्रीर गुणों को कहीं भी अ्स्वीकार नहीं 
किया | लोक-मंगल की साधना ही उनके लिये “धर्म” हो गई थी । 
उनके साहित्य में अधरम के पराभव ओर धर्म की जय के 
सुन्दरतम चित्र हैं । धम और लोक-मंगल की भावना का श्रत्यन्त 
निकट का सम्बन्ध है। ऋषियों ओर महाकवियों ने अपने काहय 
में लोक-मंगल को ही साधनावस्था उपस्थित की है| वाल्मीकि और 
व्यास की साहित्यिक साधना की परख करते हुए तस्त्व-चिन्तक 
ओर साहित्य ममेज्ञ श्री पं० रामचन्द्र शुक्ल ने उनकी धर्मप्राण 
कला का विश्लेषण इस प्रकार किया है--“वह व्यवस्था या वृत्ति 
जिससे लोक में मंगल का विधान होता है, “अभ्युद्य” की सिद्ि 
होठी है, धमे है। शअ्रतः अधमंतृत्ति को हटाने में धर्मत्रत्ति की 
तत्परता--चाहे वह उम्र ओर प्रचंड हो, चाहे कोमल और 
मधुर--भगवान्‌ की आनन्दकला के विकास की ओर बढ़ती हुई 
गति है। यह गति यदि सफल हुई तो “धर्म की जय” कहल।ती 
है। इस गति में भी सुन्दरता है और इसकी सफलता में भी । 
यह बात नहीं कि जब यह गति सफल होती है तभी इसमे 
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सुन्दरता आती है। गति म॑ सुन्दरता रहती ही है--आगे चल 
कर चाहे वह सफल हो, चाहे विफल। विफलता में भी एक 
एक निराला ही विषण्ण सोन्दय होता है। तात्परय यह कि यह 
गति आदि से अंत तक सुन्दर होती है, अन्त चाहे सफलता के 
रूप में हो, चाहे विफलता के। उपयुक्त दोनों आषंऋवियों ने 
पूर्णता के विचार से धर्म की गति का सौन्दय दिखाते हुए उसकी 
सफलता में पयेबसाय किया है | ऐसा उन्होंने उपदेशक की बुद्धि 
से नहीं किया है; धर्म की जय के बीच भगवान की मूर्ति के 
साज्ञात्आर पर भुग्ध होकर किया है। यदि राम द्वारा रावण का 
वध तथा कृष्ण द्वारा जरासंध ओर कोरवों का दमन न हो 
सकता तो भी राम ऋष्ण की गति-विधि में पूरा सोन्द्य रहता, पर 
उनसे सगवान की पूर्णकला का दशेन न द्वोता, *क्योंकि भगवान 
की शक्ति असोघ है ।? ऋषयों ओर तत्ववेत्ताओं ने सामाजिक 
सहकारिता, दुष्टों के नाश ओर पुण्यात्माओं की जय, प्रकृति और 
सानव के सम्बन्ध--सभी मे भगवान की कल्याणकारी अमोघ 
शक्ति के दर्शन किये हैं | इस अमोषशक्ति के दर्शन मे ही उन्हें“घर्म 
का सौन्दर्य” भी दिखाई पड़ता है। इसी से कत्रि ने कहा है--- 
धर्म दे प्रगट होश भगवान 

धर्म का सोन्दर्य हम इसलिए प्रहण नहीं करते कि हम उसके 
उतने ऊँचे स्तर तक नहीं पहुँच जाते जितना उसके शआआात्मसात के 
लिए आवश्यक है | हम धर्म के अत्यन्त संकीर्ण अ्रथे लेते हैं ओर 
नैतिक ८वं धामिक्र विधि-विधानों मे ही उसकी समाप्ति समझ 
लेते हैं| वास्तव मे धर्म का सौन्द्य हम इसी समय समझ सकेंगे 
जब हम उसे व्यापक रूप में लें। यह व्यापकरूप, फिर आचाये 
शुक्ल जी के शब्दों मं, “सत्स्वरूप प्रद्वत्ति” है जिसकी 
कई भूमियाँ हैं-शगृहघम, कुलधरम, समाजधम, लोकघमं, 
विश्वधर्म । “किसी परिमित वर्ग के कल्याण स सम्बन्ध रखने 
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वाले धम की अ्रपेत्षा विस्तृत जन-समूह के |कल्याण से सम्बन्ध 
रखनेतबाला धम उच्च-कोटि का है। धम की उच्चता उसके 
लद्दय के व्यापकत्व के अनुसार समझी जाती है। गह-ध्म या 
कुलधम से समाजधम श्रेष्ठ है, समाजधम से लोकधमं, लोकधमे 
से विश्वधम, जिसमे धम अपने शुद्ध ओर पूर्ण स्वरूप में दिखाई 
पड़ता है। यह पूर्ण धर्म अंगी है ओर शेष धम अंग पूर्ण धम, 
जिसका सम्बन्ध अखिल विश्व की स्थिति-रक्षा से है; वस्तुतः 
पूर्ण पुरुष या पुरुषोत्तम में रहता है, जिसकी मार्मिक श्रनुभूति 
सच्चे भक्तों को ही हुआ करती है । इसी अनुभूति के अनुरूप 
उनके आचरण का भी उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। गृह- 
धर्म पर दृष्टि रखने वाला किसी परिवार की रक्षा देखकर, वर्ग 
धर्म की रक्षा करमे वाला किसी कम या समाज की रक्षा देख 
कर ओर लोकवम की रक्षा करने वाला लोक या समस्त जाति 
की रक्ता देख कर आनन्द का अनुभव करता है | पूर्ण या शुद्ध 
धर्म का स्वरूप सच्चे भक्त ही अपने ओर दूसरों के सामने 
लाया करते हैं, जिनके भगवान पूरे धम-स्वरूप हैं। अतः वे कीट- 
पतंग से लेकर मनुष्य तक सब प्राणियों की रक्षा कर आनन्द 
प्राप्त करते हैं। विषय की व्यापकता के अनुसार उनका आनन्द 
भी उच्चकोटि का होता है।” कहना नहीं होगा कि इस आनन्द्‌ 
के साथ सोन्दयय के भी दशेन होते हैं। कुल-व्यवस्था, गृह-व्या- 
वस्था, समाज-व्यवस्था, लोक-व्यवस्था ओर विश्व-व्यवस्था के 
सुष्ठु, आदर्श रूप सन मे आनन्द की प्रेरणा करते हैं परन्तु इस 
आनन्द के मूल मे इन व्यवस्थाओं मे सश्निहित सौन्दय की 
प्ररणा मुख्य रूप से रहती है। 


४६, ज्ञान-प्राप्ति के साधन 
(१) पूर्व औ्लौर पश्चिम के शान-प्राप्ति के साधनों में मतभेद 
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(२ ) पश्चिमी मतवाद का इतिहास ( ३ ) शानआप्ति के तीन साधन--- 
इन्द्रिय-जन्य शान, तक-जन्य शान, अनुभूति-जन्य ज्ञान ( ४ ) तीनों 
साधनों द्वारा प्राप्त शान की असम्पूणता ( ५ ) ज्ञान प्राप्ति का एक मात्र 
सत्य साधन--दशेन ( ६ ) उपसंहार | 
पूषे ओर पश्चिम के ल्लान-प्राप्ति के साधन के सम्बन्ध में बड़ा 
मतभेद्‌ है। पश्चिम के मनीषी तक-बुद्धि ओर विज्ञान पर बल 
देते हैं। पूर्व के हिन्दू दाशेनिकों का विश्वास है कि हमारे पास 
तक-बुद्धि से ऊँची एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हम ज्ञातव्य 
बस्तु से एकात्म स्थापित कर सकते हैं श्रोर तब हम उस बस्तु का 
अन्यतम परिचय पा जाते हैं, हमारी दृष्टि केवल सतह पर ही 
नहीं रह जाती । इसी से हिन्दृशास्त्र में ज्ञान को दशन कहा है। 
इस प्रकार के ज्ञान की जो वस्तु की पूणंता से हमारा साक्षात्कार 
करा दे ओर जो इंद्रियों ओर तकं-बुद्धि पर आश्रित नहीं है, 
“प्रज्ञान?, “प्रतिभा”, “श्राघेज्ञान”, “सिद्धद्शेन”, “योगी प्रत्यक्ष”? 
कहा गया है। शंकराचार्य उसे “अनुभव” कह्दते हैं। बुद्ध ने 
उसे “बोधि” कहा है । बुद्धिघोष प्रज्ञान को विज्ञान ( तक-जन्य 
ज्ञान) ओर संज्ञान (इंद्रियजन्य ज्ञान) से ऊँचा मानते हैं। 
पश्चिम ने तक ओर आलोचक-बद्धि को ज्ञान-प्राप्ति का 
साधन माना है | संभव है कि यह उन परिस्थितियों के कारण 
हो जिनमें रहकर यूनान के दाशेनिकों को काम करना पड़ा था | 
संभव है इस विचार की जड़ उनकी विकसित नागरिक भावना 
में हो जिसमे मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास श्रपेज्षित था 
परन्तु हमे यह देख कर आश्चये होता है कि विज्ञान पर बल 
देते हुए भी पाश्यात्य प्राचीन दाशनिकों ने उससे बड़े किसी दूसरे 
साधन की ओर इंगित किया हैं। प्लेटो |प८०४४ को सर्वोच्च 
ज्लान समानता है; वह बद्धि के परे हे प्रत्यक्ष और [7777८0[90८ 
है | ?200प्रपड ओर [२९०-०200798(8 को यह विश्वास था कि 
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केवल तकजन्य ज्ञान ही काफ़ी नहीं हैं। उनके अनुसार तक का 
श्राधार अनुभूतिजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान है। बाद के दाश्शनिकों का 
इष्टिकोण संकीर्ण हो गया ओर भोतिक विज्ञानों के विकास के 
पाथ दशन को विज्ञान पर आश्रित कर दिया गया। विज्ञान का 
घाधन प्रयोग और तक था | 

इस प्रकार डेसकारटीस 9८50»7८8 से यूरोप के दशन ने 
प्त्य की एक नई संकीर् व्याख्या को श्रीर अपनी दिशा बदली । 
सत्य की परिभाषा गणित के सत्य के दृष्टिकोण से की गई। 
धॉनोजा, लेबनिज, हैगल ओर रसल सभी ने तक को ज्ञान का 
एक मात्र साधन माना हे उनका तक विश्लेषण प्रधान है। 
हाँ, कांट ने श्लेषणशील तक $५707८४८ ,02270० की कल्पना 
की परन्तु वह उसे बहुत आगे नहीं बढ़ा सका। बाद के चिंतकों पर 
हैगल का प्रभाव ही अधिक रहा, यद्यपि उन्हें कहीं-कहीं कांट 
के दृष्टिकोण से भी सामझस्य करना पड़ा। कांट का समथक 
ब्रेडले है। उसके अनुसार बद्धि विभिन्न सम्बन्धों की परिधि के 
बाहर नहीं जा सकती ओर इसी से वह सत्य को पूरा-पूरा पकड़ 
भी नहों सकता। बसनकट 23052704८८८ ब्रंडले से श्रधिक 
यथाथवादी और उसका दृष्टिकोण हेगल-जैसा है । 

इस तरह यदि हम पश्चिम के दशेन के इतिहास का अध्ययन 
करें तो उसके नीचे हमे तक की सर्वप्रधानता मिलेगी। एक- 
प्रकार का बुद्धिताद यूरोप को कल्पना को इतना जकड़े दे कि वह- 
उसकी हाड़मज्जा का अंश हो गया है। सत्य विज्ञान है, विज्ञान 
सत्य है। धार्मिक विश्वास मूखता है । 

ज्ञान प्राप्त के तीन साधन हैं--इंद्रियाँ, तर्क ओर प्रज्ञान या 
अनुभव-ज्ञान | जो ज्ञान हमे इन तीन साधनों से प्राप्त द्ोता है, 
उसे हम क्रमशः इंद्रियजन्य-ज्ञान, तकजन्य ज्ञान ओर अनुभूति- 
जन्य ज्ञान कह सकते हैं। इंद्रियजन्य ज्ञान से हमे संसार के 
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बाह्यरूप के ज्ञान म॑ सहायता मिलती है। इंद्वियों के द्वारा हम 
वस्तु से उतने ही परिचित हो जाते हैं जितना इंद्रियगम्य है। 
इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान का विषय है। तकजन्य ज्ञान 
विश्लेषण और संश्लेषण से प्राप्त होता है। इंद्वियों के द्वारा जो 
ज्ञान प्राप्त होता है उसका तक विश्लेषण करता है और फलस्वरूप 
हमें ज्ञातव्यवस्तु का अधिक पूण ज्ञान प्राप्त होता है। अनुभव 
ओर विश्लेषण-शक्ति के विकास के साथ तक बदल सकते हैं और 
उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान भो बदल सकता है या उसके मूल्यांकन में 
भेद आ सकता है। परन्तु यह दोनों प्रकार का ज्ञान वस्तु से 
सच्चे-स्वरूप को जानने के लिए यथेष्ट नहीं है । 

प्लेटो ने एक आदर्श संसार की कल्पना की | उसके अनुसार 
इन्द्रियजन्य संसार उस आदर्श संसार की छाया थी जो रृष्टा के 
मन में उद्भूत हुआ है। वही सत्य है। उसका ज्ञान सत्य ज्ञान 
है । अतणएव इन्द्रियजन्य संसार सत्य नहीं है। तकेजन्य ज्ञान भी 
सत्य नहीं है क्योंकि तक के द्वारा बाह्यवस्तु का जो रूप हमारे 
सामने आता है, वह रूप नहीं होता जो हमे इन्द्रियों द्वारा 
प्राप्त होता है। बुद्धि की क्रिया मे इन्द्रियों-द्वारा प्राप्त चित्र छिन्न- 
भिन्न हो जाता है ओर फिर उसी तरह बन नहीं पाता । तक द्वारा 
प्राप्त ज्ञान भी असम्पूण है। वस्तु जो है, बुद्धि उसके चारों ओर 
चक्‍कर काटती रहती है और उसके हृदय में पैठ नहीं सकती । 
त्रडले के अनुसार मानसिक विश्लेषण में सत्य श्रसत्य हो जाता 
है क्योंकि इस प्रक्रिया में वस्तु की एकता को आघात पहुँचता है । 
इसके सिवा भावना और अनुभूति बुद्धि के बाहर रहती हैं। 
केघल बुद्धि इन दोनों के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकती । 

बस्तुतः ठीक-ठीक ज्ञान न भावना (77700४07) से पाया जा 
सकता है, न अनुभूति (700०४) से, न बद्धि ( 720८६ ) 
से। केवल तीनों के उप॑युक्त सम्मिश्रण से दम किसी वस्तु के 
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पूर्ण रूप से परिचित हो सकते हैं। हम तीनों से अलग-श्बलग भी 
किसी वस्तु के विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं, परन्तु हमारा 
ज्ञान उतनी सीमा तक सम्पूर्ण दोते हुए भी व्यापक ओर अलिप्त 

सत्य की दृष्टि से अपूर्ण होगा। हमारे मनीषियों ने “आत्मज्ञान” 
को सत्यज्ञान कहा है। कुछ पश्चिमी विद्वान भी आत्मज्ञान, 
अनुभूतिजन्यज्ञान ( अथवा 70४07 ) को ही एक मात्र सत्य 
ओर पूर्ण ज्ञान मानते हैं। वर्गसाँ का कहना है कि तक के द्वारा 
हम वस्तु को पूर्ण रूप में प्रहण नहीं कर सकते, उसके विभिन्न 
अंगों भर को पहचानते हैं। कल्पना कीजिये आपने संध्या के 
समय आकाश की शोभा देखी | आप उसे-शब्दों में बाँधते हैं तो 
प्रकाश, स्वर्ण, रजत आदि कुछ विशेषण आपके सामने शआते हैं । 
यदि यह सम्भव भी हो कि आकाश की शोभा को वन करने 
के लिए आपको उपयुक्त शब्द मिल भी जायें तो भी कुछ विशेषणों 
भर का नाम “सूयोस्त” नहीं है। आप सूर्यास्त को सम्पूर्णतः 
केवल अनुभूति से ही पकड़ सकते हैं। कब्रि अपने काव्य द्वारा 
उसका सम्पूर्ण चित्र देने की चेष्टा करता है परन्तु अ्रसफल होता 
है। क्रसे ने इसी प्रकार के भेद को दृष्टि मे रखते हुए ज्ञान के 
दो भेद कर दिये हैं---वह ज्ञान जो अनुमान, कल्पना ओर अनु- 
भृति के द्वारा प्राप्त होता है ओर बह ज्ञान जो बुद्धि-द्वारा विश्लिष्ट 
ओर संश्लिप्ठ रूप में प्राप्त होता है। पहला ज्ञान “आत्मज्ञान से 
भिन्न नहीं हे”, दूसरा ज्ञान परम्परागत धारणाओं( (307८९[०४७ ) 
तक ही सीमित रह जाता है। ब्र डले, बगसाँ, क्रोसे ओर कितने ही 
पाश्चात्य तत्त्ववेत्ता यह मान लेते हैं कि ब॒द्धि-द्वारा जीवन निश्चित 
धारणाओ्ं म॑ बँधकर जड़ हो जाता है। अनुभूति के द्वारा वह 
अपना अनुभव करता है, अपने को जीवित रखता है श्रोर अपनी 
जीवनीशरक्ति का विकास करता है। हमारे उपनिषदों ने भी ज्ञान- 
प्राप्ति के दो साधन माने थे अनुभूति ओर जिज्ञासा। उनका 
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कहना था कि अनुभूति या हृदय की साधना के द्वारा ज्ञान की 
प्राप्ति सहज है, जिज्ञासा या मन की साधना के द्वारा ज्ञान की 
प्राप्ति कठिन है। इसी तरह उन्होंने ज्ञान के भी दो भेद किय--- 
परा ओर अपरा । “दो विद्याएँ जानने योग्य हैं । उन्हें त्द्मादि 
परा ओर अपरा विद्याएँ कहते हैं। परा विद्या म॑ ऋग्वेद, यजुवेद, 
सामवेद, अथवंवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, छद ओर 
ज्योतिष का ज्ञान है। परा विद्या से मनुष्य अक्षर का ज्ञान प्राप्त 
करता है” ( मु डकोपनिषद ) ऋषियों की दृष्टि में परा विद्या 
का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। इसमे पारंगत हुए बिना मुक्ति 
नहीं । इसे जानने के बाद “ओर भी कुछ” नहीं जाना जा 
सकता । श्रनेक कथाओं द्वारा इसी मत की पुष्टि को गई है। 
नारद जी ने सनत्कुमार के पास जाकर कहा--“हे भगवान, मुम्रे 
उपदेश कीजिये।” सनत्कुमार ने पूछा--तुम जो-जो जानते हो, 
बताओ ? नारद ने उन विद्याओं के नाम लिए जिनमे वे पारंगत 
थे। “ऋग्वेद, यजुर्वेंद, सामवेद और चौथा अ्रथववेद जानता हूँ। 
इंतिहास-पुराण रूप पाँचवा वेद, वेदों का वेद ( व्याकरण ), 
श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिशासत्र, तकशास्त्र, नीति, 
देवविद्या, ्ह्मविया, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सबंविद्या 
ओर देवजन विद्या--है भगवान, में ये सब जानता हूँ |” नारद 
मंत्रवेत्ता थे, आत्मवेत्ता नहीं। उन्हें दुख है। शोक को वे प्राप्त 
होते हैं ओर तब यह सारा ज्ञान उन्हें शान्ति नहीं दे सकता। 
“हे भगवान, में शोक करता हूँ, आत्मवेत्ता सुना है, शोक को 
पार कर लेता है। मुमको शोक से पार करा दीजिये |” तब 
सनत्कुमार ने उनसे कहा--“तुम यह जो कुछ जानते हो, वह 
नास ही है ।” नारद ने पूछा--है भगवान्‌, कया नाम से भी कुछ 
अधिक हैं ! ऋषि ने उत्तर दिया--“नाम से भी अ्रधिक है? । “तो 
भगवन, मुझे वषह्दी बतलावें !” सनत्कुमार ने जिसे नाम मात्र 
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कहा हैं, उसे ही क्राँसे ने “घारणाबद्ध ज्ञान”? ( (४07८००५ए७] 
[70५००१९८ ) होना क । है। नाम से अधिक जो ज्ञान है वह 
आत्मानुभूति या ज्ञातव्य वस्तु से” आत्मसाक्षात्कार के द्वारा ही 
प्राप्त होता है । 

इस प्रकार ज्ञान-प्राप्ति के साधनों को दो बड़े भागों में विभा- 
जित करने के पश्चात्‌ भी यह समस्या रह जाती है कि दोनों 
में कोन मुख्य है, कया दोनों के ज्ञान खे वस्तु का पूरा ज्ञान हो 
जाता है या फिर भी जो ज्ञान हमे प्राप्त होता है, वह सच्चा ज्ञान 
नहीं होता । तत्त्वज्ञानी इसी सत्य पर पहुँचे हैं कि हम सच्चाज्ञान 
प्राप्त ही नहीं कर सकते। अनुभूति-द्वारा प्राप्त रहस्यात्मक ज्ञान 
भी सत्य से उतनी ही दूर होगा जितना बुद्धि-द्वारा प्राप्त धारणा- 
त्भक ज्ञान | कदाचित्‌ इसी कठिनाई को हल करने के लिए 
ऋषियों ने कहा था--“एकं सद्‌* बिप्र॑ं बहुधा वदन्ति” इस प्रकार 
उन्होंने सभी कथनों में सच्चाई होना स्वीकार किया था । वास्तव 
में ज्ञान-प्राप्ति की समस्या का हल श्भी हो दी नहीं पाया है और 
कदाचित्‌ हो भी न सके। कवि जिसके लिए ०“जानामित्तवां 
प्रकृतिपुरु। कामरूपं मघोनः ( अर्थात्‌ हे मेघ में यथाथ तः तुम्हारे 
स्वरूप को जानता हूँ, तुम इस प्रकृति के कामरूप पुरुष हो ), 
उसे ऐतिहा|सक दूखरी तरह देखता है--“जातं बंशे भुतनविदिते 
पुष्करावत्तकानाम” (अर्थात्‌ पुष्कर ओर आवर्त्तक नामक मेघों 
से विशाल वंश में इस सामने देख पड़ने वाले मेघखंड का जन्म 
हुआ है ), साधारण कृषक दूसरी तरह--“ल्वय्यायत्त' कृषिफल- 
समिति” ( अर्थात्‌ यह जो लहलहाती हुई शस्य सम्पत्ति है, हे मेघ, 
इसका श्रय तुम्हारे बरद जल कणों को है ), ओर वैज्ञानिक अपने 
ही ढक पर--''धूम-ज्योतिः सलिल मरुतां सपब्निपात:--क्व मेघः”? 
( श्र्थात्‌ धुआओँ आग, पानी ओर हवा--इनन्‍्हीं के जमघट का 
नाम मेघ है. )। इनमे प्रत्येक सत्य को अपने ढह्ल से पकड़ता है 
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और उसी को पकड़ कर बैठ रहता है। वास्तव में मेघ पकड़ मे 
नहीं आता । हम सच्चा ज्ञान न अनुभूति द्वारा प्राप्त कर सकते 
हैं, न तक-वितक द्वारा । दोनों प्रकार से प्राप्त ज्ञान हमारे लिये 
महत्त्वपूणं है। कवि का तत्त्वदर्शन मी उतना ही सत्य है 
जितना/वेज्ञानिक का चीरफाड़ द्वारा प्राप्त विश्लेषणात्मक ज्ञान । 
एक को सत्य ओर दूसरे को मिथ्या मानना भूल है | 


५०, विज्ञान और हिन्दू धर्म 

(१ ) विज्ञान और धर्म के सम्बन्ध में साधारण विश्वास ( २) 
विशान में श्रद्धा का स्थान और धर्म से शान का सम्बन्ध ( ३ ) विशान 
की भौतिकी परत के नीचे महान समस्याश्रों का रूप धार्मिक ही है (४ 
जीवन, म्.यु, विरा८ और काल के सम्बन्ध में हिन्दू ऋषियों और 
वैज्ञानिकों मान्यताश्रों में समानता (५ ) जहाँ दशन श्र विशान की 
समाप्ति है, वहाँ हिन्दू धर्म का पदला चरण है (६ ) उपसंहार । 

साधारण रूप से विज्ञान ओर धम विरोधी माने जाते हैं। 
लोग कहते हैं विज्ञान का आधार है तक, धर्म का आधार है 
श्रद्धा। पहले से बुद्धि का नाता है, दूसरे से हृदय का सम्बन्ध 
है । विज्ञान ओर धमे में सामझस्य बिठलाना असम्भव है | 
विज्ञान प्रगति है, धम रूढ़िवादिता है । 

परन्तु क्या सचमुच ऐसा है ? क्‍या विज्ञान और सत्य, धम 
ओर श्रद्धा इतनी भिन्न वस्तुएँ हैं? क्‍या विज्ञान में श्रद्धा को 
स्थान ही नहीं है ओर धम का ज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं है ! 
जहाँ तक हिन्दू-धम की बात है, हम॑ कहे देते हैं कि यह दृष्टिकोण 
अआमक है| हमारा धर्म श्रेष्ठ महती सत्यों पर आश्रित है और 
वह मूलरूप में अंध श्रद्धा का विरोधी भी + | उपनिषद का ऋषि 
देश्वर से प्राथेना करता है-- 


दशेन ओर धम ३१३ 


असतो मा सदू गमय | 
तमसो मा ज्योतिर्गमय ॥ 
मृत्योमांसतं गमय ॥ 
( हमें असत्‌ से सत्‌ की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर 
एवं मृत्यु से अम्रत की ओर ले चलो । ) 
अतः, सत्य का सम्बन्ध धम से भी उतना हो है जितना 
विज्ञान से है । परन्तु सत्य क्या है, इस विषय में सतभेद हो 
सकता है । 
यदि हम विज्ञान की भोतिक परत के नीचे उन महान 
समध्याओं को देख सकें जिनके सुलमभाने मे वेज्ञानिक अपना 
सुख होम कर देता है तो हमे निश्चय रूप से वही समस्याएँ 
मिलेंगी जो धर्म की समस्याए कही जाती हैं। यह जीवन क्या 
है ? यह जीवन केसे हैं ? यह जीवन क्यों है? क्‍या जीवन सतत 
परिवतेनशील है ? त्यु ओर जीवन में क्‍या भेद है ? चेतना क्या 
है! मन क्या है जो हम इन्द्रियों द्वारा देख.सुन-समम पाते हैं, 
क्या वह सत्य है या मिथ्या, या इससे परे है सत्य ? यही दर्शन 
के प्रश्न हैं, यही धर्म की मूल समस्याएँ । शुद्ध विज्ञान इन्हें 
ही सुलकाने मे लगा है। धर्म ने अपने ढक पर इन समस्याओं 
को सुलमाया है, विज्ञान आज अपने ढकह्ल पर सुलमा रहा है, 
परन्तु आश्चय की बात यह है कि दोनों के उत्तर एक ही हैं। 
जीवन की कोई बल्लानिक परिभाषा नही बन सकी है, परन्तु 
मृत्यु की बात से जीवन की बात सममाई जा सकती है। वेज्ा- 


निक मृत्यु की परिभाषा देता है। 
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“शतायुःपुरुष” की घोषणा करने वाले ऋचाओं के ऋषियों 
ने भी कहा--अम्रतयु बै प्राण ( अमृत प्रांण है )। ऊजजजित प्राण 
मनुष्य ही जीवित रहता है, श्रधःप्राण मनुष्य मरण को प्राप्त 
होता है।” “प्राणोः विराट ।” प्राण है सृष्टि की विराट शक्तियों 
के साथ संपक स्थापित करने का नाम। ये विराट शक्तियाँ हैं 
प्रकाश, ताप, स्वस्थ जलवायु । इन्हें देवता कहा है जो अमृत 
पीकर अमर हो गए हैं। इन विराट शक्तियों का उपासक प्राण का 
संग्रह करता हुआ योग द्वारा नाशकारक तबिकारों को दूर करता 
हुआ ऊध्वंत्रीय होकर अमृततत्त्व की प्राप्ति करता है । 

इसी प्रकार वेज्ञानिक ओर धमवेत्ता लगभग एक हो समान 
जीवन को अनबूम पहेली मानते हैं। विज्ञान ने बुलबुले के समान 
परन्तु सतत केन्द्र से परिधि की ओर फेलते हुए विश्व को घोषणा 
की है यद्यपि नीहारिकाओं के अनेक आवतों ओर सोर्य-मण्डलों 
की असंख्यता के कारण वह अब भी उसके लिए पहेली भर है। 
बेदिक ऋषि ने भी आज के वैज्ञानिक की भाँति ही कभी प्रश्न 
किए थे- 


“इस विश्व को जब प्रजापति बनाने लगे, तब क्या उसका 
आधार था, ओर कोन सी सामग्री थी? यदि विश्व का कोई 
उपादान था तो वह केसा था १” वह ऐसा कोन-सा मद्दावन था ? 
उस महावन में ऐसा कौनसा महावृतक्ष था जिसे काट-छाॉँट कर 
ग्यावापथिवी-रूप संसार बनाया गया १” 

तैत्तिरीय त्राह्यण के ऋषि ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया-- 

ब्रह्मवन॑ ब्रह्म स वृक्ष आस 
यतोद्यावा प्रथिवी निश्टतक्षु! । 
मनीषिणो मनसा वि ब्रवीमि यो 
ब्रह्मध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि घारयन्‌ 


दशेन और धर्म श्र्प्‌ 


( “ब्रह्म बन था, ज्रह्म ही वृक्त था, जिससे थ्‌ लोक ओर पएथ्वी 
तरासे गये हैं। हे विद्वानों, मन से चिन्तन करके यह बताता हैँ 
कि ब्रह्म ही भुवनों को धारण करके उनका श्रधिष्ठाता बना हुआ 
है”। विज्ञान के अण--परमाणु भी अबूक हैं और यह जहा 
भी । गीताशास्त्र मं जिस “ऊध्वमूलमघः शाखम्‌” श्रवश्वत्थ के 
रूप मे सनातन संसार की कल्पना की गई है वह आईस्टाइन के 
“बुदबुद” जेसे संसार से अभिन्न है | 

जीवन, मृत्यु विराट ओर काल की खोज से थक कर ऋषि 
उसे त्रह्म की तरह अनन्त, श्रनिवंचनीय कह देता है। आजका 
वैज्ञानिक भी हार कर कह देता है--“....077४४0707७0०९० 
7ए४टांट3, उप 38 रल्, उठाए, )रग्रीए, ८९०णञाए 
872८6 दावे, वा टाल, ॥ 9०प 0०: 7॥700 (४6 6९७४08 
हे (725, 7227[५ 2 (४०६ ८५४४४” यहाँ तक साधनों ओर 
प्रयोगों का,भेद होते हुए भी हम अन्त में एक ही स्थान पर 
पहुँचते हैं । 

अथ यहीं से हिन्दू धम शुरू होता है। जहाँ दर्शन और 
विज्ञान की समाप्ति है, वहाँ हिन्दू-धर्म का पहला चरण है। सब 
कुछ जानने के पश्चात्‌ जब यह जान लिया जाय कि हम कुछ 
नहीं जान सकते तो इस ज्ञान के सहारे जीना भी असम्भव हो 
जाये ! इसीलिए जीवनदर्शी प्राच्य ऋषियों ने जनता को यह नहीं 
बताया कि सब माया है, सब पहेली है, सब अबूक है। जाना 
कुछ नहीं जाता । चाहे श्रद्धा को आत्म-प्रतारणा हो कहा जाय, 
परन्तु जहाँ जीवन ओर म्त्यु में से एक को चुनना है वहाँ 
आत्मप्रतारणा के साथ जीते रहना अविश्वासी होकर दुख से 
मरने की अपेक्षा अच्छा समझ गया। इसी से हिन्दू ध्माचायाँ 
ने कहा ब्रह्म विष्णु हे। बह कालरूपी शेष पर शयन करते हैं। 
उनकी भक्ति मे अमृत का वास है। उन्होंने विष्णु के रूप की 
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कल्पना की, उन्हें आ्रायुध दिये, द्व्य वस्त्रों से सुसज्जित किया 
ओर अत्यन्त ग्राह्म रूप भें जनता के सामने उपस्थित किया। 
अनेक देवी-देवताओं ओर अनेक रूपकों के द्वारा उन्होंने “सत्य” 
को जनता के लिए सुलभ बनाया। वास्तव में पुराण को भित्ति 
हिन्दू दशेन है। आज पश्चिमीय,विज्ञान ने नीहारिकाओं और 
नक्षत्र-जगत के विषय मे अ्रत्यन्त परिश्रम से खोज करके विश्व 
की श्रनन्तता का निर्माण किया है। हिन्दू धरम ने इप ज्ञान को 
भगवान के विराटरूप की कल्पना के द्वारा जनसुलभ बना दिया 
है। काम्भुशस्डि राम के मुँह में चले जाते हैं। वहाँ परिस्थिति 
यह दै-- ु 
उदर मांक जन अंडज राया | 
देखेंहूँ बहु ब्रह्माण्ड निकाया ॥ 
एक एक ब्रह्माए्ड महँ रहेउ बरस सत एक | 
यह ब्रिधि मैं देखत फिरेउ अंडकदाह अनेक ॥ 
भला इसमे ओर वैज्ञानिकों की असमथता में अन्तर कहाँ 
है ? जीवन की अविनश्वरता, अनन्तता का जो शुतमुखगान आज 
विज्ञान के संसार में सुन पड़ रहा है, यही वेदिक ऋाषयों के ज्ञान 
का विषय था जिन्होंने कहा था-- 
जीवन तेरी जय हो। 
अपने श्राघे से तूने यह स॒ष्टि बनाई, आधा शेष, 
बढता रहा उमड़ता-चलता रहद्दा नहीं, जाने किस देश १ 
( अर्धनविश्व भुवन॑ जनात । यो अस्थायेः कतमः सकेतुः ) 
मनुष्य इस अनन्‍त के एक बहुत छोटे अंश को ही बुद्धि द्वारा 
अहण कर सकता है परन्तु वह भी स्वोाधाधारण' के पोरुष की 
बात नहीं है । हिन्दू धर्म में शेषशायी विष्णु की कल्पना के द्वारा 
इस ज्ञान को प्रत्येक घर मे पहुँचा दिया गया। विष्णु हैं निरखन 
अद्म का वह अंश जो सृष्टि मे प्राप्त द्वो गया है, जो सृष्टि की 
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परिधि से बचा रहा वह “शेष” है। इसी शेष को आ्राधार बनाकर 
विष्णु शयन करते हैं। विष्णु सप्त विश्व हैं, शेष अनन्त विश्व 
के प्रतीक हैं। वस्तुतः पुराणों म॑ विज्ञान के उच्चतम सिद्धान्तों को 
कल्पना द्वारा मूर्ति और भावना द्वारा रस-सिक्त कर जन-साधारण 
तक पहुँचा दिया गया है | 


४१, वल्लभाचाय और मध्य युग का भक्ति आन्दोलन 

(१) वल्लभाचार्य से पूष॑ की भक्ति-सम्बन्धी मान्यताएँ (१२) 
वल्‍्लभाचाय ने दास्य भावना मूलक भरद्धा-समन्वित ज्ञानाश्रित भक्ति के 
स्थान पर व्यक्तिगत मघुर भक्ति-की प्रतिष्ठा की जिसका एक रूप मर्यादा 
था, एक प्रपत्ति (आत्मा समपंण ) ( ३ ) वल्‍्लभाचाय का जीवन और 
उनकी महत्ता (४ ) बल्‍लभाचाय के दाशनिक सिद्धान्त ( ४ ) पुष्टि 
मार्ग (६ ) कृष्ण-काव्य के रूप में बल्‍्लभाचार्य का हिन्दी साहित्य और 
हिन्दी-प्रदेश की जनता पर प्रभाव | 


श्रद्धामृत्क ओर रहस्यमूलक, ज्ञानमूलक भक्ति की परम्परा 
बहुत प्राचीन है ओर दास्य भक्ति, सनन्‍्तों की भक्ति और सूक़रियों 
की भक्ति के रूप में ये तीन प्रकार मध्ययुग के आरम्म से ही 
चले आते थे। सूक्षियों ओर सन्‍तों को भक्तिपद्धति बंष्णावों को 
अग्राह्म थी, अतः उन्होंने दास्यभक्ति के प्रचार में ही विशेष 
भाग लिया। मध्ययुग के भक्ति आन्दोलन मे सूक्ियों ओर सन्‍तों 
का;भी महत्त्वपूर्ण स्थान है, परन्तु वष्णव भक्ति-का स्थान इन 
दोनों से महत्त्वपूर्ण है। उसने समाज, संस्कृति ओर साहित्य 
पर इतना प्रभाव डाला जितना भक्ति के पिछले दो प्रकारों ने 
नहीं डाला | मध्ययुग मे भक्ति का पहला प्रचार रामानुज के 
मायाबाद के विरोध के सिलसिले में हुआ । रामानुज का 
भक्तिवाद उपनिषदों की उपासना के आगे न बढ सका। उनकी 
भक्ति-साधना मे ज्ञान का महत्त्वपूर्ण स्थान था । उनकी भक्ति का 
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अथे था भगवान का चिन्तन और चिन्तन का ज्ञान से निकट 
का सम्बन्ध हे । भक्ति का यह ज्ञानाश्रित रूप केवल द्विजों के 
लिए उपस्थित किया गया था। शाुद्वों के लिए रामानुजं ने 
“प्रपत्ति” की व्यवस्था को थो जिसका श्रर्थ है इश्वर पर सबंथा 
आश्रित होकर आत्मविस्मरण | इसे “आत्मसमर्पण” कह सकते 
हैं जिसके विषय में गीताकार ने कहा है-- 


हे ७ ही 
सवधर्मान्‌ परित्यज्य मामैक॑ शरण ब्रज । 
अहम त्वा सर्वपापेम्यों मोज्षायिष्यामि मा शुचः ॥ 


स्पष्ट है कि रामानुज की प्रपत्ति ओर गीता की इस “शरणा 
गति” से कोई भेद नहीं है। रामानुज नारायण ओर लक्ष्मी 
क्रो उपास्य मानते थे | उनके बाद वनिबाक आये। उन्होंने कृष्ण 
ओर राधा को उपास्य माना। उन्होंने द्विजों और शूद्रों के (लए 
अलग-अलग भक्ति-पद्धतियों की योजना नहीं की। उनकी भक्ति 
का वही रूप था जो रामानुज के यहाँ- “प्रपक्ति” का था-- 
उपास्यंदेव के प्रति शरणागति | तद्पश्चात्‌ माधवाचार्य अवतीण 
हुए जिन्होंने विष्णु के दोनों अवतारों--रामकऋृष्ण--को उपास्य 
ठहराया । इन्द्रोंने बेराग्य ओर नवधा भक्ति का प्रचार किया । 
लक तथा ज्ञानाश्रयी भक्ति की इस परम्परा मे अन्तिम 
अल रामानन्द हुए। इन्होंने शूद्रों को ज्ञानश्रयी कमकांडी 
भक्ति का अधिकारी माना। मूलतः उनके सिद्धान्त वही हैं जो 
रासानुज के थे, परन्तु वे राम को उपास्य मानते थे। उन्होंने 
संस्कृत को छोड़कर लोकभाषा को ही प्रचार का माध्यम बनाया 
और इस तरह उनके द्वारा भक्ति आन्दोलन का रूप अधिक 
व्यापक हो गया । सारा भारत भक्ति के रंग में रंग गया। शीघ्र 
ही इसके दो रूप हो गये। एक सनातनी हिन्दू जनता में चलता 
रहा । दूसरा संतों द्वारा निम्नश्न णी के लोगों मे चला। पहला 
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कमेकांडी था । दूसरा कमकांड का विरोधे करता था । परन्तु 
दष्टिकोण दोनों का एक ही था, या प्रायः एक ही था। 


अब तक भक्ति का रूप केवल दास्य भावना तक सौमित था 
ओर वह श्रद्धासमन्वित ओर ज्ञानाश्रित थी। वात्सल्य ओर 
शंगार कौ स्थान नहीं मिला था । इस कमी को वल्लभाचाय 
ओर चेतन्य ने पूरा किया | वास्तव में बलह्लभाचाय ओर चेतन्य 
से पहले भी व्यक्तिगतरूप से श्रृंगार भक्ति या मधुर भक्ति की 
प्रतिष्ठा हो चुकी थी | वललभाचार्य और चेतन्य दोनों माधवेन्द्र 
पुरी के शिष्य थे और उनके साहित्य ओर जीवन वृत्त के 
अध्ययन के बाद हम यह कह सकते हैं कि दोनों श्राचायों को 
अंगारभक्ति का सन्देश उन्हीं से मिला होगा | फलतः वललभाचाये 
ओर चेतन्‍्य के सम्प्रदायों में भी बहुत समानता है। अ्रन्तर 
केवल इतना है कि चैतन्य सम्प्रदाय की भक्ति भावुकताप्रधान 
ओर वल्लभ-कुल ०सम्प्रदाय की कमकांड-प्रधान है। परन्तु 
अंगारभक्ति को स्वीकार करते हुए भी आचायें वल्‍लभ ने अपने 
भक्तियोग में वात्सल्य को श्रधिक प्रधानता दी है ओर “नवनीत 
कृष्ण” तथा “गोपाल कृष्ण” की पूजाबिधि को सम्प्रदाय में 
महत्वपूर्ण स्थान मिला है । 


बललभाचाये तेलंग ब्राह्मण थे । मध्यप्रदेश के चंपारण्य 
स्थान में उनका जन्म हुआ था। नवजात शिशु को लेकर उनके 
पिता-माता काशी पहुँचे ओर वहीं बस गये। वल्लभाचाय ने 
छोटी अवस्था में ही माधवेन्द्रपुरी से जो माध्वसम्प्रदाय फे 
अनुयायी थे विद्याध्ययन किया । पिता की म्रत्यु के उपरांत 
वे दक्षिण गए | इस समय उत्तर भारत मे लोदी वंश का शासन 
था परन्तु दक्षिण में विजयनगर का हिन्दूराज्य अपने ऐश्वय 
के शिखर पर था। महाराज कृष्णदेवराय की सभा में भी अनेक 
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पंडित थे ओर शास्त्रचचा बरांबर चलती रहती थी | वल्लभाचाये 
ने एक ऐसी सभा में जिम्मे महाराज अ्रध्यक्ष थे श्रद्वेतमतावलंबी 
परिडतों को पराज्ञित कर दिया। इसका अत्यन्त व्यापक प्रभाव 
पड़ा । सारे दक्षिण ने उनके आचायेत्व को स्वीकार कर लिया। 
विजयनगर में महाराज के सम्मान की छाया में रह कर ही 
उन्होंने अपने उन विशिष्ट सिद्धान्तों को निश्चित किया जो 
शुद्धाइत अथवा पुष्टिमार्ग के सिद्धान्तों के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
इसके बाद अपने मत के प्रचार के लिए उत्तरखण्ड चले। 
भारखण्ड से पहुँचकर उन्हें भगवान कृष्ण ने स्वप्न दिया कि 
में गोबद्धन पर प्रकट हुआ हूँ, वहाँ जाकर मेरी प्रतिष्ठा करो। 
वललभाचाये त्रज आये, वहाँ उन्हें श्रीनाथ जी की प्रसिद्ध मूर्ति 
गोवधन पर मिली । श्रीनाथ जी के प्रादुर्भाव ने ब्रज की जनता 
को इनकी ओर आकर्षित किया । शीघ्र ही अनेक शिष्य हो गये। 
वल्लभाचाय ने गोवर्धन पर एक छोटा-सा मन्दिर बनवा दिया 
ओर पूजा का भार शिष्यों पर छोड़ कर वे फिर यात्रा को 
निकले | तीस वष की आयु तक उन्होंने तीन बार भारत भ्रमण 
किया और सहस्नरों मनुष्यों को अपने मत म॑ दीक्षित किया। 
तीसरी यात्रा के बाद वे प्रयाग के समीप अरड़ेल ग्राम में गृहस्थ 
के रूप में बस गये। बहीं उनके दो पुत्र हुए | प्रौढ़ावस्था के बाद 
वे सन्‍यास आश्रम में दीक्षित हो गए ओर कुछ समय बाद काशी 
में स्वगस्थ हुए । 
वल्लभाचाय के अनुसार ब्रह्म, जीव और जगत में मूलतः 
कोई भेद नहीं है, इस दृष्टि से वे अद्वतवादी हैं | परन्तु ब्रह्म ही 
जीव और जगत हो केवल माया में आच्छन्न, यह बात नहीं 
है। शद्भुराचाय के अद्वेत में साया कां स्थान अनिवायें रूप से 
आवश्यक हो जाता है. क्‍योंकि वे जीब और जगत को भी ऋ़्द्दा 
ही मानते हैं। वलल्‍्लभाचाये ब्रह्म, ज़ीब ओर प्रकृति जगत 
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के अतिरिक्त किसी चौथे “माया” नाम के तत्त्व को नहीं मानते | 
उन्होंने मुलतः ब्रह्म, जीव ओर जगत का अभेद सिद्ध करते हुए 
भी थोड़ा भेद माना है। ब्रह्म के तीन गुण हैं सत्‌ , चित, 
आनन्द | जीवात्मा भी ब्रह्म है परन्तु उसमें आनन्द का गुण 
तिरोहित है, प्रकृति या जगत शी ब्रह्म है परन्तु उसमें आनन्द 
ओर सत गुणों का तिरोभात है । “आनन्द” गुण प्रकट हो जाने 
पर जीव त्रह्म हो जाता है। आचाय “के मत मे श्रीकृष्ण परम- 
ब्रद्या, परम पुरुषोत्तम हैं। उनका विहारस्थल परम बैकुरठ या 
गोलोक है। इसी गोलोक मे उन्होंने पृथ्वी के अनेक उपादानों 
की कल्पना की है। वहाँ वृन्दावन है, यमुना है, लताकंज हैं, 
राधा हैं, गोपी-गोपियाँ हैं ओर परमानन्द श्रीकृष्ण भक्तों के 
साथ अनन्तविहार में मग्न रहते हैं। भक्त भगवान के इस 
अनन्तलीला-विहार में साहचय प्राप्त करने को ही उच्चतम पद्‌ 
मानता हे । 

इस पद के प्राप्त करने का साधन जहाँ एक ओर भक्ति है, 
वहाँ दूसरी ओर भगवान की अनुकम्पा, कृपा या बल्लभाचाय 
के शब्दों में “पुष्टि” अथात्‌ अनुग्रह । भगवान के अनुग्नह के 
बिना भक्ति भी प्राप्त नहीं होती, दृष्टिकोण यह हे। इसी पुष्टि- 
भाबना के कारण वललभाचाय के मत को “धुष्टिमागं? भी 
कहते हैं। 

वल्लभाचाय के इन दाशनिक् सिद्धान्तों ने धर्म का रूप 
पाकर मध्यभारत की भक्ति-धारा में क्रांति उपस्थित कर दी | 
जब कृष्ण आनंदमय हैं तो उनको आनंद के द्वारा ही प्राप्त किया 
जा सकता है। वललभाचार्य ने कह्य--लीला ही मोक्ष है, लीला में 
भाग लो । इसका फल यह हुआ कि भगवान्‌ की दास्यभाव की 
उपासना के स्थान पर लीलानंद की प्राप्ति ही मुख्य हो गई। 
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कृष्णत्लीला म॑ वात्सल्य, सर्य और झूंगार भागों की प्रधानता थी, 
श्रतः भक्त को इन्हीं लीलाओं में आनन्द लेना था। वल्लभाचाये 
ने कद्दा--जिस प्रकार नंद-यशोदा कष्ण को वात्सल्यभाव से प्रेम 
करते थे, जिस प्रकार सुबल-सुदामा सखा भाव से उनके साथ 
छाया की तरह लगे रहते थे, जिस प्रकार गोपियाँ कृष्ण को शूृंगार 
भाव से आत्मसमपेण कर देती थीं--उसी प्रकार भक्त भी समय- 
समय पर नंद-यशोदा, सुबल-सुदामा अथवा गोपियाँ बनकर कृष्ण 
के मिलन ओर वियोग का अनुभव करे। यह लीला में भाग लेने 
की प्रक्रिया ही उसे आनंदतत्व भें स्थित करेगी। फलत:, पुष्टिमाग 
का भक्त भगवान के आगे “घिघियाता” नहीं ( दैन्य नहीं प्रकट 
करता )। वह भगवान की लीला में भाग लेता हुआ उत्तरोत्तर 
भगवान की ओर बढ़ता जाता है; इन्द्रियों के सारे व्यापारों मे 
उसे भगवान की लीला का आनन्द मिलता है। सृष्टि उसके लिए 
कष्णुमय हो जाती है। जहाँ भक्ति के अन्य सम्प्रदायों का कहना 
था कि भगवान को महत्ता ओर अपनी कछुद्रता का अनुभव करो, 
वद्दां वललभाचाय उसे एकदम भुलाने की बात करते हैं| 


राजनीति ओर राष्ट्रनीति 


१७, एकतन्त्र ओर प्रज्ञातन्त्र 


( १ ) वाल्मीकि के काव्य में “अराजक राष्ट्र” का वर्णन (२) 
मनु, व्यास श्रौर कालिदास में स्वराष्ट्र और राजा ( ३ ) बुद्ध के समय 
के प्रजातनत्र (४ ) प्रजातन्त्र की भावना के हास का इतिहास (५ ) 
वर्तमान प्रजातन्त्र सिद्धान्त पश्चिम से आया है (६ ) क्या प्रजातन्त्र 

सन्भव है | क्‍या एकतन्त्र को ही इस प्रकार नहीं गदा जा सकता जिससे 
वह 'बहु संख्थक जनता” को सुख दे सके (७ ) रूसो का सिद्धान्त- 
बाक्य और उसका श्रर्थ॑। 

राजसत्ता के एकतंत्र-रूप की स्थापना कब से चली आती है, 
इस सम्बन्ध मे निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, परन्तु 
मनुष्य ने पहले-पहल राज्य-संचालन का यही ढंग खोज निकाला 
था । उसने राजा को देवी शक्तियों से समन्वित माना। वह 
पृथ्वी पर इश्वर का प्रतिनिधि था। संस्कृत-साहित्य में दो ही 
प्रकार के राज्यों की कल्पना मिलती है--एक अराजक राज्य, एक 
राजा द्वारा शासित राज्य | अराज़क राज का वर्णन वाल्मीकि ने 
इस प्रकार किया है--“श्रराजक राज्य विनाश को प्राप्त हो जाता 
है। अराजक जनपद मे मेघ दिव्यजल से पृथ्वी को नहीं सींचते | 
अराजक जनपद में बीज को मूठ खेतों म॑ नहीं बिखेरी जाती। 
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श्रराजक देश मे पुत्र पिता के, स्ली पति के वशीभूत नहीं रहते | 
अराजक राष्ट्र म॑ न धन रहता है, न स्त्री । सत्य अराजक स्थान 
में कहाँ रह सकता हे? अराजक देश में मनुष्य सभा नहीं कर 
पाते, प्रसन्न होकर उद्यान ओर घर नहीं बनवा सकते | अराजक 
देश में यज्ञ करने वाले ब्राह्मण त्रत ग्रहण करके सत्रों में नहीं बैठ 
पाते | अराजक देश में महाशील धनी ब्राह्मण भी महायज्ञों मे 
रत्नों से पूर्ण पूरी दक्षिणा नहीं पाते। श्रराजक देश मे राष्ट्र की 
वृद्धि करने वाले नट ओर नतेंकों से युक्त समाज ओर उत्सव 
नहीं हो पाते | अराजक देश में व्यवहार करने वालों के मनोरथ 
पूरे नहीं होते | कथाप्रिय लोग कथा कहने वालों के साथ प्रेम 
नहीं रखते । अराजक देश में सायंकाल के समय कुमारियाँ स्वण 
के अलंकार पहन कर उद्यानों में क्रीड़ा के लिये नहीं जा पाती । 
अराजक देश में धनी लोग, जो कृषि ओर गोरक्षा से जीविका 
करते हैं, सुरक्षित रह कर घर के किंवाड़ खोल कर नहीं सो 
सकते | अराजक देश मे, शीघ्रगामी वाहन ओए यानों पर स्त्री- 
पुरुष बन में घूमने नहीं जाते। अराजक देश में साठ वष के 
जवान हाथी घन्टे बाँधकर राजमार्गा' पर भ्ूमते हुए नहीं 
निकलते | अराजक देश मे वाण चलाने का अभ्यास करने वाले 
योद्धाओं का टंकार घोष नहीं सुनाई पड़ता । अराजक देश में दूर 
की यात्रा करने वाले बणिक्‌ बहुत-पघी पर्य-सामग्री लेकर कुशल- 
पूर्वक मार्गों मे नहीं चल सकते | अराजक देश मे श्रात्मा से 
आत्मा का ध्यान करने वाले, अकेले विचारने वाले, जहाँ साँफ 
हो, वहीं बसेरा करने वाले मुनि कुशल से नहीं रह पाते | अरा- 
जक देश में योग ओर क्षेम का नाश हो जाता है। अराजक राष्ट्र 
की सेना शत्रुओं से युद्ध नहीं करती | अराजक देश में अलंकृत 
मनुष्य प्रसन्न अश्वों ओर रथों पर चढ़ कर नहीं चल सकते। 
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अराजक देश मे शास्त्र-विशारद मनुष्य बनों ओर उपबनों मे 
शास्त्र को चिता करते हुए एक दूसरे से नहीं मिलते | अराजक 
देश मे जितेन्द्रिय पुरुष माला, मिष्ठान्न और दक्षिणा से देवताओं 
की पूजा नहीं कर सकते | अराजक देश में राजकुमार लोग 
चंदन ओर अगुरु से देह सजा कर बसन्त मे धान की तरह 
सुशोभित नहीं होते । जैसे बिना जल के नदी, बिना घास के बन 
आंर बिना गोपाल के गाएँ होती हैं, वेसे ही बिना राजा के राष्ट्र 
होता है। जल में मछलियों के समान एक दूसरे को हड़पने 
लगते हैं | बर्णाश्रम की मर्यादाएँ जिन्होंने तोड़ दी हैं, उन्हें पहले 
राजदंड दिया जाता था, वे नास्तिक लोग निडर होकर अराजक 
राष्ट्र मे प्रभावशाली बन जाते हैं। जिस प्रकार शरीर के हित- 
अहित की प्रवतेक आँख है, उसी प्रकार राष्ट्र में जो सत्य और 
धम है, उसका प्रवर्तक राजा है। राजा सत्य ओर धम हे, राजा 
कुली नों का कुल है। राजा माता-पिता श्रौर राजा ही हितकारी 
है| यदि साघधु-असाधुओं का प्रथकू विभाग करने वाला राजा 
इस लोक में नहीं होता, तो जेसे दिन अन्धकार में विलीन हो 
जाता है, बैसे ही सब कुछ तम मे .डूब जाता है।” इस उद्धरण से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू मनीषी अराजकता को कितनी 
घृणा से देखते थे ओर उनकी स्वराष्ट्रविषषक कल्पना कितनी 
उच्च थी । व्यास ने कद्दा ही है--म्रतं राष्ट्रभराजकम्‌ ( अराजक 
राष्ट्र मृत है ) कालिदास के समय तक राजा का यह महत्व बना 
था । “राजा प्रकृति रंगनात्‌? राज्ञां प्रजापालनमेबध्मः”” “सपिता 
पितरस्तोषां केवल जन्महेतवः:” “घस संरक्षणथंव प्रवृत्ति: स्व- 
राष्ट्र” ओर राजा विषयक उक्तियों को दुहराया है। हिन्दू समाज 
में अब तक रामराज्य की भावना कर रही हैं। अभी ३०० वे हुए 
तुलसीदास ने “सुराज”” ओर “राजा” की महिमा स्थापना की है। 
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घुली प्रजा जिमि पाय सुराजा' 
बाढ़ प्रजा जस पाय सुराजा! 
'पालिय प्रजा करम मन बानी 
जनु सुराज मल चहूँ ओरा' 
“'जिमि सुराज खल उद्यम गयऊ! 
ओर हिन्दू कल्पना बार-बार उसको ओर मुड़ रही है । परन्तु 
यह न समभना होगा कि प्रजातन्त्र की सत्ता भारत भ रही ही 
नहीं | सिकन्दर ने जब भारतवष पर आक्रमण किया था तो 
पंजाब में कई प्रजातंत्र राष्ट्र थे । गौतम बुद्ध के समय में वेशाली 
भी ऐसा .प्रजातंत्र राष्ट्र था जिसमे राजपुतन्नों का निवोचन होता 
है ओर कई सहस्र निवाचित राज्यपुत्र मिल कर शासन करते थे। 
हाँ, इसमे सन्देह नहीं कि हिन्दू राजनीति में राज-तंत्र की ही 
महत्ता अधिक थी। परन्तु राजा के लिए स्वेच्छाचार का कोई 
स्थान नहीं था, श्रतः हिन्दू राष्ट्र ओर हिन्दू राजा आजकल के 
सेच्छाचारी “डिक्टेटरों” से भिन्न थे । 
प्रजातन्त्र के जिस रूप को हम आज जानते-बूमते हैं, वह 
पश्चिम से आया है। सामंती युग के बाद राजशक्ति सामंतों 
ओर राजाओं के हाथ से निकल कर जनता के हाथ में आ गई, 
ठीक बात कहें तो जनता के एक विशेष वर्ग के हाथ में जिसे हम 
अमी र-बगे कह सकते हैं। एक ओर फ्रान्सीसी क्रांति के दार्श- 
निकों, कवियों ओर रूसो जैसे महान लेखकों ने “साम्य, स्वतंत्रता 
श्रोर बंधुत्व” की आवाज़ उठाई, दूसरी ओर मशीनों के स्वामीत्व 
ने एक महाजनी सत्ताधार-बर्ग खड़ा कर दिया। धीरे-धीरे एक- 
तन्‍्त्र शासकों के हाथ से शक्ति निकल कर इन महाजनों या 
अमीरों के हाथ में पहुँच गई जिनका उत्पादन के साधनों पर 
स्वत्ताधिकार था। इन्होंने लाडंस और कांमन्‍्स सभाश्रों द्वारा 


राजनीति ओर राष्ट्रनीति ३२७ 


जनता पर शासन किया, जनता के लिए क़ानून बनाए, अपने 
तन्त्र को प्रजातन्त्र के नाम से चलाया । आज संपार मे प्रजातन्त्र 
के नाम से कितने ही तन्त्र चल रहे हैं परन्तु उनका रूप भिन्न- 
भिन्न है | इनमें चाहे जो कुछ हो, प्रजातन्त्र के पैग़म्बर बैन्थम 
( 8९८7४३७7 ) का यह सिद्धांत कि “पट 27८४८८४६ 8004 ०0 
(८ 8763(८४६ गरपाग्रो5०7” या “बहुसंख्यक जनता क। अत्यधिक 
सुख पहुँच सके, ऐसा शासन हो” चालू नहीं है। शक्ति एक 
सीमित वर्ग के हाथ मे है जो, जैसे इद्ललेंड ओर अमेरिका मे, 
व्यापारी बर्ग है ओर जम॑ंन ओर जापान में फोजी वर्ग । जनता 
के सुख-दुख के साधनों पर नियन्त्रण रखता हुआ यह वर्गो-विशेष 
अपने हित-अहित पर ही अधिक ध्यानदेता है। इसे ही सबसे 
अधिक सुख है। करोड़ों-करोड़ों जन इसी वर्ग विशेष के बोक को 
ढ़ोकर मर रहे हैं। आज संसार भर मे जो युद्ध चल रहे हैं, उनमें 
क्या सचमुच प्रजा की सम्मति है क्‍या ज्ञनता का हित-अहित 
सोच कर ही ये युद्ध उठाए गए हैं ! ऐसा तो नहीं है। साधारण 
मनुष्य प्रजनन-काय, ग्रह, कुटुम्ब, खेल-तमाशे, बेटी-पोतों, 
उत्सवों-स्योहारों और इसी प्रकार के कामों में आनन्द लेता है। 
उसका क्षेत्र निर्माण का है। विध्वन्स से उसे कोई मतलब नहों | 
परन्तु राष्ट्रनीतियों का आधार ही विध्वन्स है| वहाँ “मत्स्यन्याय” 
सम्पूर्ण रूप में चरिताथ रहता है । 

क्या प्रजातन्त्र सम्भव है? ओर एकतन्त्र को ही क्‍या इस 
प्रकार नहीं बनाया जा सकता है कि उससे “बहुसंख्यक जनता 
को अत्यधिक सुख मिले १” 

प्रजातन्त्र के आदि गुरु रूसो का एक सिद्धान्त-वाक्य हमारे 
सामने हे--“सच्चा प्रजातन्त्र कभी रहा ही नहीं क्‍योंकि यह 
प्रकृति के विरुद्ध है कि जनता की बहुसंख्या, श्रल्प संख्या पर 
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शासन करें।” सच तो यह है कि आज के प्रजातन्त्रवादी इसी 
सिद्धान्त-बाक्य के सत्य पर चल रहे हैं। वास्तव म॑ जनता के 
हाथ मे शक्ति उस समय तक आ ही नहीं सकती जब तक वह 
उच्चशिक्षा-प्राप्त न हो और उसमे नागरिक भावों का समुचित 
विकास नहीं हो गया हो। “राजशक्ति जनता के हाथ में हो” 
इसका अथ यह है कि राज्य के जायदाद, व्यवसाय और उपज 
भी जनता के हाथ में हो ! परन्तु ऐसा सम्भव नहीं हे। जहाँ 
जनतनत्र के सिद्धांत सब से व्यापक रूप मे लागू होते हैं, वहाँ भी 
जनता के अज्ञान ओर रूढ़िवादिता के कारण शक्ति वर्गों ओर 
दलों के हाथ मे सीमित है और समय-समय पर वह उनके हाथ 
से भी निकल कर व्यक्ति-विशेष के हाथ में आ जाती हैं । 


५५, आज अशान्ति क्यों ! 

(१ ) भूमिका ( २) अ्शान्ति के कुछ कारण--श्रनेक क्षेत्रों में 
असंतुलन (३ ) श्रार्थिक क्षेत्र में श्रसंतुलन का इतिहास (४) भोतिक- 
बाद की प्रधानता और उससे हानि (५ ) पुराण प्रियता--धर्म के नाम 
पर वगवाद ( ६ ) नवीन शान का अ्रनुपयोग या दुरुपयोग ( ७ ) 
उपसंहार । 

आज मनुष्य ने वेज्ञानिक अनुसंधानों मे इतनी उन्नति कर 


ली है ओर सुख के इतने नये साधन उत्पन्न कर लिए हैं कि 
हममे से बहुत से वतमान परिस्थितियों को देखकर आश्चये- 
चकित होकर कह उठते है---आखिर यह अशान्ति क्‍यों ? मनुष्य 
ने यातायात के साधनों को इतना विकसित कर लिया हु कि 
आज इस सम्बन्ध की पोराणिक कथाएँ पीछे छूट गई हैं। उसने 
विद्य त को वश म॑ कर लिया है, उसे ग्रहसेबिका ओर ग्रृहपरि- 
चालिका ही बना लिया है। रोगों से लड़ने के लिये उसके पास 
ऐसे-ऐसे शस्त्र हैं, ऐसी-ऐसी श्रोषधियाँ हैं कि बेचारे चरकसुश्रुत 
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श्रौर धनवन्तरि होते तो धन्य हो जाते। सारा संसार एक बड़े 
कुटुम्ब की भाँति हो गया है | फिर दुःख क्‍यों ? श्रशान्ति क्‍यों ! 
मूल रूप में अशान्ति के कुछ थोड़े ही कारण हैं। सबसे 
प्रधान कारण है अनेक क्षेत्रों मे असंतुलन | हम सबसे पहले 
आशिक क्षेत्र को लेंगे। १८वीं शताब्दी में विज्ञान ने मशीनों का 
आविष्कार किया। उनको पहले कोयले से चलाया गया । फिर 
विद्य त से | हाथ की कताई-बुनाई, चीरा-फाड़ी का युग गया | 
सब उद्योग-धन्धे मशीनों के द्वारा होने लगे। इस उन्नति ने जहाँ 
एक ओर उद्योग-व्यवसायों को केन्द्रीय बना दिया, वहाँ एक ऐसे 
दल को भी जन्म दिया जिसने मशीनें शीघ्र ही अपने हाथ में 
कर लीं। यह पूँनीपतियों का दल है। पहले व्यावसायिक शक्ति 
ही इस दल के हाथ मे गई फिर धीरे-धीरे आर्थिक, सामरिक ओर 
राष्ट्रीय नीतियाँ भी इसके हाथ में चली गई । इस दल ने 
राष्ट्रीयगा की भावना को नया रूप दिया। नये बाज़ार ढूंढे जाने 
लगे | पहले प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता के अनुसार ही माल 
तेयार करता था | अरब वही अ्रधिक माल तैयार करने लगा | यह 
माल कहाँ खपाया जाय १ फल यह हुआ अनेक दुबल देशों को 
सभ्य बनाने के दावे के साथ हजम कर लिया गया। उनको 
राजनैतिक दृष्टि से पंगु कर दिया गया और उनके उलद्योग-धम्घे 
नष्ट करके उनका शोषण करना ही परराष्ट्र नीति के नाम से 
पुकारा जाने लगा । श्राज एशिया ओर शअ्रफ्रीका का एक बड़ा 
भाग गोरी जातियों की सम्पत्ति है। यही नहीं, युरोप ओर अम- 
रीका के छोटे-छोटे राष्ट्रभी आर्थिक दृष्टि से बड़े राष्ट्रों के 
गुलाम हैं जो उन्हें अपने माल के लिए बाजार बनाए हुए हैं। 
बाजारों के लिए प्रतिस्पर्धा ने उपनिवेशों के लिए प्रतिरपद्धां उत्पन्न 
कर दी है ओर सब बड़े-बड़े राष्ट्र पररपर शत्रु हो रहे है। मशीनें 
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खाली नहीं बैठ सकतीं | उन्हें काम चाहिए | इसका मतलब है 
कि माल बनायें। वह कहाँ खपे ? जो राष्ट्र बाजारों और उप- 
निवेशों की दौड़ में पिछड़ गए वे उनाराष्ट्रों से ईष्यां करते हैं जो 
पहले पहुँच गए | इसका फल होता है युद्ध। तब ठीक बँटवारा 
नहीं हुआ तो अब शअस्त्र-शस्त्र फैसला करेंगे। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि विज्ञान ने जिन मशीनों को वरदान रूप उत्पन्न 
किया था, वे पूँजीवाद को जन्म दे चुकी हैं और पराधीनता, 
प्रतिस्पद्धों ओर युद्ध के दानव मुक्त हो गए हैं| छुद्र राष्ट्रीयता 
की भावना के मूल में भी यही मशीनें हैं । 

परन्तु इन मशीनों से बाहर ही अशांति नहीं हुई है, स्वयं 
घर मे भी अशांति हो गई है। घरेलू उद्योग-घंधे नष्ट हो गए हैं 
जिसने करोड़ों की रोटियों पर चोट की है । ग्राम नगर का गुलाम 
है। मशीनों के मालिक पूँजीपति ओर मशीनों को चलाने वाले 
वर्ग मजदूरों में तनातनी है । वर्ग-संधर्ष बड़े वेग से चल रहा 
है। मशीनों की सभ्यता खतरे मे है। 

दूसरा कारण है भोतिकवाद की प्रधानता । अध्यात्म के नाम 
मात्र से लोग चिढ़ते हैं। जिस सभ्यता में श्रथे ही सब कुछ हो 
गया है, वहाँ आत्मा-परमात्मा की बात कोन चलाए ? “कर्त्व॑ 
कोड्हम्‌” डँचे दर्ज के प्रश्न हैं। इसे आ्राज का भोतिकत्रादी 
मनुष्य नहीं मानता, परन्तु वह माने या न माने, इतना ज़रूर हे 
कि आज पेट भरा नहीं है, अतः ये आज के प्रश्न नहीं रह गए। 
अथ-संघर्ष ने नेतिकता को समाप्त कर दिया। जीना सब चाहते 
हैं परन्तु जीने के साधन सब के पास एक समान प्रस्तुत नहीं। 
अतः छीना-भपटी है। इस ले-दे म॑ मानवता के लिए स्थान कहाँ, 
'सहृदयता के लिए जगह कहाँ ? उपनिषदों ने कहा है-- 

सत्येन लभ्यस्तपसा हो श्रात्मा 
सम्यक्‌ शानेन ब्रह्मचयण नित्यम 
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अथोत्‌ सत्य, तप, सात्विक ज्ञान ओर नित्य निर्विकार रहने 
से श्रात्मतत्त्व का दशेन हो सकता है। शत्मतत्त्व का दर्शन भले 
ही नहीं हो, इसमे कुछ सन्देह नहीं, सत्य, तप, सात्विक ज्ञान 
ओर निर्विकार रहने से शांति अवश्य मिलती है | इस कलयुग में 
सत्य कहाँ रह गया, तप कहाँ रह गया, सात्विक ज्ञान किसे प्राप्त 
है ओर निर्विकार कोन रह सकता है। विज्ञान ने मनुष्य को 
सृश्टि के रहस्य के परिचित कराया, परन्तु ज्ञान के साथ उदय 
हुईं अश्रद्धा । श्रद्धा आत्म-विश्वास को जन्म देती है। अश्रद्धा से 
आत्म-विश्वास की हानि होती है। फलतः आज हम श्रद्धा और 
विश्वास से दूर जा पड़े हैं ओर अशांति के मरुस्थल में मरीचिका 
के पीछे दौड़ रहे हैं । 

तीसरा कारण है हमारी पुराण-प्रियता। समय बदल गया 
है, मनुष्य नहीं बदला है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि 
मनुष्य-मनुष्य समान हैं, वर्गहीन चेतना के अंश मात्र है, परन्तु 
समाज ओर धम के नाम पर वर्ग चल रहे हैं। रोमन, केथोलिक, 
प्रोटेस्टंट, हिन्दू, पारसी, मुसलसान, बौद्ध, जैन--ऐसे कितने ही 
असंख्य सम्प्रदाय अपनी डेढ्-डेढ़ इंट की मस्जिदें श्रलग-अलग 
खड़ी किए हैं। विज्ञान मनुष्य-मनुष्य को पास लाता है, पुराने 
धर्मसंस्कार उन्हें अलग-अलग कर देते हैं। धर्म के नाम पर 
साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, हत्याएँ होती हैं। सच बात तो यह है 
ज्ञान भ्रागे बढ़ गया है, हृदय पीछे छूट गया है। उसने न जाने 
कितने उपद्रव मचा रखे हैं| यह भी कह सकते हैं कि ज्ञान जहाँ 
पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचा नहीं । ज्ञान के वितरण मे विषमता 
है। संसार की अस्सी-नब्बे प्रतितत जनता लगभग “निरक्षर 
भट्टाचायं” है। फिर शांति कहाँ से हो ? विज्ञान ने सांसारिक 
सुखों के साधनों में वृद्धि कर दी है। उसे धर्म का विरोधी 


३३२ प्रवन्धपूर्णिमा 


समझा जाता है। प्राचीन विश्वास दूर दो गए हैं। नए विश्वासों 
ने जन्म नहीं लिया है। यह अनिश्चितता का युग है। आबि- 
श्वांस का युग है। जिन आध्यात्मिक गुणों को हमारे पूवज 
जपादेय सममभते थे, ग्राह्म समकते थे उनकी खिल्‍ली उड़ाई जाती 
है। दया, क्षमा, सत्य, अहिसा, अतिथि सेवा, दुख-कातरता ये 
सब आध्यात्मिक गुण लोप हो गए हैं। आज न संतोष है, न 
शांति। जहाँ सब लोग अधिक से अधिक सांसारिक सुखों के 
साधन मे लगेंगे, वहाँ दुःख ओर अशांति ही होनी चाहिये, सुख 
कहाँ 

चोथा कारण है. नवीन ज्ञान का अनुपयोग या दुरुपयोग | 
विज्ञान के सुखों को हम स्वीकार करते हैं, परन्तु वेज्ञानिक दृष्टि- 
कोण हमे श्रग्राद्य है। भोतिकवादी बनते हैं, परन्तु धर्म के 
ढोंगों के ऊपर नहीं उठ पाते। हम मनोविज्ञान के पंडित हैं 
परन्तु हमने स्वयम्‌ अपने को न समभने का हठ कर लिया है। हम 
रह रहे हैं विज्ञान क्री २०वीं शताब्दी में श्रोर सोच रहे हैं अठार-- 
हत्रीं शताब्दी की बात। वही रूढ़िवादिता, वही धर्माधता, वही 
संकीणंता । यह “कथनी-करनी”, ज्ञान-कम॑ का असामश्ञध्य 
हमारे वतमान दुखों को कई गुना बढ़ा रहा है। नए ज्ञान के 
प्रकाश ने जिस सत्य को डद्घाटित किया है उसकी ओर हम 
खास चीज़ है | विचारों की विभिन्नता विकास का ट्योतक है, 
परन्तु हमारे यहाँ मतभेद मभंगड़े उत्पन्न करता है। उदाहरण के 
लिये, राजनेतिक क्षेत्र मे एकतन्त्रआद, साम्यवाद, प्रज्ञातन्त्रवाद 
की कई कल्पनाएँ--कितने ही विचार चल रहे हैं परन्तु उन 
विचारों को एक-एक दल पकड़ कर, अपने स्त्राथ से मिला कर 
बेठ गया है। उसे लेकर ब्रह अन्य दल को जिहाद ( धार्मिक 
युद्ध ) के लिए ललकारता है। जहाँ जनता का राज्य कहा जाता 
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है, वहाँ भी शक्ति जनता के विकास का ठेका अपने ऊपर लेकर 
डिक्टेटरों को ललकारते हैं। राष्ट्र-राष्ट्र, जाति-जाति, वर्ग-वर्ग 
अपना दल समेट-समेट कर बैठते हैं और दूसरे दल को संदेह 
को दृष्टि से देखते हैं। जनता का शरबों, पद्मों रुपया सामरिक 
अख्-शम््रों के निर्माण में लग जाता है। यह निःसन्देह ही कभी 
युद्ध का रूप पकड़ सकता है। फूस तैयार है। चिनगारी चाहिये | 
तृतीय महायुद्ध ओर उसे दूर करने के उपाय 

(१) प्रस्तावना । (२) शांति स्थापन के प्रयास ऊपरी हैं। (३) युद्ध 
के कारण । (४) दूर करने के उपाय । (५) स्थायी शांति स्थापना की 
संभावना और युक्ति । 

द्वितीय महायुद्ध का शव संस्कार अभी पूणतः हुआ भी नहीं 
था कि तृतीय महायुद्ध के प्रलयंकर बादल ज्षितिज पर मंडराने 
लगे । युद्ध के कारण थके राष्ट्र अभी दम भी नहीं ले पाये थे छि 
नवीन युद्ध की तैयारी में गरीबों की रोटी काटकर बचाया गया 
पैसा पानी की तरह बहाया जाने लगा। ओर आज कोरिया, 
काश्मीर या इरान में जो ही दिखलाई दे रहे हैं, निस्संदेह वे 

तृतीय महायुद्ध की भूमिका 

पे आश्चर्य तो यह होता है कि प्रत्येक युद्ध के बाद शांति स्थापन 
के लिए सभी राष्ट्र पूरा प्रयास करते हैं ओर फिर भी युद्ध आरंभ 
हो जाता है। प्रथम महायुद्ध के बाद शांति स्थापन के लिए लीग 
आँव नेशन्स की स्थापना हुई, ओर उस स्थापना के साथ ही साथ 
असंतोष, संघषे एवं घृणा की आग खुलगने लगी जो १४८३८ मे 
भड़क कर द्वितीय महायुद्ध बन गई। द्वितीय महायुद्ध के बाद 
शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र का संगठन किया गया है पर फिर 
आग सुलगने लगी है श्रोर कहा नहीं जा सकता कि किस क्षण 
यह भड़क उठे | यहाँ स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि सभी 
राष्ट्र शांति चाहते हैं तो यह आग केसे भड़क उठती है 
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इस प्रश्न के उत्तर में इतना ही कहना पयाप्त होगा कि यदि 
किसी काम को करने वाले ही उसे न करना चाहें तो बह काम 
केसे हो सकता है ? ओर यदि सचमुच वह काम हो जाता है तो 
इसका श्रथे यही है कि करने वाले केबल ऊपर से उसे नहीं 
करना चाहते हैं; ओर भीतर से कुछ और ही सोचते हैं । युद्ध के 
संबंध मे ठीक यही बात है । एक ओर तो शांति के लिए संस्थाएँ 
बन रही हैं, पुस्तक प्रकाशित हो रही हैं ओर भाषण दिए 
जा रहे हैं ओर दूसरी ओर इन कामों के साथ ही साथ ये ही 
संस्था बनाने वाले, पुस्तकें लिखने बाले तथा भाषण देने वाले युद्ध 
की तैयारियों मे व्यरत हैं। एफ ओर तो अणुबम को रोकने के 
लिए प्रयास किया जा रहा है ओर दूसरी आर हाइड्रोजन बम, 
डेथडस्ट, डेथ क्लाउड आदि बनाने की होड़ लगी है | क्‍या यही 
शांति-स्थापन का प्रयास है ! 

यदि युद्ध के कारणों पर विचार करें तो प्रधानतः दो ही 
बातें दिखाई पड़ती हैं। जहाँ तक तैयारी का प्रश्न है, भय हो इस 
का मूल कारण है। शांति के प्रयत्न में तल्लीन अमेरिका इसलिए 
युद्ध की तैयारी कर रहा है ओर इसलिए पूब देशों को रुपए 
देझर युद्ध के लिए तत्पर कर रहा है कि उसे रूस से भय है। 
यही भय की भावना रूस में भी काम कर रही है । आगे यही बात 
ब्रिटेन या फ्रांस श्रादि फे भो विषय में भी सत्य है। यह तो रही 
तैयारी की बात | दूसरी ओर जहाँ तक युद्ध लड़ने का प्रश्न है, 
सैडांतिक विरोध ही सबसे बड़ा कारण हे। द्वितीय मह्दायुद्ध मे 
अमेरिका ओर रूस जर्मनी ओर जापान को हराने के लिए एक 
साथ खड़े हुए थे । युद्ध के बाद फिर वे दोनों अलग हो गए ओर 
आज दोनों के सिद्धांतों में जमीन आ्रासमान का अन्तर है। अपने 
सिद्धांतों की रक्षा द्वारा अपने व्यक्तित्व एवं राष्ट्र की रक्षा के 
आगे आज बाजार ( 7377:८0 ) पाने ( ८» ८०८ ) का प्रश्न 
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भी धूँधला पड़ गया है। इन दोनों बातों के मूल में यदि हम 
जाने की कोशिश करें तो यह बहुत रपष्ट है कि आगामी युद्ध 
मलतः पू'जीवाद ओर साम्यवादी दो सिद्धांतों का है, या दूसरे 
शब्दों मे धनिकों ओर दीनों का है। इसका अर्थ यह नहीं कि. 
अमेरिका धनी है और रूस उससे गरीब है। बल्कि आशय 
यह है कि दोनों दो वर्गों के प्रतीक हैं ओर इस प्रकार यह 
आगामी युद्ध वर्ग-संघष या श्रेणी-संघषे का ही विरादू रूप है। 
कारणों पर विचार कर लेने पर उसे दूर करने की युक्तियों 
पर प्रकाश डाला जा सकता है। कटुता या कु सत्य की ओर से 
थोड़ी देर के लिए यदि हम आ्रॉँख मद लें तो यह कहना अ्रनु 
चित न होगा कि लोहे से लोहा कटता है ओर इस आधार पर 
यह संभव है कि इस बार रूस विजयो हो ओर संभवतः पूरा 
विश्व साम्यवादी हो जाय। यदि ऐसा हुआ तो संभव है कि 
इस तृतीय युद्ध के बाद फिर संघष का वातावरण समाप्त हो 
जाय । इसके विरुद्ध यदि इस युद्ध से भी हम बचना चाहें ओर 
चाहते हैं तो सबसे पहले श्रापसती भय से हमे छुटकारा पाना 
पड़ेगा। इसके लिए एक मंगलमय विश्वास की आवश्यकता है। 
यह काये आसान नहीं है पर यदि सभी राष्ट्र इस पर तुल जायें 
तो इसकी प्राप्ति श्रसंभव भी नहीं | इसके साथ ही दूसरी बात 
सैद्धांतिक षिरोधों के बारे में है| सिद्धांत की दृष्टि से पूर्ण सम- 
मभोता भी बहुत आवश्यक हे। बिना इसके शाश्वत शांति नहीं 
शा सकती | सैद्धांतिक समभोते के बाद आर्थिक दृष्टि से संतुलन 
की श्रावश्यकता होगी । जब तक राष्ट्रों मे अपने तैयार सामान 
बेचने की लालसा रहेगी ओर उसके लिए बाजार चाहेंगे, हार्दिक 
भाईचारे का आना असंभव है । इस दृष्टि से रूस हम लोगों के 
भ्रद्धा का पात्र है। वहाँ प्रायः प्रत्येक सामान उतनी ही मात्रा में 
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बनता है जितनी देश को आवश्यकता है। इसी प्रकार यदि 
सभी राष्ट्र करें तो कितना अच्छा हो | यहाँ एक अड़चन अवश्य 
है कि जन-संख्या की वृद्धि के कारण दूसरे देश का अन्न-धन 
छीनना आवश्यक हो जाता है। श्लोर बहुत से राष्ट्र यदि बाहर का 
न छीनें तो उनकी जनता मरने लगे | प्रसंग वश यहाँ यह भी 
कहना अनुचित न होगा कि जन संख्यावृद्धि भी यथाथतः आधु- 
निक युद्धों का बहुत बड़ा कारण है। इसके लिए संतति निरोध की 
शरण ही एक मात्र रामवाण है । यदि सभी देश चाहें तो खंतति 
विरोध द्वारा अपनी जनसंख्या १०-२० वर्ष मे उतनी कर सकते 
हैं ज्ञितनी के लिए अपने देश मे पर्याप्त सुख सुविधा तथा अन्न- 
वस््र मिल सके | ऐसी श्रवस्था म॑ भी दो राष्ट्रों के स्वार्थों के 
टकराने की बहुत कम आशंका रहेगी। ओर इस प्रकार जन- 
संख्या नियमन ओर आर्थिक संतुलन के बाद लड़ने के लिए 
कोई कारण ही नहीं रह जायगा । 

संघर्ष को सवदा के लिए समाप्त करने के लिए अंतिम घात 
के रूप में कुछ ओर भी कहा जा सकता है। यदि संपूर्ण विश्व 
को एक राष्ट्र बना दें | संपूर्ण विश्व के लिए एक भाषा हो जाय, 
ओर सारा विश्व किसी एक धर्म (मानव धम) को मानने लगे, 
तो निरसंदेह किसी भी प्रकार विश्वव्यापी संघर्ष की संभावना 
न रहेगी ।अभी तो ये सभी बातें स्वप्न के सभीप हैं, पर नई 
पीढ़ी के लोगों म॑ यदि नेतिक शक्ति रही ओर शुद्ध बुद्धि से लोगों 
ने मंगलमय भावना के साथ युद्ध के प्रश्न पर विचार किया तो 
संभव है. उपयुक्त बातें सबको मान्य हो जाये और सारा संसार 
एक प्रेमरूप भ बाँधे परिवार की भाँति रहने लगे जिसमे एक 
मनुष्य के दुख मे सब मनुष्य दुखी हों ओर एक के सुख में 
सब सुखी | 


समाज 


५६, समाज पर कविता का प्रभाव 


(१ ) भूमिका ( २ ) किसी समाज पर कविता का कितना प्रभाव 
है, यह आँकना कठिन है ( ३ ) हमारे समाज में कवि की प्रतिष्ठा और 
उसका प्रभाव ( ४ ) इस प्रभाव का रूप--रसोद्रेक और रसानुभूति 
द्वारा भावों का परिमाजन (५ ) हमारे कवियों को कविता और उसका 
जन-समाज पर निश्चित प्रभाव (६ ) उपसंहार । 

समाज पर कविता का प्रभाव आँकना बड़ा कठिन काय है। 
निश्चय ही यह वेसा काम नहीं है जैसा जन-संख्या के आँकड़े 
तैयार करना | समाज पर साहित्य का क्या प्रभाव पड़ता है, 
कितना प्रभाव पड़ सकता है, किन परिस्थितियों में प्रभाव अधिक 
पड़ता है, किनमें कम, इन महत्वपूर्ण बातों का अनुसंधान नहीं 
हुआ है। ऐसी दशा में निश्चय रूप से कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता, वस्तु-स्थिति को एक रूप रेखा मात्र बनाई जा सकती है। 

समाज व्यक्तियों का समूह है। प्रत्येक श्माज के व्यक्ति 
पाख्य-पुस्तकों में ओर मनोरंजन के रूप में कविता पढ़ते भी हैं। 
अतः व्यक्तियों पर ओर उनके द्वारा समाज पर कविता का प्रभाव 
पड़ना आवश्यक है। परन्तु कठिनाई यह है. कि उस प्रभाव की. 
दिशा क्या है, मात्रा क्या है, कहाँ उस प्रभाव को दूँढा जाय। 
अपने साहित्य और देश की बात तो हम समभते हैं और उससे 

रबर 
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हम यह निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतन्त्र हैं कि हमारे देश 
की जनता भाव-प्रवण है, अधिक भौतिक नहीं है, उस पर काव्य 
का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा है। अब भी पड़ता है, परन्तु 
व्यापक रूप से यह कहना कठिन है कि विलायती समाज पर भी 
कविता का प्रभाव पड़ता है क्‍योंकि वहाँ कविता की अ्रपेत्षा 
उपन्यास-कहानियाँ अधिक पढ़ी जाती हैं। विलायती समाज 
इतना भाव-प्रवण भी नहीं है जितना हमारा समाज | 

हमारे समाज में कबि ओर काव्य की प्रतिष्ठा इतिहास- 
पूबकाल से चली आती है। वेद, उपनिषद्‌, पुराण, धर्मशात्र, 
महाभारत ओर रामायण जैसे महाकाव्य ओर गीता जैसे श्र ष्ठ 
दशेन-ग्रन्थ कविता के रूप में ही हमारे सामने आए। हमारी 
धर्मप्राण जनता में आज भी इन ग्रन्थों का इतना महत्त्व है 
जितना श्रन्य अन्थों का नहीं | वास्तव मे जनता का एक बड़ा 
भाग काव्य के रूप मे किसी समय मे इन्हीं ग्रन्थों को जानता- 
मानता था। परन्तु यह कहना कठिन नहीं है कि इन ग्रन्थों का 
प्रभाव समाज पर काव्य-तत्त्वों के कारण नहीं पड़ा, वरन्‌ इनके 
विषय के कारण। हमारे मनीषियों म॑ अपनी धर्ंभावना ओर 
तक्त्वचिन्ता को काव्य के माध्यम में प्रगट किया ओर जनता ने 
उन्हें स्वीकार किया | पुराण और महाकाव्यों में रस की मात्रा भी 
पर्याप्त थी ओर उसमे जनता को आकर्षित करने की शक्ति थी | 
साधारण जनता तक यही दो अधिक पहुँचे ओर उनके काठ्य- 
तत्त्व ने भी समाज पर उतना ही प्रभाव डाला जितना धम तत्त्व 
ने। जैसे जेसे समय बीतता गया, समाज ने उसके काव्य-तत्त्व 
ओर धमचिन्तन को आत्मसात कर लिया | आज़ समाज रामायय 
ओर महाभारत की कथा से बहुत कुछ पा गया है, परन्तु राम, 
सीता, लक्ष्मण, हनुमान ओर भरत के आरादश ओर ऋृष्ण-सुदामा 
की मित्रता जेसे आदर्शों के प्रति श्रद्धा और उन आदशों को 


समाज ३३६ 


जीवन मे उतारने की भावना के सिवा निश्चित रूप से और 
क्या मिला है, यह कहना कठिन है | हाँ, रामभक्ति ओर कृष्ण- 
भक्ति मिली है; अवतार-पूजा मिली है, पूर्वजों के गौरबगान से जो 
बल मिलता है वह बल मिला है, परन्तु इन सबको कविता के 
रस से किस प्रकार सम्बन्धित किया जाय | 

कविता की एक ही विशेषता है जो उतनी मात्रा म॑ साहित्य 
के ओर किसी भी अंग पे नहीं है । वह विशेषता है रसोद्र क और 
रसानुभूति द्वारा भावों का परिमाजन। कविता जब जिह्ा से 
उतर कर आत्मा के साथ हिलमिल जातो हैं तब वह भाव-संसार 
में क्रान्ति कर देती है। कठोर हृदय कोमल हो जाता है। चट्टान 
से रस के स्रोत बहने लगते हैं। भवभूति के उत्तर रामचरित के 
पाठ के बाद किसका हृदय द्रवित न होगा ? सूरदास के बालक 
कृष्ण के बाल-विनोद से परिचित पाठक प्रत्येक बालक के प्रति 
वात्सल्यभाव रखेगा, उसके उठने-बैठने, गिरने-पड़ने का ध्यान 
रखेगा । बालक का द्वास उसके हृदयतन्त्री के तारों को भंकार 
देगा । उसका कष्ट उसे रुला देगा | यही काव्य की साथकता है। 
आज भी आल्हा-ऊदल की युद्धवात्तो भारतीय हृदयतन्त्री को 
गये, गोरव ओर उत्साह से भर देती है । अल्हैत के स्वर के साथ 
वीरभाव आँखों में कूलने लगता है | कम-से-कम कबीर, सूरदास, 
तुलसीदास ओर जगनिक के काब्य के सम्बन्ध में यह अवश्य 
कह सकते हैं कि उन्होंने भिन्न-भिन्न प्रकार से भारतीय समाज 
की अनुभूति ओर धारणा को विकसित किया है और आज दिन 
भी समाज पर उनका श्रमिट प्रभाव है। समाज की वैराग्य- 
भावना दरिद्रता में उच्चता की कल्पना, संसार की नश्वरता, 
वात्सल्य ओर श्ृद्भार, भक्ति, आदश प्रेम ओर वीर-भावना आज 
भी इन्हीं कवियों के सहारे खड़ी है । 

परन्तु जेसा हम पहले कह चुके हैं काव्य के प्रभाव की परीक्षा 
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अभी नहीं हुई है। अब हम यह भी नहीं सममते कि व्यक्ति के 
निर्माण में काव्य का कितना' हाथ रह सकता है ओर हम किस 
प्रकार व्यक्तित्व के निर्माण म॑ कविता से सहारा ले सकते हैं । 
समाज तो अभी दूर है। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि कांबता ने 
सहस््रों को ऊपर उठाया है, सहस्नों को जीवन-ज्योति प्रदान को 

$ परन्तु कविता के विषय का इनमें कितना महत्त्व रहा है, 
कविता की आत्म-रस-का कितना हाथ था, यह आकना नहीं हो 
सका है | 


५७, भक्ति ओर समाज 


( १ ) भूमिका ( २) भक्ति की परिभाषा--भक्ति वैयक्तिक साधना 
है (३) भक्ति में सामाजिक गुणों का संग्रह-- शील, सदाचार, सन्तोष, 
श्रनासक्ति, परहित साधन, मिष्ठ भाषण, भावहीनता समचुद्धि (४) 
वैष्णव भक्ति घारा का समाज पर प्रभाव--सहिष्णुता, श्रहिंसा, आंतरिक 
स्वच्छुता पर बल ( ५ ) भक्ति साहित्य पर लांच्छुन और उसका उत्तर 
( ६ ) उपसंहार । 


हमारे देश में लगभग १००० वर्ष तक भक्ति की धारा श्नेक 
आवत्तो-विवरत्तों मे हो कर बही है और उसका ओर समाज का 
सम्बन्ध इतना श्रधिक रहा है कि यह श्रसम्भव है कि उसने 
समाज पर प्रभाव न डाला हो। यहाँ भक्ति और समाज के 
सम्बन्ध को जानना ही उद्देश्य है, अतः इस ऐतिहासिक भूमिका 
को सामने रखने की आवश्यकता भी है। यदि अति कौर समाज 
के सम्बन्ध मे कहीं निश्चयपूवंक कुछ कहा जा सकेगा तो हमारे 
ही देश में कह्दा जा सकेगा जहाँ दस शताब्दियों तक भक्तों और 
उनके प्रभाव की परम्परा चली ञआतो रही है। 

मूलतः भक्ति वेयक्तिक साधना है। बह उपासक के साथ 
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इृष्टदेव का ऐसा सम्बन्ध है जिसे उपासक किसी भी माध्यम के 
बिना स्वतः स्थापित करता है। समाज म भनुष्य-मनुष्य का कोई- 
न कोई सम्बन्ध है| भक्ति के क्षेत्र मे प्रारम्भिकरूप से इस प्रकार 
का कोई सम्बन्ध नहीं | प्रत्येक भक्त भक्ति की साधना अपने ढंग 
से करता है ओर अपनी साधना में वह जितना सफल होता 
जाता है उतना ही वह समाज से दूर होता जाता है ओर भगवान 
के निकट पहुँचता जाता है। परन्तु इस वेयक्तिक साधना से 
समाज का दूर का भी कोई सम्बन्ध हो सकता है या नहीं, यही 
देखना है। इसके लिए पहले हमे भक्ति की मूलगत विशेषताओं 
पर प्रकाश डालना होगा। 


भक्ति की पहली सीढ़ी हे शील ओर सदाचार का संग्रह | 
भक्त का प्रत्येक क्षण इस प्रयत्न में जाता है कि. वह भगवत्‌ कृपा 
का अधिकारी हो। तुलसी की भाँति बह भी सोचता है- 


कब्हूँ हों वहि रहनि रहोंगो ! 
श्री रघुनाथ-कृपालु कृपा तें संतसुभाव गहोंगो॥ 
यथा लाभ संतोष सदा, काहू सों कछु न चहीौंगी। 
परहित-निरत तिरन्‍तर मन क्रम बचन नेव निबहोंगे॥ 
पुरुष बचन अति दुसह श्रवण सुनि तेहि पावक न दहोंगो | 
बिगत मान, सम सीतल मन, पर गुन, नहि दोख कहोंगो ॥ 
परिहरि देह-जनित चिंता दुख-सुख समृद्धि सहोंगो। 
“तुलसीदास” प्रभु यह्दि पथ रहि अ्रविचल दरिभक्त लहोंगो॥ 


इस शील ओर सदाचार की साधना में अनेक सामाजिक 
गुणों का संग्रह आप ही हो जाता है। भक्त को कोई विशेष प्रयत् 
नहीं करना पड़ता । संतरवभाव के अन्तगंत सब कुछ आ जाता 
है--संतोष, अनासक्ति, परहित-साधन, मिप्ठभाण, मानहीनता, 
समबुद्धि। यही गुण हैं जिन्हें हम समाज के लिए हितकर 
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सममभते हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भक्ति की धारा ने 
समाज को हानि पहुँचाई। क्या भक्तों के इन उपादेय गुणों ने 
समाज के प्रतिदिन के वातावरण को प्रकाश से न भरा होगा ( 
क्या भक्तों का जीवन ही इस बात का प्रमाण नहीं है कि श्रेष्ठ 
व्यक्तिगत गुण कालांतर में सारे समाज को पहुँच जाते हैं ? 

वास्तव में वैष्णवभक्ति की धारा ने समाज को कई प्रकार से 
शुद्ध किया है। जिन्होंने वैष्णय आन्दोलन के इतिहास का 
अध्ययन किया है, वे यह जानते हैं कि वेष्णव धर्म हिंसा के 
विरोध में ही उठा था। अतः समाज को मन, वचन, कम से 
अहिंसक बनाने का प्रयत्न वेष्णब-धर्म ने ही किया। यदि बुद्धि 
के समय में उठी हुई यह अहिंसा की लहर वष्णव धम के द्वारा 
हम तक न पहुँची होती आज हम महात्मा गांधी के अ्रहिसात्मक 
आन्दोलनों को एकदम असफल या अव्यवहारिक पाते वेष्णव 
धरम ने जनता की आत्मा को इश्वर-विश्वास से दृढ़ किया, उसने 
भक्ति द्वारा समाज के हृदय का:परिष्कार ।किया, उसने व्यक्तिगत 
श्राचरण पर बल देकर समाज में सदाचार की प्रतिष्ठा की । 

जब हम भक्तों ओर समाज म॑ सम्बन्ध जोड़ने बैठते हैं तो 
अजोब-अजीब बातें कहने लगते हैं। क्‍या भक्तों का समाज से 
कोई सम्बन्ध भी है? भक्त समाज मे हैं ही कहाँ? उनका 
साहित्य पराजय, आत्मग्रतारण ओर अन्धविश्वास का साहित्य 
है! भक्तों ने इश्वरावतार का भुलावा देकर हमे शत्ताब्दियों तक 
मुसलमानों का गुलाम बनाये रखा ? उन्होंने पाखंड ओर 
परलोकवाद को आश्रय दिया। उन्होंने हअ तव के पष्कार पर 
बल देकर समाजत्व की उपेक्षा कराई |/भक्तकाव्य पलायवादी 
साहित्य है। इस प्रकार के भ्रामक विचार आज हममे घर किये 
हुए हैं। बस, विचारों को दी सब कुछ मान बैठने षाले लोग यह 
नहीं जानते कि समाज एक व्यापक वस्तु है और उसमे वानप्रस्थ 
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ओर संन्यास श्राश्रमों में रहने वाले मनष्यों का भी स्थान है । 
वानप्रस्थी ओर सन्‍्यासी भी समाज के सदस्य हैं और इस पर 
प्रभाव डलते हैं| भक्त तो समाज मे रह कर जीविका चलाते थे 
या समाज को ही अपना कम-द्षेत्र बनाये हुए थे । संतों ( कबीर, 
दादू, नानक प्रश्नति नि्गंणवादी भक्तों) ने तो अपना अपना 
व्यवसाय ओर लोकिक व्यवहार भी पूर्णतया बनाये रखा। वे 
बराबर समाज के सदस्य, ग्रहस्थ, रहे। ऋष्णभक्तों का सम्बन्ध 
बड़े बड़े मन्दिरों से थे जहाँ जनता उनके गान-कीतन-उपदेश को 
सुनने के लिए प्रतिदिन उपस्थित होती थी। वस्तुतः मन्दिर ही 
मध्ययुग में सम्राज के केन्द्र हो रहे थे ओर जनता को वहीं से 
धम ज्ञान के संदेश मिलते थे। इस प्रकार राजशक्ति खोकर हिन्दू 
जाति और हिन्दू समाज वृन्दावन मथुरा के कृष्ण-मन्दिरों 

ध्ययोध्या के राम-मन्दिरों ओर काशी के मन्दिरों एवं पंडितों के 
निवासस्थानों मे केन्द्रित हो गये थे। इन्हीं केन्द्रों से भक्ति का 
सदेश समाज तक पहुँचा ओर उसने समाज को आध्यात्मिक 
नेतिक कितने ही अमूल्य संदेश दिये एवं उसकी स्थिति को 
डाँवाडोल होने से बचा लिया | 


५८ नाटक और समाज 


(१) नाटक और समाज का श्रनन्याश्रित सम्बन्ध ( २) नाटक 
के श्रारम्भ और विकास का इतिहास समाज के विकास का ही इतिहास 
है (३ ) भारतीय समाज पर संस्कृत नाटक का प्रभाव--साहित्य को 
विशेषताश्रों की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण नाटक समाज से दूर हो 
गया ( ४ ) नाटक और समाज है तीन प्रकार के सम्बन्ध-मनोरंजन, 
प्रचार, सुधार ( ५ ) व्यक्ति पर नाटक का प्रभाव । 

नाटक ओर समाज का अनन्याश्रित सम्बन्ध है। समाज के 
बिना नाटक की अ्रवस्थिति अ्रसम्भव है ओर नाटक समाज 
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के सदारयों के सामने आये बिना नाटक नहीं बन सकता। सहित्य 
का कोई अंग समाज पर इतना आश्रित नहीं है जितना नाटक । 
उपन्यास, कविता, कहानी इनका समाज से कोई इस प्रकार का 
सीधा सम्बन्ध नहीं है जितना रंगमंच के द्वारा नाटक का। 
उपन्यास, कविता ओर कहानी रशब्द-काव्य या पाखठ्य-काव्य के 
अंतर्गत आते हैं। नाटक दृश्य काव्य है। इसके लिए प्रेक्षक के 
रूप मे समाज की उपस्थिति आवश्यक है। नाटककार समाज को 
सम्बोधन करता है, उसका ही भाषा का प्रयोग करता है, प्रत्येक 
प्रकार यही चेष्टा करता है कि प्रेक्षक के लिए वह सुगम हो, 
उसके साहित्य के रक्त, मांस मज्जा सब चारों ओर के सामाजिक 
उपादानों से इकट्ठं किए जाते हैं। यही नहीं, उसके पात्र नाट्य 
करते हुए अपने को प्रेक्षकों से अभिन्न सिद्ध कर दें, त्तभी वह 
सफल कहलाता है | 


इस बात को नाटककारों और नाट्यशास्र के आचार्यों ने 
बहुत पहले से समझ लिया था । वस्तुतः नाटक के आरम्भ और 
विकास का इतिहास समाज के विकास का ही इतिहास है। 
प्रारम्भिक नाटक उस समय लिखे गये जब समाज धम पर 
आश्रित था ओर उन्होंने समाज मे धर्म-भावना के प्रचार का 
काम किया। यात्रा, स्वांग, रामलीला आदि के रूप म॑ हमारे 
यहाँ धामिक भावना को प्रदर्शित एवं दृढ़ करने वाले नाटक आज 
भी हमारे बीच म॑ चल रहे हैं। समाज को उन्‍होंने कितना 
प्रभावित किया है, यह उनकी लोक-प्रियता से जाना जा सकता 
है। सच तो यह कि प्राचीन भारत ओर प्राचीन यूनान मे नाट्य 
का जन्म धमकृत्यों के अवसरों पर ही हुआ ओर उपरांत उन्होंने 
समाज के नीति और धर्म-सम्बधी भावों पर बड़ा प्रभाव डाला | 

परन्तु कुछ दिनों बाद नाटक का महत्व केबल शास्त्रीय ही 
रह गया। जनता में धर्म-प्राण ख्ांग, यात्रा प्रश्नति चीज़ें चलती 
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रहीं, परन्तु ऊपर की जनता म॑ नाटक साहित्य की वस्तु हो गया । 
परन्तु उस समय भी उसका अभिनय द्ोता था ओर वह उच्चच- 
वर्गीय-जनता को, जो प्रेक्षकों के रूप में उपस्थिति होती थी, 
प्रभावित करता था | यह अवश्य है कि उसका क्षेत्र सीमित हो 
गया था । उसमे साहित्य की ऊँची विशेषताओं की प्रतिष्ठा हो 
गई थी ओर वह अधिक प्रभावोत्पादक भी हो गया। मध्ययुग में 
यूरोप में एकबार फिर नाटक ओर जनता का सम्बन्ध स्थापित 
हुआ ओर जनता को शेक्सपियर जैसा बड़ा कलाकार मिला । 
तबसे अब तक मोलियर ओर इब्सन प्रभ्वि पाश्चात्य नाटककारों 
के माध्यम से नाटक साहित्य के ऊँचे भावों की रक्षा करते हुए 
भी साधारण जनता की ओर ही पश्रग्रसर होता गया है। श्राज 
नाटक बहुत कुछ समाज की अत्यन्त निकट की वस्तु है। सिनेमा 
के रूप में उसका प्रभाव लक्ष-लक्ष मनुष्यों पर पड़ रहा है ओर 
समाज का मनोरंजन ही नही बनना और बिगड़ना भी उसके 
हाथ में है । 

यदि हम अब तक के नाटक ओर समाज के सम्बन्ध का 
विश्लेषण करें तो हमे तीन प्रकार के सम्बन्ध दिखलाई पड़ेंगे । 
पहला सम्बन्ध मनोरंजन का है। यही सम्बन्ध सबसे महत्वपूण 
है | नाटक को समाज ने मुख्यतः सदैव ही मनोरंजन के रूप में 
देखा है, धर्म-प्रचार, समाज-सुधार आदि गोण रहे हैं। आज भी 
प्रेत्षक नाट्य-भावना में केवल मनोरंजन के उद्देश्य से जाता है। 
परन्तु यह आवश्यक नहीं कि नाटककार केवल शुद्ध मनोरंजन 
तक ही अपनी दृष्टि को सीमित रखे। इसी से बहुत पहले से 
नाटक और समाज का एक दूसरे प्रकार का भी सम्बन्ध रहा है। 
वह है धर्म, नीति अथवा आदश के प्रचार का । अधिकांश 
प्राचीन नाटकों की सामग्री धर्म अथवा नीति के क्षेत्रों से ली गई 
है। आधुनिक काल में इब्सन, वनोड शॉ, मोलियर जैसे नाटक- 
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कारों ने समाज के प्रति विरोध की भावना को नाटक का विषय 
बनाकर नाटक ओर समाज का एक तीसरा सम्बन्ध स्थापित 
किया है | वह सम्बन्ध है समाज की आलोचना द्वाश उसके 
सुधार का प्रयत्न | यही कारण है कि आञाज के नाटक बुद्धि-प्रधान 
ओर व्यंगात्मक हैं| उनका उद्देश्य ही समाज की वस्तु-स्थिति को 
अस्वीकार करके उसके मम पर चोट करना होता है । परन्तु धीरे 
धीरे नाटक समाज से भी आगे बढ़ा है, उसने श्ट्रीय, अन्त 
राष्ट्रीय ओर सावभोमिक समस्याओं को अपना विषय बनाया 
है| श्राज उसके हाथ में क्रान्ति के अश्र शत्र पहुँच गये हैं ओर 
समाज के द्वारा वह अपनी अभिव्यक्ति चाहने लगा है। आज का 
नाटककार समाज का विरोधी, विद्रोही ओर क्रान्ति-द्रष्टा है । 
वही समाज को विकास के प्रगतिशील पथ पर बढ़ा रहा है। इसी 
तरह जहाँ कभी समाज के धम, नीति ओर आचार-सम्बन्धी 
विचार नाटक को अनुप्राणित करते थे, नाटक केवन्न उनकी 
अभिव्यक्ति का माध्यम होता था, वहाँ आज नाटक के विचार 
ओर भाव समाज मे क्रान्ति के बीज बोकर उसे परिवतेन के पथ 
पर बढ़ने के लिए विवश करते हैं। आज साहित्य के विभिन्न 
अंगों मे न कोई इतना प्रगतिशील है जितना नाटक । न कोई 
इतना प्रभावशील ही है । 

समोज पर नाटक के प्रभाव के आँकने से पहले हमे पहले 
व्यक्ति पर नाटक के प्रभाव का आँकना होगा। समाज व्यक्तियों 
का ही समह है। प्रेत्षक भी व्यक्ति ही है। उसी के द्वारा नाटक 
समाज पर प्रभाव डालता है | हमे देखना है कि साधारण रूप 
से यह प्रक्रिया कैसे होती है। प्राचीन नाटककार व्यक्ति तक ही 
सीमित रहते | वे समाज के बात कम सोचते थे । श्ररस्तू ने 
अधिक से अधिक “?एाष्टणप४ं०7” की बात सोची हे। हमारे 
नाट्याचार्यी ने भी रसाभिव्यक्ति को ही प्रधानता दी है। अरस्तू 
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के विचार के नाटक मनुष्य के मल भावों की अभिव्यंजना के 
द्वारा उसके मनोविकारों को अप्रत्यक्ष रूप से बाहर निकलने के 
मोका देता है और फिर व्यक्ति गत ओर सामाजिक जीवन में 
प्रत्षक अधिक सभ्य ओर सहनशील हो जाता है | हमारे यहाँ भी 
नाटक से भावनाओं के परिष्कार की बात सोची गई थी । 
इसीलिए शआदशेवाद की प्रधनता थी । 


५६ विवाह-बन्धन 


(१) विवाह-बन्धन का शअ्रथ है योन-व्यवहार पर प्रतिबन्ध (२) इस 
बंधन के मूल में है महत्व ओर अधिकार कीं लालसा (३) विवाह बंधन 
का इतिहास और वर्तमान रूप (४) विवाह--धार्मिक संस्कार के रूप में 
(५) विवाह-बंधन को स्वीकार करने की आवश्यकता--विवाह के बिना 
कुटुग्ब की समाजिक संस्था की प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती ( ६ ) 
आधुनिक काल में विवाह के प्रति विरोध खतन्त्र योन-व्यापार का 
श्राग्रह तथा उसकी श्रनुपादेवता ( ७ ) उपसंहार । 

विवाह-बन्धन के पीछे परिवार बना कर रहने को भावना 
काम कर रही है। इसी भावना ने इस संश्कार को जन्म दिया है। 
पहले मनुष्य गोठी या दलों में घूमा करता था ओर योनव्यापार 
अवबाध था । किसी भी पुरुष का किसी भी स्त्री से योन-सम्बन्ध 
स्थापति हो जाता । इस प्रकार परिवार की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती 
थी। वतमान समय में संसार में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है 
सभ्य और असभ्य दोंनों प्रकार की मनुष्य-जातियों म॑ योनव्यव- 
हार पर प्रतिबन्ध लगा दिये गए हैं । 

मनुष्य में अपनेपन या महत्व ओर शअ्रधिकार की लालसा 
अत्यन्त प्रबल है | इसी ने स्त्री जाति के प्रति सन्देह तथा इन 
पर आधिपत्य का भाव पुरुषों म॑ उत्पन्न किया | सन्तान के 
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अति वात्सल्य की भावना ने भी योन-सम्बन्ध को सीमित करने 
की ही प्ररणा दी । आ्रातृ्‌स्‍्नेह, पारस्परिक सद्भाव व सहयोग, 
आद्दार-विहार की सुविधा कुछ इन्हीं मृत्त मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों 
ने विवाह को जन्म दिया। पहले “मत्स्य न्याय” से काम लिया 
जाता, जो बलवान होता, बह कितनी ही स्ल्रियाँ रख सकता, दुबंल 
अपनी स्त्री के संरक्षण में असमर्थ होता । परन्तु इस प्रकार 
नित्यप्रति अशांति, कलह ओर इन्द्र का साम्राज्य था।शअ्रत 
मानसिक विकास के साथ-साथ मनुष्य ने परिस्थितियों को पहचान 
'कर उनके निराकरण के लिए स्त्री और पुरुष के योनसम्बन्ध को 
विधि-निषेधों द्वारा बाँधना ही उचित समझा । 

इस समय विवाह का कोई सबंमान्य रूप प्रचलित नहीं है 
ओर इसीलिए परिवार की संस्था भी भिन्न भिन्न तरह की है। 
मुख्यता तीन प्रकार के परिवार प्रचलित है--सरत्री-पुरुष के एक- 
विवाह-म्‌ लक, पुरुष के बहुविवाह-मुलक ओर स्त्री के बहुविवाह- 
मलक। इनमे पहले दो का ही अधिक प्रचार है । हमारे 
यहाँ पहले प्रकार के विवाह की ही महिमा गाई गई है ओर उसी 
पर कुटुम्ब ओर परिवार खड़े किए गए हैं | एक-पत्नी-तत ओर 
एक पतित्रत के प्रशंसा-गीतों से हमारा साहित्य भरा पड़ा है। 
निःखन्रदेह इस ऊँचे आदशे ने अनेक उज्ज्वल चरित्रों की सृष्टि 
की है ओर दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाया है । 

धीरे-धीरे विवाह एक धार्मिक विधान या संस्कार हो गया 
है। यह इस बात का प्रमाण है कि समाज ने <सकी महत्ता 
स्वीकार कर ली ओर उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के उद्द श्य 
से उच्छुड़ल योनाकषण होने से बचा लिया है। अ्रब विवाह का 
सम्बन्ध दो स्त्री-पुरुषों से होते हुए भी समाज या गोष्ठी के साक्षी 
होने की आवश्यकता है। विवाह के समय पर ओर बधूपत्ष से 
बन्धु-बान्धव इकट्ट होते हैं ओर धमम-संत्रों ओर पारिवारिक या 
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कोटुम्बिक विधि-विधानों के साथ गाजे-बाजे के साथ विवाह 
सम्पन्न होता है। विवाह-सम्पदान में सम्प्रदान, पाणिग्रहण, माला 
अथवा अंगूठी का विनियम, कड्भूण को बांधना-खोलना, एक साथ 
भोजन करना, बर-बधू का परस्पर ताम्बूल ग्रहण इस प्रकार के 
अनेक सांगलिक व्यवहारों का महत्वपूर्ण प्रथान है। वास्तव में 
मांगलिक कृत्य बरबधू के पारम्परिक सहयोग के द्योतक हैं। 
गृहप्रवेश के समय हरे शाखा-पत्र, जल भरे कलश, मत्स्यादि 
प्रदर्शन आदि लोकाचार भी इसी भावना से व्यवहार में आते 
हैं। अनेक लोकाचारों से पति-पत्नी को स्मरण कराया जाता है 
कि विवाह का उद्देश्य सन्‍्तानोपादन है--नववधू की गोद में 
शिशु देना, मखाने बरसाने, धान्य, दूब, फल खिलौने तथा पीपल 
की पूजा ओर प्रदक्तिणा वंशवृद्धि की कामना ही सूचित करती है, 
इन लोकाचारों ओर धार्धिक फत्यों के पश्चात्‌ पति-पत्नी ग्रहस्थाश्रम 
में प्रवेश करते हैं। हमारे यहाँ ग्रहस्थाभ्रम को सब आश्रमों मे 
महत्वपूण कहा गया द क्योंकि ब्रह्मतगारी और सनन्‍यासी सब 
अस्न-वरत्र के लिए गृहस्थ के ही आश्रित हैं। प्रजनन अथवा 
प्रजाबृद्धि भी इसी आश्रम द्वारा होती है। अतः इस आश्रम में 
सत्री-पुरुष को प्रवेश कराने वाले संस्कार को धार्मिक रूप मिल 
जाना आश्चय की बात नहीं है। 

समाज ने विवाह-बंधन को इसलिये स्वीकार किया है कि 
इससे उमस्रका आधार दृढ़ हो जाता है और उसमे व्यवस्थापूर्ण 
सयादा की प्रतिष्ठा हो जाती है। समाज का आधार परिवार या 
कुटुम्ब है, कुटुम्ब स्त्री-पुरुष ओर उनके बच्चों का समूह है। जब 
तक स्त्री-पुरुष मे यह सममभोता नहीं होता कि वे परस्पर ही योन- 
सम्बन्ध करेंगे ओर साथ रहकर बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का बोझ 
उठायें, तब तक परिवार की कोई भित्ति ही स्थिर नहीं होती, 
समाज का अ्रस्तित्व ही असंभव हैं। यदि हम राष्ट्र, राज्य या 
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किसी भी राजनेतिक इकाई का विश्लेषण करें तो हमें शीघ्र ही 
यह पता चल जायगा कि समाज़ ही उनका आधार है। समाज 
टूट जाने पर मनुष्यमात्र घुमकड़ हो जायेंगे, वे अधिक से श्रधिक 
दल के रूप मे रह सर्केगे। अबाध योनसंगम उन्हें शीघ्र ही 
कलहप्रिय, उच्छुक्लल ओर बलद्दीन बना देगा। आज हम जितना 
साहित्य, कला-कोशल, स्थापत्य, संक्षेप में सभ्यता ओर संस्कृति 
के जितने भी चमत्कार देखते हैं, वे इसी लिए सम्भव हैं कि 
समाज की निश्चित भित्ति का आधार पाकर ही मनुष्य को इतना 
अवकाश के क्षणों को अपनी आशाकांक्षाओं की कलात्मक 
अभिव्यक्ति मे लगाए | उसने धीरे-धीरे ज्ञान-विज्ञान, धम, नीति 
समाजशास्त्र, साहित्य, कला के उँचे-ऊँचे महल खड़े कर लिए हैं 
जिन्हें देख कर हम आश्चय से स्तब्ध हो जाते है, परन्तु हम 
इनकी नींव नहीं देख पाते। नींव है समाज; ओर समाज का 
आधार हे विवाह-बंधन । 


परन्तु आज इस विज्ञान ओर स्थतन्त्रता के युग में नई-नई 
आवाज़ें उठ रही हैं। नये-नये आदर्श हमारे सामने आ रहे हैं। 
कहा जा रहा है कि हमने युगों से नारी को अप्राकृतिक बंधन में 
बाँध लिया है। कवि के शब्दों मे-- 


“मुक्त करो नारी को 

सजनि, सखी, प्यारी को” 

“ग्ानव के पशु के प्रति 

हो उदार नव संस्कृति 
युग-युग रच से शत-शत नेतिक बन्धन 
बाँध दिया मानव ने पीड़ित पशुतन 
विद्रोही हो उठा आज पशु दर्पित 
वह न रहेगा अब नवयुग में गहित 
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नहीं सहेगा रे वह श्रनुचित ताड़न, 
रूदि-्नीतियों का गत निरमेंम शासन !! 

जब सभ्यताएँ ओर संस्कृतियाँ इतने उच्च शिखर पर पहुँच गई 
हैं, तब मनुष्य के पशु को स्वतंत्र करने की बात चली है। योन- 
सम्बन्ध पशुकर्म से कुछ भी भिन्न नहीं रहे, उसके नियंत्रण नहीं 
रहे । सन्तानोत्पादन से उसका संबंध न हो सन्‍्ताननिरोध के 
वैज्ञानिक साधनों से काम लिया जाय। ख्री-पुरुषों को स्वतंत्रता 
हो कि वे परस्पर कुछ दिनों तक या जब तक वे विच्छेद न चाहें 
योनसंगम चलता रहे : सन्‍्तानविरोध के कारण या तो सन्तान 
उत्पन्न ही नहीं होगी, उत्पन्न हो तो उसका लालन-पालन राष्ट्र के 
ज़िम्मे--भविष्य के नागरिक पालन-पोषण की जिम्मेवारी राष्ट्र 
की ही रहे । इस प्रकार यह यांत्रिक सभ्यता मनुष्य के अन्यत्तम 
सम्बन्ध को यंत्रवत्‌ बनाकर जड़ कर देना चाहती है। 

हमे यह समझ लेना चाहिये कि आज हम नर-नारी के 
सम्बन्ध में जिस स्वतंत्रता की कल्पना कर रहे हैं, कभी आदिम 
अवस्था में हम उसमे से गुजर चुके हैं। यह तब की बात है जब 
मनुष्य गोष्ठों अथवा दलों में रहते थे ओर परिवार की संस्था 
विकसित नहीं हुई थी । अब भी आदम-जातियों में जो विवाह- 
पद्धति हैँ वह हमें श्रदूुभुत ओर अविकसित लगेगी। सहसोीरं 
वर्षों के अनुभव के बाद श्राज हम विवाह को अत्युच्च सामाजिक 
संस्कार का रूप देने मे सफल हुए | तब आदिस अवस्था की ओर 
लोटने की आवाज उठाई जा रही है। वास्तव में विवाह का 
उद्देश्य ही यह रहा है कि मनुष्य की अत्यन्त स्वाथाभाविक काम- 
लिप्सा को नियंत्रित एवं संयमित करे | फेवल इसी तरह जाति की 
रक्ता हो सकती थी और पारस्परिक जीवन सहयोगपूर्ण ओर 
निरापद्‌ हो सकता था। जिस प्रकार मनुष्य-समाज ने अपनी- 
अपनी बद्धि ओर आचरण से जांच कर प्रत्येक काय की पूर्ति के 
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नियम बनाये हैं, उसी प्रकार ख््री-पुरुष की कामवासना की पूर्ति 
के भी नियम बने हैं जो मिन्न-भिन्न देशों ओर वातावरण के 
प्रयोग के बाद सुगम तथा लाभदायक प्रमाणित हुए हैं। प्रारम्भिक 
समय मे विवाह का कारण खस््री-पुर का पारस्परिक आकषेण 
होता था ओर इस आकषण के शिथिल हो जाने के साथ विवाह- 
बंधन भी टूट जाता था। परन्तु जब मनष्य अधिक सभ्य हो 
गया ओर चरवाही का काम करने लगा तब उसने पशुओं ओर 
चों की देखरेख के लिए स्री पर प्रभुव किया और उसकी 
सन्‍्तान का भार भी स्वयम्‌ ग्रहण किया। इस अवस्था में 
अधिकांश तरुण अपनी स्त्री की प्राप्ति कन्‍्याहरण की प्रथा द्वारा 
करते थे जिसमे सदेव रक्तपात होते थे। बाद में श्री मोल लेने 
की प्रथा चली जिससे स्त्री की मयांदा घट गई ओर बह पुरुष की 
दासी मात्र समझो जाने लगी | जहाँ अथ ही सब कुछ रहा, वहाँ 
बहुपतित्व की प्रथा अवश्य बढ़ जायगी जिसका अर्थ है कि एक 
पति एक से अधिक स्त्रियों से वेबाहिक संसग्ग रखेगा । हमारी 
हिन्दू जाति मे कुलीनता की प्रतिष्ठा अधिक थी, अंतः “कन्या 
विवाह द्वारा अपने से ऊँचे कुल में जाय”, इस विचार ने बहु 
पत्नित्व को प्रोत्साहन दिया | बहु-पत्नित्व से एक पत्नीत्रत तक 
पहुँचने का इतिहास बड़ा लम्बा है। प्रेम, स्त्रियों के वैयक्तिक 
गुण एवं उनमे व्यक्तित्व के सामुहिक विकास, आर्थिक असंतुलन 
प्रथम पत्नी ओर उसकी सनन्‍्तरन के अपेक्ताकृत अधिक अधिकार 
आदि अनेक कारणों ने बहुपत्नित्व की प्रथा के स्थान पर सभ्य 
जातियों में एकपंत्नीत्रत की स्थापना की एक पत्नीव्रत मे ञ्री 
पुरुष की मयांदा बराबर है, परन्तु यह पश्चिमी देशों में 
राजनैतिक परिसिथतियाँ के स्वरूप शीघ्र ही मानी गई, पूर्वीय देशों 
में घर में पत्नी सुन्दर ढंग से प्रतिष्ठा होने पर सामाजिक 
श्रोर राजनैतिक अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। हमारे यहाँ भी यह 
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आन्दोलन उठ खड़ा हुआ है कि स्त्री को पूर्ण स्वतन्त्रता अथवा 


पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हों। अभी अनेक बातों के लिये 
वह पुरुष के अधोन है 


जो हो, प्रश्न अभी बना है । इस स्त्री-स्वातंत्य के अन्दोलन 
की समाप्ति कहाँ हो ? क्या तलाक की प्रथा को उतना व्यापक 
रूप दे देने से स्त्री की प्रतिष्ठा बढ़ेगी जितना व्यापक रूप उसे 
योरुप में मित्र चुका है ? स्त्री-पुरुष में कोई रजिस्ट्रार के पास 
जाकर कह सकता है -में फलाँ के साथ-साथ रहनां नहीं चाहती, 
या चाहता--और विवाह-विच्छेद ! दोनों किसी भी दूसरे स्त्री- 
पुरुष से विवाह-संबंध करने के लिए स्वतंत्र हो गये। जहाँ इस 
प्रकार का स्वेच्छाचार है, वहाँ समाज किस भित्ति पर टिकेगा १ 
सातृत्व की उच्चता ओर पूर्तता की भावना नष्ट हो जाने पर क्या 
यौन सम्बन्ध के आनन्द के श्आधार पर ही स्त्री की प्रतिष्ठा हो 
सकेगी ? क्या मातृत्व ने ही वात्सल्य,-ग्रह, कलाकोशल, स्त्री- 
पुरुष के आजन्म सहयोग और प्रेमी जैसी उपयोगी संस्थाओं ओर 
प्रवृत्तियों को जन्म नहीं दिया है ? विवाह-बंधन के मूलोच्छेदन 
के बाद समाज में नारी की मयांदा कहाँ रहेगी ! 

६०, हिन्दू-समाज में नारी का स्थान 

(१) भूमिका (२) हिन्दू स्मृति-ग्रन्यों और धर्म ग्रन्थों से 
कृतिपय उद्धरण ( ३) हिन्दू समाज में नारी के स्थान की उच्चता 
(४ ) हिन्दू नारी श्रोर कुठम्ब (४ ) हिन्दू स्मृति-ग्रन्थों में मातृत्व के 
गौरव की रक्षा वतमान समय में कुछ कुरीतियों के कारण ख््री-चरित्र 
दूषित हो गया, श्रतः चरित्र की महत्ता पर स्थित नारी का स्थान गिर 
गया ( ६ ) वर्तमान नारी-स्वातंत््ब के आन्दोलन और उनकी विद्र॒ुपता । 

संसार के किसी भी समाज मे नारी का स्थान इतना ऊँचा 
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नहीं है, जितना हिन्दू-समाज मे | वैदिक-साहित्य के सूत्र ग्रन्थों 
का एक सारस्वत अनुवाक इस प्रकार है-- 
यस्यां तूत॑ समभवद्यस्यां विश्वमिद॒दं जगत्‌। 
तामद्य गाथां गास्यामि या सत्रीणामत्तमंयशः | 

अथोत्‌ महाभाग्यशीला नारी जो भूत ओर भबिष्य की जननी है 
जिस उत्तम यश का पात्र है उसकी यशोगाथा को आज हम गाते 
हैं। इसके बाद बीस ऋचाएँ वेदिमंडप में गाई जाती हैं ओर 
विवाह सम्पन्न होता है। मनु ने तो यहाँ तक लिखा है--“यो 
भर्ता सा स्म॒तांगना” (जो पति है, वही अभिन्न रूप से पत्नी है)। 
“जहाँ स्त्रियों का पूजन होता है, वहाँ देवता बसते हैं। जहाँ 
उसका आदर नहीं होता, वहाँ सब क्रियाएँ निष्फल जाती हैं |” 
“अनेक कल्याणों की भाजन र्त्रियाँ पूजा के योग्य हैं, ये घर की 
ज्योति हैं, प्रजापति ने श्रजोत्पत्ति के लिए उन्हें बनाया है। र्त्रियाँ 
घरों में साज्ञात्‌ लक्ष्मी हैं, दोनों में कोई अन्तर नहीं है।” 

जिस जाति ने संसार पर राज्य किया है ओर जिसके 
यशोगीत इतिद्दास ओर पुराणों में गूज रहे हैं, हिन्दुओं की उस 
आयजाति के कुल-धर्म मे नारी का महत्त्व पूण रूप से स्वीकार 
किया गया था। उसे जाया माना गया है। “यही जाया का 
जायत्व है कि पुरुष उसमे पुनः जन्म ग्रहण करता है ।” स्त्री माता 
ओर धात्री बन कर ही सफल है। “अपत्य, धमकाव्य, सुश्रषा, 
उत्तम आनन्द तथा अपने पूव पुरुषों की स्वगंगति सब कुछ स्त्री 
के अधीन है।” “संतति को जन्म देना, उत्पन्न हुए पुत्रादिक का 
पालन करना ओर प्रतिदिन की लोकयात्रा का एकमात्र प्रत्यक्ष 
कारण स्त्री है ।” स्त्री के लिए पति ओर कुटुम्ब ही सब कुछ है । 
“पति सेवा ही उनका (स्त्रियों का) गुरुकुलवास है, ओर 
ग्रहकायों में दक्षतापूवंक योग ही उनकी अग्नि-परिचयों हैं ।”? 
“स्त्रियों के लिये प्रथक यज्ञ, त्रत या उपवास का विधान नहीं है | 
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पति की सुश्रुषा से ही वे स्वर्ग में उच्च स्थान पाती हैं|” स्त्रियों 
के उच्च पद के कारण हो विवाह को सबसे बड़ा बैदिक संस्कार 
माना गया है क्योंकि उसके द्वारा ही कुटुम्ब में भावी सम्तान 
को माता को प्रतिष्ठा होती है। प्रजा का जन्म देना (माठ्त्व) ही 
स्री-जीवन की साथकऋ्ता है| “उसका नित्य भरण-पोषण करना”? 
ओर उसे प्रसन्न करना पति का कतेञ्य है। “ञ्री की प्रसन्नता 
से सारा परिवार प्रसन्न रहता है। उसके असन्‍्तोष से कुछ भी 
अच्छा नहीं लगता।” 


७. ऊपर के उद्धरखों से यह स्पष्ट हो जायगा कि हिन्दू-समाज 
में नारी का स्थान कुटुम्ब है, परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
उसका क्षेत्र भी संक्रीण है या उसको शक्तियों को कुटुम्ब में सीमित 
रखकर हम बराबर शअन्याय करते आये हैं। मनु ने कहा है कि 
कोमाये अवस्था में स्री की रक्षा माता-पिता करता है, योबन मे पति 
ओर वृद्धावस्था में पुत्र, इसलिए स्नी का अपना तंत्र नहीं होता | 
इस बात को लेकर कितने ही लोग हिन्दू-समाज के नारी के प्रति 
किये गये श्रपमान की बात उठाते हैं। परन्तु यह तो एक खामान्‍्य 
लोक व्यवहार की बात है जिसका सम्बन्ध सामाजिक ओर राज- 
नैतिक अधिकारों से जोड़ना ठीक नहीं। स्त्री को प्रतिदिन की 
लोकयात्रा को निश्चित बनाने की दृष्टि से ही इस प्रकार का 
आयोजन किया गया है। यदि यह कहा जाय 'कि मनु का यह 
आदेश “जो पुरुष यह्लपूषक स्त्री की रक्षा करता है, वह 
अपनी सन्‍्तान, चरित्र, परिवार, धर्म ओर अपने आप की रक्षा 
करता है?” स्त्री-पारतन्कय का सूचक है, आचार-विषयक नियमन' 
मात्र नहीं है, तो इसे क्या कहा जाय ! जहाँ लक्ष्य उत्तम प्रजा 
होगी, वहाँ चरित्र का महत्त्व रहेगा ही; परन्तु यही चरित्र- 
विषयक .कठोरता स्त्री के पद को ऊँचा बना देगी। स्त्री राष्ट्र को 
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प्रजा की माता है, अतः वह राष्ट्र की माता है। इससे ऊँचा पद 
उसे कहाँ मिलेगा ( 

माठ्त्व के इसी गौरव को दृष्टि म॑ रखकर आय जाति ने स्त्री 
के दाय के सम्बन्ध में विशेष विभाजन नहीं किया | पति की 
मृत्यु के उपरान्त उसकी सम्पत्ति ज्येष्ठ पुत्र को मिलती है, पत्नी 
को नहीं। हिन्दू कुदुम्ब मे माता का जो स्थान है, जो इसे जानते 
हैं, वे अवश्य इस वस्तु-स्थिति को दोषपूर्ण नहीं कहेंगे । आधुनिकों 
को यहाँ भी बबरता के दर्शन होंगे। वास्तव में, यदि हिन्दू 
समाज मे नारी का स्थान दँदना हो तो उसे व्यावहारिक जीवन 
ओर ऐतिहासिक एवं पौराणिक चरित्रों में हढ़ा जाय, दाय-भाग 
में वह नहीं मिलेगा । 

सध्ययुग में अवश्य नारी-प्रतिष्ठा की कमी रही है । इसका 
कारण था कई ऐसी कुरीतियों का प्रवेश जिन्होंने स्त्री को अपने 
स्वर्ग से नीचे गिरा दिया । बहु-बिवाह, बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह 
इन्होंने कुटुम्ब धर्म को दूषित कर दिया । धीरे-धीरे हमारी 
गृहदेवियों का चरित्र नीचे गिरने लगा | इसे देखकर व्यवस्थाकारों 
ने नारी के विषय में सतकता ओर कंठोरता का व्यवहार ही ठीक 
सममभा । तुलसी जैसे सन्त भी नारी के लिए यह कह्द गये हैं-- 

दोल गँवार शूद्ध पशु नारी 
ये सब ताड़न के अधिकारी 

परन्तु जिन कुरीतियों ने स्त्री-चरित्र को दूषित कर दिया था, वे 
अब बनी हैं और सुधारकों के इतने प्रयज्ञ पर भी इन्हीं के 
कारण नारी-महत्ता की प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। यही नहीं, 
वतेमान काल के नारी-जागरण के आनन्‍्दोलनों ने स्री-प्रतिष्ठा को 
जितना ऊँचा उठाया है, उससे अधिक नवीन विचारधारा ने उसे 
नीचे गिरा दिया है | चरित्र की स्॒तन्त्रता की भावना ने नारी 
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को विसालभोग की क्रीड़ा-भूमि बना डाला है और हिन्दू नवयुवक 


स्त्री के प्रति एकमात्र यौनभावना से ही आकर्षित होने लगे हैं । 
हमारे यहाँ योनाकर्षण को विशेष महत्व नहीं मिला था, विवाह 
ओर चरित्र की स्व॒तन्त्रता ने इसे दी प्रधानता दे दी है। हिन्दू 
संस्कृति में यौनसम्बन्ध का अन्त पुण्यमय मातृत्व मे होता है| 
नए समाज मे प्रजानिरोध का प्रचार हो रहा है। स्त्री की 
स्व॒तन्त्रता तब तक नहीं बनी रह सकती जब तक वह स्वेच्छा- 
पूवेक जीवन-यापन न कर सके, प्रजनन के सम्बन्ध मे भी स्वतंत्र 
न हो । नइ युवती के लिए प्रजानिरोध के वेज्ञानिक ढंग जानना 
आवश्यक हो गया है। परन्तु नवीनता ओर मोलिकता के उत्साह 
में हम यह भूल जाते हैं कि स्त्री प्रतिष्ठा का मूलाधार माठ्त्व 

। मातृत्व के नाश से कालांतर में नारी-प्रतिष्ठा का नाश हो 
जायगा। जहाँ नारी का योवन विषय-विलास की क्रीड़ा-भूमि 
मान लिया गया, जहाँ उसे मातृत्व का भय ओर मोह नहीं रहा, 
वहाँ क्‍या गहिंत दुराचार नहो सकेंगे! माठ्त्व की उपेक्षा से 
स्वर्ग की देवी ग्रहिणी नरक की वेश्या बन जाती है। आज का 
हिन्दू-समाज नारी की सत्ता को ऊपर उठाने चला है, परन्तु 
पश्चिम के नए सिद्धान्त उसे एक बार फिर गते में ढकेल रहे हैं । 


६१, हमारा शिक्षित समाज ओर जनसमुदाय 


( १ ) भूमिका ( २ ) हमारे समान के जनसछुदाय की विशेष- 
ताएं--धर्मप्राणता, प्राचीन विचारों पर श्रद्धापूवेक विश्वास, चतुव॑ण्य॑, 
अवतारवाद, कम-सिद्धान्त की मान्यता (३ ) शिक्षित समुदाय की 
विशेषताएं --अविश्वास, तकंमूलक वैज्ञानिक दृश्कोण, नास्तिकता, 
अआगचार-विचार का अनि०्मन ( ४ ) भाषा, साहित्य, श्राशाकांक्षाओं का 
विरोध (५ ) जीवन के प्रति .दृष्टिकोण में विरोध ( ६ ) साहित्य केः 
भीतर से जन-समुदाय श्रौर शिक्षित समाज का सम्बन्ध (७ ) उपसंहार | 
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हमारे देश के कोई सहसोीरों वर्षों के इतिहास में कोई भी समय 
ऐसा नहीं रहा है जब शिक्षित समाज और जनसमुदाय म॑ इतना 
अंतर हो जितना आज है। जनता की भाषा, व्यवहार, विश्वास, 
साहित्य, शिक्षित समाज की भाषा, व्यवहार, विश्वास ओर 
साहित्य से दूर ही नहीं, अपितु विरोध में जा पड़े हैं। निकट 
भविष्य में दोनों के पास-पास आने की सम्भावना भी नहीं है। 

जनसमुदाय अब भी धमप्राण है। वह मध्ययुग के पोरांणिक 
धर्म पर चल रहा है। अवतारवाद पर उसकी अटूट आस्था है। 
राम और कृष्ण, विध्णु और शिव, देवी-देवताओं ओर अवतारों 
पर उसे श्रद्धा है। साधारण हिन्दू अब भी पंचदेवोपासक है। 
सध्ययुग के सांस्कृतिक संघर्ष के कारण निगुण पंथियों के अनेक 
सम्प्रदाय उठ खड़े हुए थे, वे अब भी अपने-अपने अखाड़े लेकर 
चल रहे हैं। हिन्दू आचार-विचारों ने उनमें घर कर लिया है 
ओर उनका मूर्ति-उडपासना और कमंकांड का विरोध शिथिल हो 
गया हे। इस समय अनेक दलों, सम्प्रदायों ओर वर्गों में 
विभाजित होने पर भी हिन्दू धर्म अ्विभाजित हैं। चतुबेण्य 
संस्था, अवतारबाद ओर कमसिद्धान्त लगभग सभी दलों, 
सम्प्रदायों ओर वर्गा' को मान्य हैं। जनसमुदाय हिन्दू धर्म के 
इसी व्यावहारिक रूप से परिचित हैं ऋषियों ओर मनीषियों के 
ऊँचे सिद्धान्त उस तक नहीं पहुँचे हैं । 

अब शिक्षित समुदाय की बात लीजिये। यहाँ शिक्षित समुदाय 
का अथ अगरेज़ी शिक्षा-प्राप्र समाज से है। यह समाज सब ले 
देकर किसी तरह मानने भर के लिए पौराखिक धर्म को मानता 
अवश्य चला आता है, परन्तु उसमे श्रद्धा, विश्वास, गम्भीर 
आंतरिक प्रेरणा का अभाव है। यही नहीं, शिक्षत समाज से 
धीरे-धीरे ऐसा वर्ग भी पैदा हो गया है जो. पोराशिक मत को 
विज्ञान की कसोटी पर कसने चला है । वह धीरे-धीरे नास्तिक, 
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अद्धालु, विज्ञान-भक्त होता जा रहा है। जो पशरिचम मानता- 
जानता है बही उसके लिए सत्य है। वेद गड़रियों के गीत हैं । 
उपनिषदों में पराजित जाति की रहस्यवादिता है। धर्म शास्त्र 
अधेसभ्य समाज के लिए बने थे, आज के पूण्ण सभ्य समाज की 
दृष्टि से बहुत पीछे हैं | चातुवेण्य की संस्था में भी उसे विश्वास 
नहीं है। नई परिस्थितियों ने आश्रम-व्यवस्था को तोड़ ही दिया 
है | अब दो ही आश्रम रह गए हैं--ब्रह्मचये ओर ग्रहस्थाश्रम | 
ब्रह्मचये आभ्रम भी विडम्बना मात्र है। जहाँ विद्याध्ययन के 
पीछे कोई महान आ।दशे नहीं, क्क॑ बनने भर की साधना है। 
जहाँ शरीर, हृदय और मन के संयम का शिक्षा में कोई स्थान 
नहीं है, वहाँ ब्रद्मचये आश्रम तो नहीं है, लोक पीटना भर है । 
बहुधा तो गृहस्थाश्रम ओर पठन-पाठन साथ-साथ चलता रहता 
है, विशेष कर उच्चशित्ता के क्षेत्रों मं। इसीलिए शिक्षित समाज 
की समझ में आश्रमों की व्यवस्था आती ही नहीं। दिन दफ्तर में, 
रात होटल में, मोत हस्पताल मे--नई सामाजिक व्यवस्था का 
कुछ ऐसा रूप है | कर्मसिद्धांत जनसमुदाय की भाँति ही शिक्षित 
समुदाय को भी पकड़े हुए है। शिक्षित समाज भी भाग्यवादी 
है। परन्तु उसके भाग्यवाद का कारण भिन्न है। जनसमुदाय 
इश्वर-विश्वासी है, परिस्थितियों के वैषम्य को वह भाग्य पर 
मद ॒देता हे । शिक्षित समाज के भाग्यवाद का आधार है 
नोकरी देवो की क्ृपा-अकृपा | इस प्रकार हम देखते हैं कि जन- 
समुदाय ओर शिक्षित समाज की मूल भावनाओं में कितना 
विरोध है। 

इस विरोध के कारण ही न हमारा साहित्य जनसमुदाय को 
अनुमाणित कर सकता है, न हम अपने व्यवहार द्वारा ही उनके 
निकट आ पाते हैं। भाषा की बात लीजिए। आज खड़ी बोली 
हिन्दी हमारे प्रदेश की सामान्य भाषा है, परन्तु जनसमुदाय का 
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एक बहुत छोटा भाग जो आगरा-दिल्ली-बरेली में रहता है, इसे 
प्रतिदिन की बोलचाल में काम लाता है। वह छोटा समुदाय भी 
काम-काजी खड़ो बोली बोलता है, नगरों भें बोलचाल के लिए 
खड़ी बोली का जो रूप प्रयोग में श्राता है और साहित्य-रचना के 
लिए संस्क्ृतगर्भित, शैल्ी-सम्पन्न जिस खड़ी का व्यवहार हम 
करते हैं, उसका जनसमुदाय के दैनिक व्यवहार में कोई स्थान 
नहीं है । जनसमुदाय की कल्पना, उपमा-उस्प्रक्षाएँ, रूपक हमारे 
साहित्य की कल्पनाओं, उपमा-उत्प्रेज्ञाओं और रूपकों से भिन्न 
हैं। साहित्य अपनी सामग्री लोक-जीवन से न लेकर देशी-विदेशी 
साहित्य, प्राचीन साहित्यिक परम्परा और उच्चवर्गीय चेतनता 
से ग्रहण करता है। फलतः, हमारा साहित्य न जनता के भावों 
की प्रतिध्वनि है, न जनता उसमे रस ले सकती है। गाँवों को 
जनता आल्हा-ऊदल, यात्रा-नोटंकी, रास-स्वांग, लोकगीत और 
लोक-कथा-साहित्य से शक्ति ग्रहण करतो है। उसे प्रतिदिन के 
जीवन से ही शक्ति मिलती है। शिक्षित समाज का प्रतिदिन का 
जीवन मशीन की तरह नीरस है । अतः उसकी कल्पना अहिर्निश 
उत्तेजित रहतो है और वह उसी से शक्ति प्रहण करता है या 
कभी-कभी अतीत की ओर मुड़कर उसकी संस्कृति और उसके 


साहित्य में रस लेने की ,चेष्टा करता है। हे अ 
शिक्षित-समाज ओर जन-समुदायों में जीवन के प्रति 


दृष्टिकोण की यह विभिन्नता कई शताब्दियों से चली आती है । 
कदाचित्‌ भक्तिकाल में जनता ओर शिक्षित-समाज सबसे अधिक 
निकट आये थे। जन-समुदाय ने कबीर, दादू, नानक जैसे कवि 
हमें दिये। वहीं जनता की भाषा, जनता के जीवन से ली गई 
उपमा-उत्प्रेक्षाएँ। तुलसी, जायसी, सूरदास प्रश्नति कबि शिक्षित- 
समाज के सदस्य थे परन्तु भाषा ओर साहित्यिक परम्परा को: 
छोड़कर भावना, विश्वास और व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से वे 


समाज ३६१ 


जनसमुदाय के हो गए थे। उनकी कविता जनता के लिए 
कंठहार सिद्ध हुदे। कबीर ओर तुलसी आज जनसमुदाय की 
श्रद्धा म॑ं जीवित हैं। रीतिकाल में जन-साधारण ओर शिक्षित- 
समाज मे भाषा ओर भावना की दृष्टि से महान अन्तर पड़ गया 
था । बिहारी की सतसई जो हो, जनसमुदाय की वस्तु नहीं है। 
उसे शिक्षित-समाज का साहित्य ही कहा जायगा | जनता कर्म- 
प्रधान थी, भक्ति-भावनाश्रय थी; ऐश्वयें ओर विलास उसमे 
कहाँ। परन्तु रीतिकाल के साहित्य में ऐश्वये ओर विलास के 
सिवा ओर क्या है । फल यह हुआ कि जनता भक्तों के साहित्य 
से ही चिपटी रही | केशव, बिहारी और पद्माकर उसके हृदय 
तक न पहुँच सके | अंग्रजी सत्ता के स्थापन के साथ यह खाई 
ओर बड़ी हो गई । मध्यवर्ग एक विदेशी देश की सभ्यता, भाषा 
ओर सांहित्य से परिचित हुआ ओर!]उसने इन्हें अपने जीवन में 
उतारना आरम्भ किया । फल यह हुआ कि वह जन-जीवन ओर 
जन-भावना से दूर जा पड़ा। आज उसके साहित्य के एक बड़े 
भाग को जनता नहीं समझती, यह रवीकार करने में हमे संकोच 
नहों करने चाहिए । प्रसाद के नाटक, छायावादी कव्य, निराला 
ओर जेनेन्द्र की उपन्यास-कला ओर भाषा की बात जाने 
दीजिये--बिषय ओर भावना की दृष्टि से जनता के लिए अबूम 
हैं, कबीर की उलटवासियाँ हैं। अब शिक्षित-समाज मे पुकार 
हुई हे--भाषा सरल करो | परन्तु भाषा को सरलता ही शिक्षित्त 
समाज के साहित्य को जनता तक नहीं पहुँचा देगी । जिस होटल- 
कोटशिप की समसस्‍्याक्षों से “तीन वर्ष” और “्यागपत्र” भरे 
पड़े हैं बह जनता की समस्या नहीं है, वास्तव में वह अभी किसी 
तरह शिक्षित-समाज के लिए भी समस्या नहीं है। महादेवी का 
काव्य जिस अदृश्य, अव्यक्त सत्ता के प्रति प्रेम-मिलन ओर विरह् 
के स्वर उठाता है, वह जनसमुदाय के लिए कबीर के निगु ण रे 
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भी अधिक जटिल है। सच तो यह है शिक्षित-समाज श्रभी बहुत 
समय के लिए जन-समुदाय से दूर जा पड़ा है | श्र यर्कर न हो, 
वांछनीय न हो, परन्तु परिस्थित है यही । “हिन्दुस्तानी भाषा में 
जनता के लिए लिखो”--इस चिल्लाहट से कुछ आता-जाता 
नहीं | हमारे विषय काल्पनिक हैं, अवास्तव हैं या जन-समुदाय 
की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वहद्दीन हैं। साफ कहना उचित तो नहीं 
है परन्तु सच यह है कि हमने जीवन और उसके उत्तरदायित्व 
से मंह मोड़कर कल्पना, साहित्यिक परम्परा और विदेशी प्रभाव 
के सहारे एक बहुत बड़ा जंजाल खड़ा कर लिया है जिसे हम 
मध्यवर्ग की शिक्षित जनता का साहित्य कहते हैं। उसे देखकर 
जन-समुदाय की आँखों में चकाचोंध भले ही हो जाए, परन्तु वह 
उसके गले के नीचे नहीं उतर पाता । 
जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, जन-समुदाय ओर शिक्षित- 
समाज अभी बहुत दिनों के लिए परस्पर दूर हैं। जब रोटी की 
समस्‍या उठती है तो वे पास आ जाते हैं, पास आए बिना रह 
ही नहीं सकते, परन्तु बेसे छत्तीस हैं, तिरेतठ नहीं | कब शिक्षित- 
समाज जनता के समीप आयेगा, किस प्रकार आयेगा, क्‍या 
जन-समुदाय ऊपर उठेगा या शिक्षित-समाज नीचे उत्रेगा, ये 
समस्याएँ आज हमारे सामने हैं। ये बड़े प्रश्न हैं। साथ ही 
कठिन प्रश्न हैं | हम निरुत्तर हैं | परन्तु जब तक ऐसा नहीं होता 
३६ करोड़ जनता में १ करोड़ या आधे करोड़ जनता की भाषा 
भावना, विचार-धारा ओर कल्पना की खपत नहीं हो सकती | 
हू बात निश्चित है । हम उस स्वर्णंदिवस की कल्पना कर सकते 
हैं जब शिक्षित-समाज ओर जन-समुदाय एक ही भावना, विचार 
धारा ओर कल्पना से स्पंदित होंगे। वह निश्चय ही महान 
गा | हमे उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसे समीप 
लाने का प्रयत्न करना चाहिए । 


उटकर 


६२, विज्ञान से संसार का हित-अहित 


(१) भूमिका (२) विज्ञान से मौलिक सुविधाओ्रों का जन्म और 
उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि (३) स्थान श्रौर समय की दूरी की कमी (४) 
जीवन रक्षा के अनेक सुगम साधनों का आविष्कार (५) विज्ञान द्वारा 
जीवन की श्रावश्यकताओं की वृद्धि श्रोर तज्जन्य असंतोष (६) मनो- 
रंजन और शिक्षा के ज्षेत्रों में क्रांति (७) सामरिक विज्ञान से मानव- 
जाति के लोप हो जाने ही का भय हो गया है (८) मशीनों के राज्य से 
मनुष्य की उपयोगिता और उसकी शक्तियों का हास (६) क्‍यों हम विज्ञान 
का सदुपयोग न करें ! (१०) उपसंदार । 


कोई १५० वष हुए विज्ञान ने संसार म॑ भ्रवेश किया था । 
तब से अब तक वेज्लानिक अनुसंधानों मे बराबर उन्नति होती गई 
झऔोर अब प्रतिवर्ष सेकड़ों अनुसंधान हमारे सामने आते हैं। 
पिछले ३०-३५ वर्षो' में विज्ञान हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में 
आ घुसा है और अब हम उसे किसी प्रकार अस्वीकार ऩहीं कर 
सकते । ऐसी दशा में यह सोचना अनुचित नहीं होगा कि हमने 
विज्ञा हे से क्‍या पाया है, उनसे संसार का कितना हित-अहित 
हुआ है | 


जो बात हमे सबसे पहले दिखलाई देती है, वह यह हे कि 
विज्ञान ने संसार के चेहरे को ही बदल दिया है । बड़ी-बड़ी 
स्फटिक या कोलतार की सड़कें, दो-दो।मील लम्बे पुल, गगनचुम्बी 
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अट्टालिकाएं, बिजली का जगमगाता प्रकाश, नल के द्वारा पानी 
पाने की सुगमता ! सचमुच संसार बदल गया है । देवर्षि नारद 
अबकी बार पृथ्वी की यात्रा करेंगे तो उसे पहचान नहीं सकेंगे । 
बाहर ही नहीं, घर भी बदल गया है। पहले चिराग थे। अब 
बिजली है। उससे प्रकाश मिलेगा, गर्मी मिलेगी, अँगीठी गम 
की जिये, पंखा चला कर हवा लोजिये। घर म॑ सैकड़ों चीज़ें ऐसी 
मिलेंगी जिन्हें हम अपने सुख के लिए अनिवाये सममते हैं, 
परन्तु वैज्ञानिक साधनों के अभाव में उनम से कुछ का अस्तित्व 
भी असम्भव था। दूसरी यदि होतीं भी तो उनका रूप इतना 
सुन्दर न होता ओर उत्पादन के बेज्ञानिक साधनों के अभाव मे 
वे स्वेसाधारण को सुलभ भी नहीं होतीं। आज हम सोचते हैं 
कि ये चीज़ हमारे पास नहीं होतीं तो जोवन भारी हो जाता। 
स्पष्ट है कि विज्ञान ने हमारे सुख के साधनों में वृद्धि की-है ओर 
उन्‍हें सुलभ भी बना दिया हे । के 

विज्ञान ने स्थान की दूरी कम कर दी है। मोटर हैं, लारियाँ 
हैं, रेल हैं, हवाई जहाज हैं, पानी के जहाज हैं। इन तीत्रगामी 
यानों ने हमारी यात्रा को छोटा कर दिया है। थोड़े से पैसों में 
आराम से बैठकर २००-४७०० मील की यात्रा ८-१० घंटों में कर 
लेना सबेसाधारण के लिए सुगम है। वायुयान तो ३००-४०० 
मील प्रति घंटे के हिसाब से उड़ते हैं| अब सारा संसार एक बड़ा 
कुटुम्ब हो गया है। स्थल, जल ओर आकाश के बीच में याता- 
यात और यात्रा के जाल बिछे हुए हैं। अब कोई स्थान दूर नहीं 
रहा | मिनटों में अपने सन्देश को इद्नलेंड पहुँचा दीजिये और उत्तर 
में किसी परिचित की आवाज़ सुन लीजिये | अब ऐसा आविष्कार 
भी हो गया है जिससे धर बैठे सात समुद्र पार की बात ही नहीं 
सुनी जा सके, सूरत भी दिखलाई दे। समय के अन्तर में भी 
कमी हो गई है । जो काम कल महीनों में होता था, आज घंटों में 
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होता है। घर बेठे दूसरे दिन या उसी दिन शाम को हम देश- 
विदेश के क्षण-क्षण के समाचार पढ़ लेते हैं। इतना ही नहीं, 
रेडियो द्वारा हम प्रत्येक समय, प्रत्येक जगह उपस्थित हैं। स्विच 
घुमाने की देर है यह न्यूयार्क बोल रहा है, यह मास्को है, 
यह लंदन, यह दिलली। प्रधान मन्त्री एटली भाषण दे रहे है 
वाशिज्ञटन में ओर उनके साथी मन्त्री मण्डल के लोग लन्दन 


में उसे सुन रहे हैं ओर हम यहाँ सुन रहे हैं । 


यही नहीं, विज्ञान ने जीवन-रक्षा के अश्रनेक साधनों को भी 
सुगम कर दिया है । उसके द्वारा चिकित्साशास्त्र में क्रान्ति हो गई 
है। कितने ही रोगों की ओषधियाँ जान ली गई हैं, कितने ही 
रोगों को चीरफाड़ ( सजरी ) के द्वारा ठीक किया जा सकता है| 
ऐक्सरे द्वारा सारे शरीर का वेध किया जा सकता है ओर रोग 
कहाँ है, यह देखा जा सकता है । पहले जर्राही में बड़ा कष्ट होता 
था, अब ऐसे-ऐसे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग होता है जिसके 
लेप से मांस सुन्न पड़ जाता है और आवश्यक चीरा-फाड़ी इस 
प्रकार हो सकती हैंकि रोगी को इतना भी पता नहीं चले कि 
सुई चुभ गई है। 

जीवन-यापन के साधन भी बहुत से निकल आए हैं और 
प्रतिदिन की साधारण आवश्यकताएँ जिन चीजों से पूर्ण होती थीं 
वह भी सुलभ हैं। सीने के लिए सुई, उजाला करने के लिए 
दियासलाई, लिखने के लिए पेन्सिल, निबव ओर कागज़ से लेकर 
कुसी, मेज़, बिजली के पंखे ओर बरफ़ तक प्रत्येक वस्तु मशीन 
से बनकर हमारे सामने आते हैं | जहाँ देखो वहाँ “कल” | यह 
“कलयुग” हैे। कपड़ा, दियासलाई, शक्कर, कागज पेन्सिल-- 
किसके लिए बड़ी-बड़ी मशीनों की आवश्यकता नहीं है ? किसके 
लिए बिजली ओर कोयला नहीं चाहिए ( इन मशीनों के सहारे 
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बड़े-बड़े उद्योग-पन्धे खड़े हैं ओर करोड़ों आदमी विज्ञान के इन 
चमत्कारों पर पल रहे हैं | 

मनोरंजन के पहले साधन अब समाप्र-प्राय हैं। आज विज्ञान 
ने हमे नए मनोरंजन दिए हैं। सिनेमा ने नाटकों ओर थियेटरों 
का स्थान हड़प लिया है। ग्रामोफ़ोन है, रेडियो है, कार्निवॉल 
है, सेरबीन है, अब कुछ दिनों में “टेलीविजन” भो सर्वासुलभ 
होने वाला है जिससे सर्वेत़्ाधारण “द्व्यचकछु” हो जायगा। 
हमारे प्राचीन ऋषि खबेज्ञ थे। योग के सहारे .वे सब लोकों की 
घटनाओं को जान लेते थे। कल हममे से प्रत्येक ऐसा कर 
स्रकेगा। 

सच तो यह है कि विज्ञान ने हमारे संसार मे क्रांति उपस्थित 
कर दी है। शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो ओर चलचित्रों का प्रयोग 
होने लगा है ।एक पुस्तक की सहस्रों-सहस्रों प्रतियाँ घंटे भर में 
तैयार होकर दूर-दूर वितरित हो सकती हैं, समाचार पत्रों ने सारे 
संसार को एक सूत्र में बाँध लिया है। आज अंधविश्वासों पर 
बार-बार आधात हो रहा है ओर विज्ञान के आलोक मे हमारे 
धर्मों ओर दशेनों ने अत्यन्त अभिनव रूप धारण कर लिया है। 
हम प्रत्येक समस्‍या को वेज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने लगे हैं, 
आर इस तरह सत्य के अधिक निकट पहुँच रहे हैं | 

परन्तु क्या विज्ञान में हित ही हित है, अहित कुछ भी नहीं 
अहित है उसके ग़लत प्रयोग मं। विज्ञान ने जीवन के बनाए 
रखने ओर उससे उत्तरोत्तर विकास के लिए साधन इकट्र किए, 
परन्तु अभागा मनुष्य उनको पाकर भी सन्‍्तुष्ट नहीं हुआ । उसने 
विज्ञान का दुरुपयोग किया। विज्ञान ने आत्मरक्षा के लिए बन्दूक, 
रिवाल्वर बनाए। मनुष्य एक दूसरे पर उसका प्रयोग करने 
लगा । आज मशीनगनों ओर बमों का राज है। बन्दर के हाथ से. 
चाकू आ जाने से उसकी नाक कब तक सलामत रहेगी ? कुछ 
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ऐसी ही बात विज्ञान के सम्बन्ध में हुई है। शुद्ध वैज्ञानिकों के 
हाथ से निकल कर विज्ञान के आविष्कार व्यवसायियों के हाथ 
में पहुँचे और उन्होंने अपनी चाँदी की । फलस्वरूप आज हम 
बवरण्डर उमड़ता देखते है। नोबिल ने जिस खसय डाइनामाइट 
का आविष्कार किया था उख समय उसका लक्ष्य केवल ऐसे 
विस्फोटक की प्राप्ति था जिसके द्वारा पहाड़ उड़ाए जा सकें ओर 
उनमे सुगमतापूवक रेलें बिछाई जा खरे, नहरें खोदी जा सकें, 
खाइयाँ बनाने मे जिसका प्रयोग हो, परन्तु मृत्यु से पहले ही 
उसने अपने आविष्कार का अत्यन्त गहिंत प्रयोग देख लिया। 
जिस प्रिय आविष्कार तक पहुँचने मे मनुष्य जाति के इस हित- 
चिंतक को अपने प्रिय पुत्र के प्राणों से हाथ धोना पड़े, उसी 
आविष्कार की सहायता से गाँव के गाँव उजाड़ दिये गए। 
पिछले महायुद्ध से पहले वायुयान छुतूहल की वस्तु था । वैज्ञानिक 
आविष्कारों के लिए हो उसका प्रयोग होता था। बाद को 
जहाँ यातायात के साधनों ओर आवागमन को सुगम बना कर 
उसने शांति के स्रमय क्रांति उत्पन्न की, वहाँ श्राज उसी के कारण 
संसार मे कोई कोना भी ऐसा नहीं रहा जिनसे मनुष्य अपना 
सिर छिपा कर पड़ा रहे। बर्तमान युद्ध में बायुयान ने इन्द्र के 
वजञ्र॒ का काम किया है। उसके मँडराते ही नगर खण्डहर 
हो गए हैं ओर महान्‌ कलाकारों का वर्षों का परोश्रम धूल ! 
धीरे-धीरे मनुष्य ने जाना कि विज्ञान ने उसे श्रत्यन्त भयानक 
परिस्थित म॑ डाल दिया है। उसने विज्ञान की ही शरण ली | 
अब “सामरिक विज्ञान” विज्ञान का एक प्रधान-अंग है। सहसरों 
वैज्ञानिक राक्षस की पूजा में लगे हैं। प्रतिदिन नए-नए भयानक 
शख्न्‍्रों का आविष्कार हो रहा है। ऐसी-ऐसी गेसें निकल 
गई हैं जो क्षण भर में असंख्य प्राणियों को मोत के घाट उतार 
देती हैं | आज मनुष्य भयभीत है। दानव मुक्त हो गया है| श्रब 
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तक सहस्रों वर्षा के अनवरत परिश्रम के बाद मनुष्य ने अपना 
कहने योग्य जो कुछ संग्रह किया था, उसे बिज्ञान के दुरुपयोग 
जे संकट में डाल दिया है। 

यह भी कहा जा रहा है कि वततमान सभ्यता के रोगों के भूल 
में मशीनें हैं जिनका आविष्कार विज्ञान ने ही किया है ओर 
जिन्होंने आज मनुष्य को बेकार कर दिया है। जहाँ पहले किसी 
एक व्यवसाय भे सहस्नरों मनुष्यों के पेट पलते थे, वहाँ आज एक 
दो आदमी मशीन के सहारे सहस््रों मनुष्यों का काम करके उनकी 
रोटी काट लेते हैं। इसी से बेकारी की भीषण समस्या आज 
संसार के सामने मेंह फेलाए खड़ी ह। यही नहीं, जब माल 
अधिक तैयार हो जाता है तो बेचा कहाँ जाय, खपे कहाँ 
तब आवश्यकता पड़ती है कि उन देशों को ग़लाम बनाया 
जाय जिनमे विज्ञान का बल नहीं है और उनमे अपने देश 
का माल खपाया जाय | जो देश इस तरह मशीनों के सहारे 
माल बना-बना कर उपनिवेशों में खपाते हैं, उनमें श्रतियोगिता 
रहती है। प्रत्येक देश चाहता है उसका साल अधिक खपे, 
उसका देश अधिक धनी द्वो। फलस्वरूप युद्ध होते हैं। इस 
इृष्टिकोण से विज्ञान ने गश़लाम मनुष्यों की संख्या म॑ इतनी वृद्धि 
की है कि संसार को ८०-६० प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी 
प्रकार मशीनों की ग़लाम है। परन्तु यहाँ भी दोष विज्ञान का नहीं 
उसके दुरुपयोग का है। क्या उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण 
नहीं हो सकता ९ क्‍या यह आवश्यक है कि उससे अधिक माल 
बनाया जाय जितना देश को आवश्यकता है ? कया वास्तव में 
दोष मशीनों का है, मनुष्य के कुसंस्कारों ओर उसके अवेज्ञानिक 
दृष्टिकोण का नहीं ( 

कुछ लोग यह कहते हैं कि विज्ञान ने भोतिक सुखों की वृद्धि 
करके मनुष्य की आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है और आज 
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दशा यह है कि कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है, यह दृष्टिकोण भी 
ठीक नहीं है। यह कोई बात नहीं कि मनुष्य की शांति और सुख 
के लिये यह आवश्यक्र हो कि डसकी आवश्यकताएँ सीमित रहें । 
जहाँ आवश्यकताएँ थोड़ी है, वहाँ भी मनुष्य संताप से नहों 
रहता । दुःख का विपय यह है कि सुख के साधनों के वितरण में 
संतुलन नहीं है, वपम्य है। इससे ईर्ष्या, द्वंष, स्पर्धा एक शब्द में 
अशांति का जन्म होता है। राष्ट्रीय नियंत्रण से असंतुलन दूर 
किया जा सकता है। विज्ञान तो मनुष्य को सुख और शांति के 
ही उपहार लाया है, परन्तु मनुष्य ने उन पर विप चढ़ा रिया है । 
यह भी दोप दिया जाता है कि भोतिक सुखों की इच्छा से भोतिक- 
वाद का जन्म हुआ है और मनष्य ने इश्वर, आत्मा, श्रद्धा, 
विश्वास जैसे देवी गुणों को भुला दिया है। आज अविश्वास 
ओर अश्रद्धा का राज है। लोग “चाबाक-पंथी” हो रहे है। धर्म 
की मिट्टी पत्तीद है। परन्तु दाप फिर रालत दृष्टिकोण का है । 
विज्ञान जहाँ समाप्त होता है, वहाँ अश्नद्धा नहीं रहती, श्रद्धा ही 
रहती है | महान वैज्ञानिक ता आस्तिक ही होते है । 

संसार सतत्‌ प्रगतिशीन्त है। आज हम वेज्ञानिक अछ-शल्षों 
से सुसज्जित होकर एक दूसरे का गला काटने के लिए निकले हैं । 
इसी से हम कहले हैं दोप हमारा नहीं, विज्ञान का है। धीरे-धीरे 
जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पूर्ण विकास हो जायगा ओर धर्म- 
दर्शन, समाज-नीति ओर राष्ट्रनोति जब विज्ञान की ज्योति में 
शुद्ध होकर ग्रहीत होंगी तब विज्ञान से हित ही हित होगा 
अहित नहीं । 


६३ स्रियों के लिए शिक्षा का पाख्यक्रम 
(१) प्रस्तावना । (२) स्लिशिक्षा का पूर्वा ओर ,परिचय में संक्षि्त 
२४ 
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इतिहास ओर उसका श्राधुनिक स्वरूप | (३) स्त्रियों का कार्यक्षेत्र तथा 
स्वतन्त्र पाव्यक्रम की ग्रावश्यकता | (४) पाख्यक्रम | (५) उपसंहार । 

प्रसन्नता है कि आज मध्ययुगीन विडंबना समाप्त हो गई 
जिसमे स्त्रियों के लिए शिक्षा का प्रायः प्रश्न ही नहीं उठता था और 
कवि शिरोमणि तुलसीदास जैसे साधु भी स्त्रियों को ढोल और 
पशुओं की श्रेणी मे रखकर संतोष की साँस लेते थे। इधर 
पश्चिम के संपक से और अपनी प्राचीन वेदिक परंपरा के परि- 
चय से हमारी आँखें खुली हैं ओर अब हम स्त्रियों को भी 
मानव सममने को बाध्य हु८ हैं। 


भारत मे वदिक कालीन नारियों में पुरुषों की भाँति ही शिक्षा 
का प्रचार था । वे परुषों के साथ-साथ ऋचाओं की रचना तक 
रतो थीं पर उनके लिए किसी विशिष्ट पाख्यक्रम का उल्लेख 
कहीं नहीं मिलता। बोद्धकाल में कुछ इसका आभास अवश्य 
मिलता है पर बहुत बहुत स्पष्ट नहीं। पश्चिम मे ग्रीकों और 
यूनानियों में श्वियों के स्वतंत्र पाख्यक्रम का उल्लेख अवश्य 
मिलता है पर मध्ययुग से वहाँ भी स्त्रियों का स्थान प्रायः गिर 
गया ओर इसी कारण रूसो आदि ने जहाँ एक ओर पुरुषों की 
शिक्षा में युगांतर उपस्थित किया, नारियों के विषय में कुछ भी 
नहीं लिखा | फिर भी आधुनिक युग के सर्वांगीण जागरण में 
वहाँ की नारियाँ भी जगीं ओर उनकी शिक्षा मे काफी उन्नति 
हुई । वहाँ स्त्रियों के लिए कुछ अंशों में पृथक पाख्यक्रम है तो 
पर पुरुषों की समता करने की भावना के कारण वे प्रायः पुरुषों 
था लड़कों के साथ उनकी ही पढ़ाई पढ़ने मे अधिक गौरब का 
अनुभव करती हैं। संसर्गतः वह भावना भारतीय नारियों में भी 
आ गई है जो यूरोप की भाँति ही कुछ हद तक लाभप्रद तथा कुछ 
हद तक हानिप्रद है। 
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आज भारत मे स्त्रियों की शिक्षा पर काफी जोर दिया जा 
रहा है ओर इस क्षेत्र मे सफलता भी पर्याप्त, मिली है पर अभी 
तक उनके लिए किसी स्वतंत्र पाख्यक्रम का निश्चय नहीं हुआ 
है | लड़कों के साथ ही लड़कियाँ भी प्रायः एक ही विषय पढ़ती 
हैं । यहाँ स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि क्‍या लड़कों ओर 
लड़कियों के लिए एक पावण्यक्रम उपयुक्त है ! 

प्रस्तुत प्रश्न पर विचार करने के लिए शिक्षा के उदृश्य पर 
विचार कर लेना आवश्यक है। सीधे और स्पष्ट शब्दों में यदि 
रखा जाय तो शिक्षा का एकमात्र उदहृश्य जीवन का अधिक से 
अधिक सफल बनाना है। दूसरे शब्दों में सनुष्य चाहे जिस भी 
क्षेत्र मे रहे यदि शिक्षित है तो अशिक्षितों की अपेक्ता अपने पथ 
पर अधिक सफल रहेगा | इससे निष्कषं यह निकलता है कि 
व्यक्ति के काय-क्षेत्र में सहायता पहुँचाने वाली शिक्षा ही यथाथे 
शिक्षा है । यदि यहो बात है ता क्या स्त्रियों ओर पुरुषों का कार्ये- 
क्षेत्र बिलकुल एक है ?! कदापि नहों। कुछ अपवादों, विशिष्ट 
पुरुषों ओर विशिष्ट महिलाओं को छोड़ दें तो स्त्री ओर पुरुष के 
क्षत्र स्पष्टतया दो हैं| एक घर की रानी है. तो दूसरा बाहर का 
कम ठ प्रकृति ओर स्वाभाव में भी दोनों मे आकाश-पाताल का 
अन्तर है । ऐसी परिस्थिति में दोनों को एक प्रकार की शिक्षा 
देना किसी भी दशा में उचित नहीं कहा जा सकता | यह तो 
वैसी ही बात होगी जेसे किसी रणस्थल में काम करने वाले 
सिपाही को दर्जी का काम सिखाया जाय | इन बातों तक सोच 
लेने के बाद हम निविवाद रूप से कह सकते है कि स्त्रियों का 
पाठ्यक्रम पुरुषों से भिन्न होना चाहिए। 


इस पाख्यक्रम के निधोरण के लिए छिट्रियों के कायतक्षेत्र पर 
एक दृष्टि दोड़ा लेनी होगी | कुछ विशिष्ट अवसरों को छोड़कर 
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स्त्रियाँ घर म॑ ही रहती हैं ओर घर के ही विभिन्न कार्यों से 
उनका साबक़ा पड़ता है। इन कार्या' को मोटे रूप में ३ वर्गों 
मे रक्खा जा सकता है। प्रथम वर्ग तो निर्माण या बनाने का 
है। इसके अंतर्गत प्रमुखतः खाने और पहनने की चीजों का 
बनाना आता है। दूसरा वर्ग सजावट तथा सफाई आदि का 
है | इसमे घर तथा वस्तुओं की सफाई, रंगाई, कढाई तथा सजा- 
वट के अन्य छोटे-मोर्टे कार्यादि आते हैं। तीसरा नर्ग लालन- 
पालन का है जिसमें गभ पालन ओर शिशु पालन से लेकर 
मरीज तक को पालना तथा साधारण दवा-दारू देना आता है। 
मरीज की परिचयो, ऋतु के अनुकूल वातावरण आदि भी इसी 
में आता है | कहना न होगा कि यदि स्त्रियाँ इन तीन कार्या में 
पटु हों तो अपने जीवन भें काफी सफल हो सकती है । 

अब यह स्पष्ट है कि स्त्रियों का पामख्यक्रम प्रधानतः इन्हीं 
विषयों का होना चाहिए | प्रयाग महिला विद्यापीठ ने इस सम्बन्ध 
में अभूतपूर्व ओर बहुत श्लाध्य काय किया है। थोड़े बहुत परि- 
वतन से उसे यदि हमारा शिक्षा विभाग स्वीकार कर ले ता क्या 
ही अच्छा हो ? हाई स्कूल ओर इंटरमीजिएट के पाख्यक्रमों 
में इधर कुछ साधारण परिवरतंन हुआ है, पर उसे ओर भी ब्ियों 
के उपयुक्त बनाने की आवश्यकता है। विभिन्न कक्षाओं या 
श्रणियों के स्तरों का विषय यहाँ न उठाकर पाख्यक्रम के विषयों 
का उल्लेख कर निबन्ध समाप्त किया जा सकता है। 

ऊपर स्त्रियों के प्रधान कार्यक्षेत्र का उल्लेख किया जा चुका 
है| उसके /लिए स्वास्थ्य विज्ञान, साधारण चिकित्सा, फस्टएड, 
साधारण शरीर विज्ञान, कपड़ों की कटाई, सिलाई, सफाई ओर 
रँगाई, बेलबूटों की कढाई, चित्रकला, संगोतकला, भोजन तथा 
विभिन्न प्रकार के अचार मोरब्बों आदि का बनाना साधारण 
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गणित, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अथशास्त्र तथा साहित्य 
विषय पयाप्त होंगे। संक्षेप म॑ स्वास्थ्य शास्त्र; वस्त्र शास्त्र तथ। 
पाकशास्त्र उनके अपने विशिष्ट विषय तथा चित्र कला, संगीत 
कला, साधारण गणित, इतिहास, अथशास्त्र, भूगोल, नागरिक 
शास्त्र तथा साहित्य लड़कों के विषय, स्त्रियों के पाख्यक्रम में 
सम्मिलित किए जाने चाहिए। इनमे प्रथम तीन विषयों मे तो 
उनको अधिक से अधिक पटु बनाना चाहिए और शेष में साधा- 
रण ज्ञान करा देना चाहिए | 

अंत मे कहा जा सकता है कि यदि ये विषय उन स्त्रियों को 
ठीक से पढा दिए जायें तो प्रत्येक घर की ग्रहस्थी उचित ढंग से 
संभालने में वे सफल होंगी तथा कम से कम खच में घर के जड़ 
ओर चेतन को सुन्दर, स्त्रस्थ्य, साफ ओर प्रसन्न रकक्‍खेंगी । 
आशा है, हमारा शिक्षा विभाग इधर शीघ्र ध्यान देगा । 


६४, शिक्षा और जीवन 

( १ ) भूमिका ( २) शिक्षा का इतिहास १३ ) मध्ययुग में शिक्षा 
का धम से विच्छेद (४ ) आज शिक्षा जीवन-यापन के ही लिये हो 
गई है (५ ) शिक्षा के तीन उद्देश्य--आचरण निर्माण, शान साधन, 
जीविकोग्राजन (६) आधुनिक शिक्षा को आवाज दै--“जीविकोयार्जन 
के लिये पटो” ( ७ ) परिस्थिति की दैन्‍न्यता (८ ) प्राचीन शिक्षा में 
“ब्रह्मचारी” का श्रादश ओर नवीन शिक्षा का थोथा पंडित | 

शिक्षा ओर जीवन का कोई-न-कोई संबंध सहस्रों वर्षा से 
चला आ रहा है, परन्तु अब भी हम इनके त्रिषय मे कोई 
सवसान्य सिद्धांत स्थिर नहीं कर सके हैं। शिक्षा ओर जीवन 
से किस प्रकार का संबंध हो, कितना संबंध हो ? प्राचीनों ने इस 
समस्या को समझा था, परन्तु उनके सामने उस प्रकार की कठिन 
समस्याएँ नहों थीं, जितनी हमारे सामने हैं। अतः उन्होंने 
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समस्या को जिस प्रकार हल क्रिया है, हमारे लिए वह उपादेय 
नहीं कि हम भी उसे उसी प्रकार हल करें। 


पहले शिक्षा का रूप धामिक था। अर्थ-साधन से उसका 
कोई विशेष संबंध न था । वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन--इनका 
विषय धम ओर दर्शन है | साधारण मनुष्य को इन ग्रंथों का 
ज्ञान अप्राप्य था। उनके जीवन-यापन में इनसे किसी प्रकार की 
सहायता नहीं मिलती थी | हाँ, धम-भावना के क्षेत्र में इन अंथों 
की सामग्री से उनका परिचित होना आवश्यक था। इसके लिए 
यह आवश्यक नहीं था कि इन्हें स्वयं पढ़े। अतः ब्राह्मण कवि 
की योजना हुई जो इन पुस्तकों की सामग्री को अक्षुण्ण बनाये 
रखता। इन्हें कंठस्थ करके और जनता तक पहुँचाता | धर्म-संबंधी 
तक कुतक, अध्ययन-अध्यापन ओर तक्त्वचिन्तन।उसी तक सीमित 
था। राजा जनक ओर विश्वामित्र जैसे क्षत्रिय भी इन पर अधि- 
कार कर लेते थे, परन्तु तब वह ब्राह्मण॒त्व को प्राप्त हो जाते थे । 
साधारण जनता को शिक्षा उन्हें लौकिक जीवन के लिए ही तैयार 
करती थी | पता नहीं, राज्य से इस प्रकार की शिक्षा की कोई 
व्यवस्था होती थी या नहीं, परन्तु कदाचित्‌ यह कलाकोशल- 
व्यवसाय-सम्बन्धी शिक्षा पिता से पुत्र को मिलती थी या गुरु- 
शिष्य परम्परा द्वारा | राज्य की ओर से इसकी व्यवस्था नहीं 
थी । इस प्रकार हम देखते हैं कि साधारण जीवन ओर शिक्षा 
में, जहाँ तक ब्राह्मणेतर वर्णों का सम्बन्ध था, कोई खाई नहीं 
थी । चरित्र-बल पर अधिक बल दिया जाता है, विशेष कर 
क्षत्रिय और ब्राह्मण बण में । 


मध्ययुग मे संसार म॑ शिक्षा का धम “से विच्छेद हो 
गया । सामनती राज्यों ओर साम्राज्यों का ऐश्वये शिखर पर था । 
काम चलाने के लिए नौकरी पेशा वर्ग की आवश्यकता पड़ती 
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थी । धम का महत्त्व उतना अधिक नहीं रहा था जितना पहले 
था यद्यपि राज्य ओर धरम का अभी सम्पूर्णतः अलगाव भी नहीं 
हुआ था । राज्य धर्मं-शिक्षा का प्रबन्ध करते थे ओर प्रोत्साहन 
देते | भारतवर्ष मे मुसलमान राजाओं ओर सम्राटों ने मुसलमान 
धम की शिक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध किया, खानकाहों और 
मकतबों को आर्थिक चिन्ता से मुक्त किया, परन्तु हिन्दू धर्म की 
शिक्षा पंडितों, हिन्दू राजाओं के आश्रमों और काशी जैसे विद्या: 
केन्द्रों मे दान के आश्रय में ही चलती रही । हिन्दू भी नोऋरी के 
लिए फारसी-अरबी पढ़ते थे। नोकरी ही जहाँ ध्येय हो, वहाँ 
शिक्षा से आचरण का फोई सम्बन्ध न होना चाहिए। यही 
हुआ ।.मध्ययुग मे शिक्षा का सम्बन्ध रोटो से हो गया ओर 
चरित्र-निर्माण से दृष्टि हटा लो गई। नोकरी की चाह मे ब्राह्मणों 
ओर कायस्थों के एक बड़े दल ने मुसलमान भाषा, साहित्य और 
संस्क्रति से अपने आपको रंग लिया | 


यह परिस्थिति बहुत कुछ अभी तक चली जा रही है। परन्तु 
भेद भी है। अब भी नोकरी के लिए ही शिक्षा चलती है, परन्तु 
कला-कोशल ओर व्यवसायों की शिक्षा का भी प्रबन्ध है। कार्य- 
विभाजन की जिस भावना पर वर्णाश्रम की संध्था टिकी हुई थी 
उसका लोप हो चुका है। इसी से कला-फरोशल ओर व्यवसायों 
की शिक्षा सरकारी और अधघ सरकारी हो गई है। शिक्षा में धमे, 
संस्कृति ओर चरित्र-निमोण का कोई स्थान नहीं | ज्ञानप्राप्ति ही 
ध्येय हो, यह-बात भी नहीं । थोड़ी शिक्षा का श्रन्त नोकरी हेतो 
उच्च शिक्षा का ध्येय भी राजकमेचारी, शिक्षक या डाक्टर पैदा 
करना ही हे । 


साधारणतः शिक्षा के तीन उद्देय हो सकते हैं---आचरण- 
निर्माण, ज्ञाननाधन, जीविकोपाजन | आज आचरण या चरित्र- 
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निर्माण का शिक्षा में कोई स्थान नहीं; धम का शिक्षा से विच्छेद्‌ 
हो गया है ओर धामिक शिक्षा से ही चरित्र का निर्माण सम्भव 
था | इसीलिए अनेक शिक्षितों का यह प्रतिदिन का काय हो गया 
है कि दूसरों को छलें, श्रात्म-प्रताड़न द्वारा प्रसन्न हों और 
दुराचर को विहित सिद्ध करें | शिक्षा और आचरण के इस भेद 
ने अत्यन्त विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। ज्ञान-साधन के 
रूप मे शिक्षा फी प्राप्ति केवल कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित है, 
वह भी अर्थापाजन से असंबन्धित नहीं है । जितनी उच्चशिक्षा, 
जितनी अधिक ज्ञान-साधना, उतना अधिक रुपया मिलेगा | इस 
प्रकार ज्ञाननाधन मे आदशे वेश्य का रह गया है, नितानन्‍्त 
व्यवसायिक; ब्राह्मण का आदश आज हूँ ढ़े नहीं मिलेगा | प्रधानता 
“जीविकोपाजन के लिए पढ़ो” वर्ग की है। आज सारी शिक्षा 
व्यवस्था अथ्‌ की दोड़ रही है। उसका सीधा सम्बन्ध न आत्म। 
की पुष्टि से है, न देह की पुष्टि से, न मन की पुष्टि से--रुपये ओर 
रुपये द्वारा खरीदे हुए सांसारिक सुखों ओर ऐश्वरयों से है । 
स्पष्ट है कि आज शिक्षा का सम्बन्ध' केवल जीविकोपार्जन से 
है, परन्तु क्या जीविकोपाज न ही जीवन है ? शिक्षा-शास्त्रियों का 
वर्ग ऊँचे ऊँचे आरेश सामने रखता है-- स्वस्थ, उन्नतमना, ज्ञानी 
चरित्रबल से युक्त नागरिक का निमोण हमारी शिक्षा का ध्येय 
“हो, परन्तु जब वह व्यवस्था करने लगता है तो हॉकी-क्रिकेट- 
टेनिस, पाख्यपुस्तकों ओर परीक्षाओं तक ही बंध कर रह जाता 
है | आज जाना कठिन हो गया है। सब चीजे' मँहगी हैं । नौकरी 
'पर गुजारा करना होता है। अतः जीवन रोटी के युद्ध में ही कट 
जाता है। स्वास्थ्य, ज्ञानवृद्धि ओर चरित्र॒वल की बात 
अकाशकुसुम की कल्पना के समान है| जब तक रोटी की समस्या 
का ठीक-ठीक हल नहीं हो जाता, जब तक राजनतिक शक्तियाँ 
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जनता के हाथ में नहीं आती, तब तक न अथ का समविभाजन 
संभव है, न रोटी की समध्या ही हल होती है | तब तक स्वस्थ, 
उम्नतमना, ज्ञानी, चरित्रबल से युक्त नागरिक कल्पना के हिंडोल 
में ही कूलता रहेगा । 


हमारे यहाँ जिस “ऋद्याचारी? को कल्पना हुई थी, उसे सत्य 
बनाया गया था | प्राचीन ब्रह्मचारी में चाहे नागरिक भाव्र उत्पन्न 
न हुए हों, परन्तु वह स्वस्थ, उम्नतमना ओर चरित्र बल से बली 
होता था | यह तब सम्भव था जब उसकी शिक्षा-दीक्षा के लिए 
राज्य से प्रबन्ध होता था या गुरुकुल आश्रम म॑ रह कर वह 
निःशुल्क ही नहीं, भोजन की चिन्ता से भी मुक्त, ज्ञान ओर धर्मा- 
चरण की शिक्षा प्राप्त करता था । अब शिक्षा ओर पैसे का अदूर 
सम्बन्ध स्थापित हो चुका है शिक्षकों को प्रत्येक पहली तारीख को 
सो, दो सो, चार सो, आठ सो पाने से मतलब । विद्यार्थी स्वयं 
तो किसी योग्य नहीं होता, उसके जननी-जनक को प्रत्येक पहली 
को आठ, दस, पन्द्रह रुपये शिक्षक के चरणों में “पत्र-पुष्प” के 
रूप मे रख देने होते हैं। शिक्षक ओर विद्यार्थी का यह 
व्यावसायिक सम्बन्ध शिक्षा-भवन तक ही बना रहा, सत्संग के 
ओर सब द्वार उसके लिए बन्द है| गुरुपत्नी उसके लिए भोजन 
की थाली परोस कर नहीं बेठती । फलतः, विद्यार्थी शिक्षाभवन से 
कोरा ज्ञान, ज्ञान भी कहाँ थोथा पांडित्य-प्रदशेन का भाव लेकर 
लोटता है । आचरण सीखने का न उसे अबकाश होता है, न 
शिक्षक ही मिलते हैं। उच्च शिक्षा पाने के लिये जो युवक दूर 
दूर विश्वविद्यालयों में जाते हैं, वे अपने कुद्धम्ब के नितप्रति के 
व्यवहारों को भूल जाते हैं ओर आचरण विषयक शिक्षा-दीक्षा के 
लिये इन्हें अवकाश ही नहीं मिलता । इसलिये वे समाज मे रहते 
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हुए भी प्रत्येक पीढ़ी में उससे दूर होते जाते हैं । हमारे प्राचीन 
कवियों ने जिस त्रह्मचय को तप माना है| 

न तपस्तपरत्यहुब्रह्म चर्य तपोत्तम॒म । 

ऊधरेता भवेद्यस्तु स देवी नतु मानुषः ॥ 
ओर शिक्षा का केन्द्र बनाया है, उसका तो आज की शिक्षा से 
कोइ सम्बन्ध नहीं | आज की शिक्षा में केबल थोथी बुद्धि का 
पांडित्य प्रदशन है, न ज्ञान की गरिमा है, न आचरण को 
उज्ज्वलता, न आत्म-बल की प्रेरणा । आज जो शिक्षा हमें मिल 
रही है, उसे जीवन की शिज्ञा से क्या सम्बन्ध ? वह तो किताबी 
शिक्षा है| किताबी शिक्षा-प्राप्त युवक जब जीवन के सामने आता 
है तो अपने हथियार डाल देता और श्री ए० माधवेया के शब्दों 
में प्राथना करता है-- | 


“हे इश्वर ! हम तुमसे बुद्धि नहीं माँगते, क्योंकि तेरी दया 
से हमे बुद्धि मिली ही है। हमारी सबसे बड़ी कमी है बुद्धि के 
अनुरूप काम करने की शक्ति का अभाव | 

है दयामय ! हमें कर्मबीर बना दे, जिससे कि हम अपने 
सिद्धान्तों को काम में ला सके |” ़ 

वास्तव मे, जो शिक्षा हमे “कर्मबीर” नहीं बनाती, जीवन से 
लोहा लेने के लिए तैयार नहीं करती, जो हमे स्वप्नदृष्टा, अकऋमेण्य 
ओर अठ्यावहारिक बना देती है, जिसके सहारे हम अपने पैरों 
पर खड़ा नहीं हो सकते, वह शिक्षा ओर जो कुछ भी है, सच्ची 
शिक्षा नहीं है । 


६५. उपन्यास पाठ से हानि-लाभ 
( १) मनोरंजन ( २) जिज्ञासा वृत्ति की तृप्ति (३) आनन्द- 
मूलक साहित्य से ठोस हानि-लाभ की आशा नहीं की जानी चाहिये 
(४ ) उपन्यास-पाठ से कुछ श्रन्य लाभ-रसानुभूति, सहानुभूति का 
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विस्तार, संवेदना का तीत्र ओर कोमल हो जाना, मानव-चरित्र का 
परिचय (५ ) उपन्यास-पाठ से हानियाँ-समय और शक्ति का 
दुरुपयोग, एक ऐसे वाताववरण में रहने लगना जो जीवन से मेत्र नहीं 
खाता, अपरिपक्कत भावुक दृदयों का चारित्रिक पतन संभव है 
(६ ) उपसंहार | 

साधारणतः उपन्यास पढने का उद्देश्य मनोरंजन होता है । 
५क राजा था, एक रानी थी, वे निःसन्तान थे” दादी नानी 
बच्चों को इस प्रकार की कहानियाँ सुनाया करती हैं। इनका 
उद्देश्य होता है कौतृहल की उत्पत्ति और फिर कुतूहली बृत्ति की 
तृप्ति । जब कहानी शुरू कर दी जाती है तो सुनने वाला चाहे 

बच्चा हो या प्रोढद, सुनाने वाले से यही आशा की जाती है*कि 

वह बराबर घटनाओं की शृंखला बाँधता चलेगा ओर सुनने 
वाले को कुतूहलबृत्ति को जाग्रत रखेगा। “आगे क्या होता है, 
देखें |? कहानो सुनने वाला यही चाहता है। उसके लिए कब, 
क्यों, कैसे आते ही नहीं | इसी सतत्‌ जाग्रत जिज्ञासा और उसकी 
बराबर तृप्ति के कारण श्रोता का मन कहानी में लग जाता है। 
अतः मनोरंजन के मूल में श्रोता को “आगे क्या फिर क्‍या 
है?” यह जिज्ञासावृत्ति ही है। 

मनोरंजनकारी होना स्वतः एक बड़ा गुण है। जब हम दिन 
भर के परिश्रम से थक जाते हैं या किसी वैज्ञानिक वार्ता से 
हमारा मन उचट जाता है तो हम उपन्यास उठाते हैं ओर उसे 
पढ़ डालते हैं | थोड़ी ही देर मे हम तन्‍्मयता से उपन्यास पढने 
में लग जाते हैं ओर जब हम उपन्यास समाप्त कर चुकते हैं 
तो हम में नयी स्फूर्ति जगो मिलती है। ताश, शतरंज, कैरम 
आदि कितने ही घरेलू मनोरंजन हैं। उपन्यास भी इसी श्रेणी 
की वस्तु है--कम-से-कम जहाँ ,तक मनोरंजन का प्रश्न है, वहाँ 
तक उससे हमारी कुतूहलबृत्ति भी शान्ति पाती है। 
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परन्तु उपन्यास की मनोरंजकूता को हानि-लाभ की श्रेणी में 
'नहीं रखा-जा सकता | शुद्ध हानि-लाभ की दृष्टि से विचार करें 
तो उपन्यास ही क्‍या समस्त आनन्दमूलक साहित्य तुच्छ 
निकलेगा । पंजाब मे प्रेमचंद गये तो एक पंजाबी सज्जन ने उन्हें 
खताया कि उसने उनकी एक कहानी पढ कर, अपना आचरण 
उसके नायक के अनुकूल बनाकर, सहस्रों की सम्पत्ति इक्ट्ठी 
कर ली है॥ परन्तु ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं, अपवाद हैं। 
उपन्यास या कहानी पढकर कोई बड़ा व्यवसायी नहीं हो जाता। 
उपन्यास या कविता के पाठ से लाभ ही क्या है ? श्री रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने मेघदूत के सम्बन्ध में लिखते हुए कहा है कि शुद्ध 
उपयोगिताबाद की दृष्टि से मेघदूत पढ़ने से इतना ही लाभ हो 
जाता है कि हम निश्चयपूवक जान जाते हैं कि आषाढ का 
पहला दिन कालिदास के समय से ही निश्चित अवधि पर शआराता 
था | परन्तु यहाँ हमे इस तरह की उपयोगिता पर विचार नहीं 
करना है | हमे यह देखना है कि उपन्यास पाठ से पाठक की 
बुद्धि को क्‍या मिलता है, हृदय क्‍या पाता है। सबसे पहला 
लाभ है रस की अनुभूति | उपन्यास के रसपूर्ण स्थल रसानुभूति 
प्रदान करने से उतने ही सफल होते हैं जितने महाकाव्य के 
रसपूरण प्रसंग | वह आनन्द जो हमे रस की अनुभति से मिलता 
है, मनोरं+न को श्रेणी का नहीं है--उसे “अद्यानन्दसहोदर”? 
कह गया है | दूसरा लाभ है सहानुभूति का विस्तार । उपन्यास 
में हम बहुत से ऐसे श्रेणी के लोगों से परिचित होते हैं जिन से 
हम जीवन मे परिचय प्राप्त नहों करते | हम देखते हैं कि उनमे 
भी वही प्रवृत्तियाँ काम कर रही हैं जो हमम काम कर रहो हैं| 
प्राचीन महाकाव्यों ओर नाटकों में राजा-महाराज विषय बनाये 
जाते थे। ग्रीक नाटकों में इन विशेष व्यक्तियों के जीवन को 
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दुखान्त बनाकर जनता की संवेदना तीत्र की जाती थी। आज 
के उपन्यास और नाटकों के बिषय हैं छुद्र, उपेक्षित ! उनका 
जीवन दुखान्त ही दिखाया जाय, इस 'पर भी कलाकर को कोई 
आग्रह नहीं है। परन्तु दोनों अवस्थाओं में हमारी सहानुभूति 
अपने ही भाँति के दूसरे इतर वग के प्राणियों को स्पश करती 
है। इससे यह लाभ होता है कि हमारी मनोवृत्तियाँ कोमल हो 
जाती हैं ओर हम प्रतिदिन के जीवन में अधिक सहनशौल हो 
जाते हैं । चौथा लाभ है कि उपन्यास के द्वारा हम मानव-चरित्र 
से परिचित हो जाते हैं। प्रमचन्द की दृष्टि में “मानव-चरित्र 
पर प्रकाश डालना ओर उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास 
का मूल तत्त्व है।? भावी उपन्यास की रूपरेखा का अनुमान 
लगाते हुए वे कहते है--“यों कहना चाहिए कि भावी उपन्यास 
जीवन-चरित होगा चाहे किसी बड़े आदमी का या छोटे आदमी 
का | उसकी छुटाइ-बड़ाई का फेसला इन कठिनाइयों से क्रिया 
जायगा कि जिन पर उसने विजय पाई है। हाँ, वह चरित्र इश् 
ढंग से लिखा जायगा कि उपन्यास हो |”? इस प्रकार उपन्यास 
पढ़ कर हम मानव के मूल मनोविज्ञान, मनुष्य-मनुष्य की 
विभिन्नता ओर साम्य ओर उज्ज्वल चरित्रों के विश्लेषण से ही 
लाभ नहीं उठा सकेंगे, हम॑ उनसे वह बल, उत्साह, शिक्षा ओर 
समथ न मिलेगा जो जीवन-चरित्र पढ़ने से मिलता है । 

उपन्यास पढने से ही हानियाँ भी हैं परन्तु वास्तव में प्रत्येक 
अच्छी वस्तु का दुरुपयोग हो सकता है ओर हानि की आशंका 
हो सकती है | उपन्यास के विषय में भी यही बात लागू है। 
सच तो यह है कि ऊँचे द्रजे के उपन्यास पढ़ने से कोई भी हानि 
नहीं है, लाभ ही लाभ है। हानि का प्रश्न उसी समय उठता 
है जब दूसरी और तीसरी श्रेणी के उपन्यासों के पठन-पाठन की 
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चात आती है। सबसे बड़ी द्ानि है कि पाठक एक ऐसे 
चातावरण में रहमे लगता है जो जीवन से मेल नहीं खाता और 
जहाँ जीवन में उसे उपन्यास में पढी बातों के विरुद्ध अनुभव 
हुए, वह एकदम हताश हो जाता है। संतोष का विषय है कि 
आज का उपन्यासकार जोवन के अधिक निकट आ गया है। 
वह्‌ सब कल्पना ही नहीं लिखता | ऐयारी, तिलिस्‍्मी, जासूसी 
उपन्यासों का चक्र चला गया | अब भी ऐसे उपन्यास पढ़े जाते 
हैं; परन्तु मनोरंजन को छोड़ कर उनसे कोई लाभ ही नहीं 
है। कभी-क्रभी ऐसे कुतूहल-मूलक घटना-बैचिह््य प्रधान 
उपभ्यासों के पढ़ने की चाट लग जाती है । यह निःसन्देह हानि 

कारक है | इसमें समय का अपव्यय ओर, शक्तियों का ट्वास 
अवश्यंभावी है। उपन्यास जीवन का चित्र है उसका प्रभात्र 
पाठक के हृदय पर सीधा पड़ता है। अतः उपन्यासों के चुनाव 
के सम्बन्ध मे भी सतक रहना चाहिये। कच्ची आयु के युवती 

युवक ऐसे उपन्यास पढ सकते हैं जो उन्हें नाश के पथ पर बढा 
दें, उनकी वासनाओं को प्रदीप्र कर दें अथवा उनमे रोमांस को 
प्रवृत्ति जगा दे | जीवन में विलास भी है, वासना भी है, रोमांस 
भी है। उपन्यासकार से हम यह नहीं कह सकते कि वह 
नेत्तिकता को ओढ़ कर जीवन के इन अंगों का तिलांजलि ही दे 
दें | परन्तु यह भी सत्य है कि कभी-कभी ऐसे उपन्यास ऐसे 
बालकों के हाथ में पड़ जाते हैं जिनके संस्कार अभी बन नहीं 
पाये हैं ओर जिनकी बुद्धि परिष्कृत नहीं है।फल यह होता है 
कि वे पथश्रष्ट हो जाते हैं अथवा अकाल-परिपक्व होकर नाश 
को प्राप्त होते है । यह अभिभावकों का काम है कि वह अपने 
बालकों के लिए उपयुक्त उपन्यास चुन लें । यहाँ दोष उपन्यास 
का नहीं, दोष चुनाव का है। 


फुटकर रैप३ 


हमारे समाज में उपन्यास-कहानी की उपयोगिता अब भो 
स्वीकृत नहीं हुई है । अ्रच्छे उपन्यास की सबसे बड़ी साथकता 
यही समझी जाती है कि वह पाठ्य पुस्तक बन जाये। छोटी 
कक्षाओं में तो उपन्यास का पठन-पाठन शोतना ही नहीं, बड़ी 
कक्षाओं से भी विद्यार्थी का अध्ययन एक दो उपन्यासों से बाहर 
नहीं जा पता | घर मे 'अभिभावक लोग उपन्यास देख कर इस 
प्रकार चोंकते हैं जैसे बिच्छू ने काट लिया। कारण यह है कि 
वे स्वयं ऊँची श्रेणी के उपन्यास साहित्य से परिचित नहीं हैं 
ओर “किस्सा साढ़े तीन यार” और “सिंहानसन बत्ती सी” के युग 
में पल कर आधुनिक उपन्यास को साथेकता--विशेष कर जहाँ 
तक उनके बालकों का सम्बन्ध है--उनकी समर में किसी भी 
प्रकार नहीं आता | फलस्वरूप बालक मनोरजन के लिए ऐसे 
उपन्यास पर हाथ डालता हे जिसके |वषय के सम्बन्ध में उसे 
पता नहीं | वह उसे अपने अभिभावक से चुरा कर पढता है 
ओर बिगड़ता है | इस बात में भी बहुत कुछ सत्य है कि हमारी 
अपनी भाषा में ऐसे उपन्यास ही बहुत कम हैं जा बालकों को 
दिये जा सके | जो हो, परिस्थिति को सँभालना होगा। अभि- 
भावकों को उपन्यास की उपादेयता स्वीकार करनी होगी और 
अच्छे उपान्यासों को चुन कर उन्हें बालकों को देना होगा जिससे 
उनके समय ओर शॉरक्ति का अनुचित व्यय न हो । 


६६, पुस्तकों का आनन्द 
( १ ) भूमिका ( २ ) पुस्तकों के आनन्द को हम “पुस्तक सर” 
कह सकते हूँ ( ३ ) पुस्तकों द्वारा ज्ञान प्राप्ति ( “दर्शन?” ) का आनन्द 
(४) पुस्तकों द्वारा विभिन्‍न प्रकार का रसानुभूलि को प्राप्ति (५) रसधर्मी 
साहित्य में शानमूल आननन्‍्द--बाल्मीकि के ग्रन्थ का उदाहरण (६ ) 
पुस्तकों के आनन्द का वर्गीकरण और उपसंहार । 
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पाठकों का एक वर्ग ऐसा है जो “आनन्द देने वाली पुस्तकों 
से उपन्यास; कथा-ऋहानी, यात्रा-चमत्कार से सम्बन्ध रखने 
वाली पुस्तक समझ लेगा ओर कहेगा--“इसमें कूठ क्या है। 
पुस्तकों से बड़ा आनन्द मिलता है। हमने चंद्रकांता पढ़ी, भूतनाथ 
पढ़ा । कसा जी लगता था। वाह !” उसकी पुस्तक-सम्बन्धी 
धारणा कथा-कहानियों तक ही चक्कर लगा पाती है। परन्तु 
किस्से-कहा नियाँ पुस्तक भांडार का केवल एक भाग मात्र हैं । 


सच तो यह है कि कितने ही मनुष्यों को चन्द्रकान्ता और 
भूतनाथ में कोई रस नहीं मिलता, परन्तु रामायण, महाभारत या 
लीलावती में वह इस प्रकार लग जाते हैं जैसे इनमे उन्हें बड़ा 
श।नन्द आ रहा हो | इसलिए यह स्पष्ट है कि पुस्तकों का आनन्द 
कथा-कहानी तक सीमित नहीं है। वह व्यापक वस्तु है। यदि 
हम स्व॒ृतन्त्र होते तो यह कह सकते थे कि इस व्यापक वस्तु को 
हम २सश्रेणी में रखेंगे ओर “पुस्तक रस” कह कर पुकारेंगे। 
यही रस साहित्य के नत्र रसों से पहले आयेगा क्योंकि इसके 
बिना तो उन नो रसों तक पहुँचा ही नहीं जा सकता | साहित्य 
के सब रस पुस्तक रस के बाद आते हैं। 

यह दुभाग्य की बात है कि हमने पुस्तकों के” आनन्द को अब 
तक कोई नाम दिया, इससे हमारी अक्ृतज्ञता ही सूचित होती है, 
परन्तु नाम हो या नहों हो, पुस्तकों का आनन्द नूतन वस्तु नहीं 
है। हमारे पूर्वज उससे भलीभाँति परिचित थे, इसका साक्षी वे 
बृहद्‌ हसतप्रतियाँ हैं जो ताड़पत्रों पर बड़े परिश्रम से लिखी गई 
हैं। इसा से तीन सहस्न वर्ष पहले का जो साहित्य हमारे सामने 
आज भी उपस्थित है, उसके मूल में यही पुस्तकों का आनन्द 
है। “पुरतके? क्या हैं! लिपिबद्ध ज्ञान या रसानुभूति। यह ज्ञान 
ओर रसानुभूति लिपिबद्ध न होकर कंठगत भी हो सकती थी 
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सहस्रों बर्षों तक वह इसी रूप में रही । अंत में ताम्नपत्र, तालपतन्र 
या ताड़पत्र पर हमारे सामने आई । अब पुरानी पोधियों के रूप 
में हमारे पास हैं। आज तो मुद्रणयंत्र के आविष्कार के कारण 
नित्यप्रति सहख्तन-सहस्र पुस्तकें हमारे सामने आती हैं ओर खप 
भी जाती हैं। लोग खरीदते हैं, पढ़ते हैं ओर आनन्द लेते हैं । 


मनुष्य की एक मोलिक वृत्ति, अभिन्न वृत्ति है जिज्ञासा | इस 
जिज्ञासा के फततररूप वह जानना चाहता है। जब वह उस 
चीज को जान लेता है जिसे पहले नहीं जानता था तो तृप्ति का 
आनन्द भी उसे मिलता है--ज्ञानप्राप्ति का आनन्द | दर्शन, ज्ञान- 
विज्ञान, भूगोल, ज्योतिष आदि की पुस्तकों के अध्ययन के पीछे 
इसी ज्ञान-प्राप्ति के आनन्द का बल है। यह “दर्शन” का 
आनन्द है। वाजश्रतरा ऋषि ने दक्षिणा में अपना सबंध्व दे 
डाला | पुत्र नचिकेता ने पूछा--पिता, मुमे; किसे दे रहे हो। 
उसके बारबार पूछने पर पिता ने चित्र कर करह्दा--में तुम्हें यम 
को दे रहा हूँ | नचिकेता यम के पास चला गया । यम से उसने 
ब्रह्म के सम्बन्ध में कई प्रश्न किये। यम ने तरह-तरह से 
फुसलाया | उसने उसे तरह-तरह के प्रलोभन दिये, परन्तु 
नचिकेता अटल रहा, पूछता रहा--मृत्यु के बाद मनुष्य का 
अस्तित्व है या नहीं, प्राणी का स्वरूप क्षणभंगुर है या नित्य 
तत्त्व वाला है ९ “ज्ञान्यो-तरत्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ ( यही बताओ 
यह वर सर्वातीत है)। जो दशेन, विज्ञान ओर शाख्रों के 
धध्ययन मे आनन्द लेते हैं, उन्हें जिज्ञासा की ठप्ति के रूप में 
यही वरदान मिलता है । 

परन्तु ज्ञान ही सब कुछ नहीं है, जीवन में अनुभूति का भी 
स्थान है। पुस्तकों का एक वर्ग रसानुभूति प्रदान करता है। 
साहित्य, काव्य, नाटक, कथोपकथन, उपन्यास, कहानी--ये 

२५, 
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रसानुभृति के विभिन्न रूप हैं। पुस्तकों का यह वर्ग आनन्द के 
लिए हो पढ़ा जाता है, ज्ञान अपेक्षित नहीं है। इसके लिए आचार्यों 
ने नवरस ओर रसराज शृद्धार-की व्यवस्था की है। हम तटस्थ 
भाव से पात्रों मे उन सब रसों की उपस्थिति देखते है जो हमारे 
अनुभूति हैं ओर हम उन्हें आनन्द के रूप में प्रहण करते हैं। 
जहाँ पात्र नहीं हैं, जेसे गीतिकाव्य में वहाँ लेखक ही पात्र है या 
पाठक ही पात्र हैं क्योंकि वहाँ साधारणीकरण के नियम द्वारा 
पाठक ओर पाणछ्य अभिन्न हो जाते हैं। 


यह नहीं समझना चाहिये कि रसधर्मी भ्रन्‍्धों में ज्ञानमूलक 
आनन्द एकदम नहीं मिलता है जो ज्ञानधर्मी ग्रन्थों का विषय है | 
वाल्मीकि रामायण की ही बात लीजिये। परन्तु उससे महान 
पात्रों के जीवन के परिचय का भी आनन्द मिलेगा जिससे पाठक 
क्षण भर के लिये उस वातावरण से कहीं ऊँचा उठ जायगा 
जिसमे वह स्वयं घिरा हुआ है। यही नहीं, उसे धर्म की उस 
अत्यन्त ऊँची भूमि से परिचित होने का आनन्द भी मिलेगा 
जिस पर बाल्मीकि ने कथा को प्रतिष्ठित किया है। रामायण के 
प्रारम्भ में बाल्मीकि पूछते हैं--चारिह््येण च को युक्तः ( चरित्र 
से युक्त कोन है ! ) उत्तर मिलता है--राम (रामों विग्रहवान्‌ 
धर्मः ) जिसके सम्बन्ध में बाल्मीकि ने ही लिखा है--- 


यथामृतस्तथा जीवन यथासति तथा सति । 
यस्यैष बुद्धिलाभः स्थात्परितप्यैत केन च ॥ 


धर्म की उच्चत्तम भूमि पर उठकर इस महान्‌ चित्र से परिचिता 
होना भी आ्रानन्द है। तुलसी के रामचरितमानस में रामधर्म या 
रामभक्ति का ही आनन्द लिया जा सकता है। कथा-संगठन का 
अपना स्वतः ही आनन्द है जो निश्चय द्वी बौद्धिक है। प्रेमचंद 
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या गोंकी के उपन्यासों मे एक्र अत्यन्त परिचत जीवन से पुनः 
परिचित होने का आनन्द मिलता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि पुस्तकों का आनन्द मुख्यतः दो 
प्रकार का है--ज्ञानमूनक आनन्द, रसानुभूतिमूलक आनन्द । 
किसी पुस्तक में इनमे से कोई एक है, किसी में दोनों “का मिश्रण 
है। कहीं ज्ञानमूलक आनन्द की मात्रा अधिक है, कहीं रसानु- 
भूतिमूलक आनन्द को मात्रा अधिक है। उपयोगी साहित्य में 
ज्ञानमूनक आनन्द की प्रधानता है, शुद्ध साहित्य में रसानुभूति- 
मूलक आनन्द की । परन्तु सम्प्रति अनेक वैज्ञानिक पुस्तकें ऐसी 
लखी गई हैं जिन्हें पढ़ने से “रोमांस” का आनन्द मिलता है। 
हमारे ऋषियों ने भी ज्ञान को रससिक्त करके ही जनता के 
सासने रखा था। संसार «की अ्व्यक्त, अनिवंचनीय मूलसत्ता 
को आज का विज्ञान स्वीकार करता है, उसी को भारतीय दरशन- 
शास्त्र मे “अरब॒त्थ” को कल्पना से सुगम कर गया है-- 


श्रव्यक्तमूलमनादि तरुत्वच चारि निगमागम भने; 

पटकंघ शाखा पंचबीस अनेक पन सुमग घने । 

फल जुगल त्रिधि ऋटु मधुर बेलि अ्रकेलि जेहि आश्रित रहे, ' 

पल्वत फूलत नवल नित संध्ार विटप नमामहे । 
इस प्रकार ज्ञान को रससक्ति करते ओर मन के साथ-साथ हृदय 
को ग्राह्म बनाने का प्रयत्न बराबर चला आया है। इसी तरह 
रसधर्मी ग्रंथों में बोद्धिक तत्त्व की मात्रा कम-अधिक रहती 
हो हे। 

इन दोनों प्रकार के आनन्दों मे भी एकता दूढ़ी जा सकती 

है। उपनिषद्‌ में कहा है--यो वे भूमा-तत सुखम्‌ नाल्‍पे सुखमार्ति 
( भूमा में सुख है; थोड़े भी सुख नहीं हे )। आननन्‍्द्धर्मा साहित्य 
के मूल में यही भूमा भाव है। उससे मस्तिष्क या हृदय का 
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विस्तार होता है | मस्तिष्क का विषय है ज्ञान, हृदय का विषय 
है रस | वैज्ञानिक साहित्य से ज्ञान की वृद्धि होती है, प्रज्ञा को 
विस्तोर मिलता है| हृदयधर्मी साहित्य में सहानुभूति का विस्तार 
होता है। दोनों के मूल में एक ही भाव है जो आनन्द का कारण 
है | हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर दूसरी वस्तु से परिचय 
प्राप्त करते हैं ओर उससे हृदय-सन का सम्बन्ध जोड़ते हैं। 


६७ आधुनिक सभ्यता पर विज्ञान का प्रभाव 
( १ ) “आधुनिक सम्यता” का श्रर्थ क्या है १--यूरोपीय सभ्यता 
( २ ) पश्चिमी सम्यता की विशेषता--ऐहिकता की प्रधानता। श्राधु- 
निक विज्ञान इसी सभ्यता की देन है, श्रतः उसने भोतिक सुविधाश्रों 
की ही बृद्धि की है (३ ) विशान ने सांस्कृतिक और श्राध्यात्मिक धरा- 
तल की उपेक्षा की है फलतः हमारे हृदय और मन की शक्तियों का 
विकास हीं नहीं हुश्रा है ( ४ ) नेतिकता, सद्ृदयता औ्लौर मानवता के 
हास से भयंकर असनन्‍्तोष का जन्म (५) “भस्मासुर! और विज्ञान 
(६) आज विज्ञान सभ्यता का गला घोट रहा है (७) उपसंहार | 


सभ्यता का देश, काल ओर संस्कृति से अत्यन्त गहरा 
सम्बन्ध होता है। अतः देश, काल ओर संस्कृति की परम्परा से 
परे किसी भी एक सावभौमिक सभ्यता की बात ही भूल है। 
ध्राज़ हमारे संसार मे कितने हो प्रकार की सभ्यताएँ भिन्न-भिन्न 
देशों मे चल रही हैं| एक देश में भी कहीं-कह्दीं कई सभ्यताएँ 
हैं | आहार-बिहार, पारस्परिक व्यवहार ओर जीवन के प्रति 
दृष्टिकोण के कई ऊँचे-नीचे धरातल है। इसलिए एक वचन में 
आधुनिक सभ्यता का कोई अथ नहीं होता। भूलबश या प्रसाद- 
वश योरोपीय सभ्यता को ही आधुनिक सभ्यता कह दिया जाता 
है। आज संसार के एक बहुत बड़े भूभाग पर यूरोपीय जाति के 
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लोग शासक के रूप में इस सभ्यता का मंडा ऊँचा उठाये हुए 
हैं। जहाँ-जहाँ वे गये हैं, वहाँ-लहाँ की सभ्यताओं को इस नई 
सभ्यता से मुठभेड़ लेनी पड़ी है, अंत में शासितों की पराजित 
भावना के कारण इस विदेशी सभ्यता की महत्ता को स्वीकार 
कर लिया गया है और शासितों का एक वगगे इसे ही अपनी 
सभ्यता मान कर अपनी धरोहर सममः रहा है| 


इस परिचमी सभ्यता का मूल बात है ऐहिकता की प्रधानतो। 
यहाँ परलोक की ओर दृष्टि नहीं है, इसी लोक से जो सध 
सके वह साधा जाए। धरम को जीवन-व्यवहार से अलग रखा 
जाता है। इसी से कलाओं के प्रति इस सभ्यता का दृष्टिकोण 
यथाथवादी और सोन्‍्दर्यमूलक है। पिछले १८०२-०० वर्षों में 
इसने विज्ञान का सहारा लेकर, नवीन-नवीन आविष्कारों के 
बलपर मनुष्य के ऐहिक सुखों के साधनों में वृद्धि की है और 
उन्हें लोक-सुलभ कर दिया है। इन वर्षा म॑ आविष्कारों की 
संख्या प्रतिवर्ष शतशः रही है। इनके द्वारा जीवन-यापन के 
नये ढंग खुले, आहार-बिहार के नये मार्ग मिले, यातायात ओर 
आवागमन में अत्यन्त चमत्कारिक सुविधा हुई। यदि पूवेपुरा- 
तन काल के महर्षि नारद एक बार पयेटन करते हुए फिर इस 
भगवती वसुन्धरा पर उतर आयें तो आज के नगरों की चहल- 
पहल को राक्षसों का सायाजाल सममे। विज्ञान ने महान 
अवकाश को रेलों, तारों, हवाई जहाजों ओर पानी मे चलने 
वाले स्टीमरों के द्वारा बाँध दिया है श्लरोर समय ( काल ) पर 
नियंत्रण किया है। आज देश-देश एक सूत्र से मिल गये हैं। 
मनुष्य के जीवन के वर्ष तो नहीं बढ़ पाये हैं, परन्तु सुविध। 
मिले, तो वह उतना काम कर सकता है. जितना विज्ञान-पूर् 
संसार का मनुष्य अपने दस जीवनों में भी न कर पाता 
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विज्ञान ने मनुष्य की भोतिक, आधिभौतिक ओर देहिक दुःख- 
शट्डला को बहुत कुछ शिथिल कर दिया है और सम्भव है 
कि भविष्य में कभी वह समय आये जब न रोग-शोक के कहां 
दर्शन हों, न अकाल मृत्यु के । पश्चिमी सभ्यता इस सब के 
लिये हमारे धन्यवाद की पात्र है । पिछली ही शताब्दी को 
साधना ने मनुष्य को बीसियों शताब्दियों के आगे बढ़ाया है-- 
यदि आगे बढ़ना यही है कि भोतिक सुखों ओर सुविधाओं के 
अधिकाधिक साधन इकटठे हो जायें । उसकी नियत पर भी 
संदेह नहीं हो सकता, क्‍योंकि उसने इन आधविष्कारों के फत्ल 
को सबोसुलभ कर दिया है, किसी एक वर्ग के हाथ में ये उनके 
ही होकर नहीं रह गए | 


परन्तु जैसा हम पहले कह चुके हैं, पश्चिमी सभ्यता की 
मूल बात है ऐहिकता | इसीसे ऐहिक सुख की साधना के लिए 
ही विज्ञान का प्रयोग किया गया | उँच सांस्कृतिक और आध्या- 
त्मिक धरातल को ऊपर ही छोड़ दिया गया। फल्न यह हुआ 
कि भौतिक सुविधाएँ तो आज हमें इतनी प्राप्त हैं कि हम देवता 
हैं, परन्तु सांस्कृतिक ओर आध्यात्मिक धरातल में राक्षसों के 
समकत्त | बाहर से देवता, भीतर से राक्षस | देह की साधना 
और बुद्धि के कोशल ने हृदय ओर आत्मा को पंगु कर दिया 
है | हम जिस तेजी से विज्ञान के संसार में बढ़े, उस तेजी से न 
हमारी भावनाएँ परिष्कृत हुईं, न आध्यात्मिक गुणों का विकास 
हुआ । फल जा है, वह हम आज के विश्वव्यापी महाभारत के 
रूप मं दख ही चुके है । 


आधुनिक सभ्यता पर विज्ञान ने जो प्रभाव डाला है वह 
भीतिक सविधाओं ओर सुखों तक ही सीमित है। मनुष्य प्रकृति 
पर विजयी हुआ है। अब वह तत्तयों से सफलतापूंवंक लड़ 
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सकता है । आज श्राधुनिक सभ्यता में पला हुआ मनुष्य अच्छा 
खा सकता है, अच्छा पहन सकता है। उसे हमारे पूव॑जों से 
कहीं श्रधिक आराम है। परन्तु साथ .. ... «जा का हांस 
हुआ है, मनुष्य-जीबन को सहानता की बात उड़ गई है, भयंकर 
वैज्ञानिक शख्त्रों की सहायता से,क्षण भर भो अश्रत संहार का 
ताण्डब नृत्य हो सकता है और उनका प्रयोग करने वाला 
निए न्दभाव से इस संहार को देख सकता है | जिन महावज्ञानिक्रों 
के हाथ मे नये आविष्कार पड़े उनके लिए मनुष्य-जीवन की 

मुल्यता का कोई प्रश्न ही नहीं था, वे पश्चिमी सभ्यता की ही 
उपज थे जहाँ लोकिकता, देनिक जीवन के संघपे, राष्ट्रीय ओर 
जातीय स्वार्थों का बोलबाला था। उन्होंने भयंकर हथियारों से 
अपने राष्ट्रों को सुसज्जित क्रिया ओर इनके सहारे वे राष्ट्र 
दिग्विजय को निकल पड़े । कल तक उन्होंने यश, धन, 
आत्मतृप्ति सब कमाए। आज विज्ञान उनके हाथ से निकल 
गया है। वह अब सेवक नहीं, स्वरामी है । वह नाश की ओर 
बढ़ रहा है | विज्ञान ने जिस सभ्यता को चमकाया, वह आज 
संकट में हैं। ड्बकी मारने वाले बसबाज, लड़ने वाले बमब्राज, 
बम, तोपें, जहरीलो गैसें; पनडुब्बियें-इनके सामने आज 
सभ्य मनुष्य बेबस खड़ा है । भस्मासुर ने सहसी्रों वर्षों तक 
तप किया | भोलानाथ भगवत्रान शंकर ने प्रकट होकर कहा-- 
वर माँग ? उसने कहा-देवादिदेव महादेव, मुझे यह वरदान 
दो कि में जिसके सिर पर हाथ धर दूँ, वह भस्स हो जाय । 
शंकार ने कहा--स्वमस्तु ! भस्मासुर उनके वरदान की सत्यता 
की परीक्षा करने के लिए उन्हीं की ओर दोड़ा । सहज प्रसन्न 
होने वाले भगवान आशुतोष ने बड़ी दौड़-धूप के बाद जान 
बचाई । आज़ विज्ञान भस्मासुर बन गया है । आधुनिक 
सभ्यता की कड़ी परीक्षा द्वो रही हे । 


प्रबन्धपूर्णिमा 


पिछले दो दशाब्दों में विज्ञान की उन्नति ने आधुनिक सभ्यता 
को एकदम बबरता की ओर ढकेल दिया है । फल यह है कि 
आज हम प्रागेतिहासिक काल के जड्ञलियों की तरह गुफाओं 
में रहंने लगे हैं | हमने विज्ञान के श्रेष्ठतम आविष्कार (विद्य॒ त) 
के होते हुए भी बसों के भय से अंधकार में रहना स्वीकार कर 
लिया जिन चाँदनी रातों की प्रशंसा में कवियों ओर ऋषियों 
ने ग्रन्थ भर दिये हैं, वे आज हमे मृत्यु की संदेशावाहिका जान 
पड़ती हैं--शत्र के बमबाज चाँदनी में अच्छा निशाना लगाते 
हैं। आज विज्ञान सभ्यता का गला घोंट रहा है 
विज्ञान ने मनुष्यता के विकास को धक्का पहुँचाया है| अब 
समय आ गया है कि आधुनिक सभ्यता कह दे--इतना विज्ञान 
ओर नहीं चाहिये । इतना विज्ञान रहे। इतना नष्ट हो जाये। 
आज विज्ञान और सभ्यता म॑ जीवन के लिये दोड़ चल रही है। 
यदि विज्ञान विजयी हुआ तो सभ्यता का कोई ठिकाना नहीं । 
या तो स्नाश निश्चित है, या मनुष्य बबरों की तरह, इति- 
हास पूर्व पुरुष की तरह खाइयाँ खोदकर, गुफाएँ बनाकर, निरं 
तर अंधकार में रहेगा। सभ्यता की उन्नति का अथे होना चाहिये 
पारस्परिक सहयोग की भावभा की उत्तरोत्तर वृद्धि, मानव-जीवन 
की श्रेष्ठता की स्वीकृति | वह तो हृदय की साधना है। विज्ञान 
में हे केवल बुद्धि की साधना जो अंततः केवल स्वाथ-साधना 
तक सीमित रह जाती है। जिस सभ्यता का केवल यही आदश 
'रहा हो कि वहाँ केवल प्रकृति पर विजय प्राप्त हो, हृदय लृंठित 
'पड़ा रहे, उस सभ्यता का अंत पाशविकता में होगा, यह निश्चित 
| श्राज मनुष्य भी अपनी बुद्धि की उपज मशीन की तरह एक 
मशीन मात्र रह गया है। आत्मा का तो नाम मत लीजिये, हृदय 
'का भो अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता । योरोप के प्रसिद्ध 
विचारक श्री एच० जी० बेल्स ने श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक, ]7८ 
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ए8४८ ० ४८ प्रू०7०-$2]9०४४ में चेतावनी दी है। यदि 
मानवता की रक्षा करनी है तो बुद्धि, हृदय ओर मन का संतुलन 
चाहिए | आधुनिक सभ्यता का विकास एकांगी है। विज्ञान के 
प्रभाव मे आकर उसने बुद्धि को पकड़ लिया, हृदय और मने की 
साधना को तिरस्कृत किया | 


६८ भारत की आथिक उन्नति में कलों की उपयोगिता 
(१) “कलों” सम्बन्धी दो विचार-धाराएँ (२) कलों-द्वारा औद्योगी 
करण के बिना आर्थिक परंतंत्रता (३) दूसरे देशों की बनी हुई चीजों के 
- खरीदने से राष्ट्रीय धन और सम्मान को हानि (४) आर्थिक स्वतन्त्रता 
की ही राष्ट्रीय स्वतन्त्रता जननी है, श्रतः राष्ट्र के स्वातन्ब्कके लिये 
“कलों? को अपनाने की आ्रावश्यकता (५) कलों से कुछ हानि--व्यव- 
साय का केन्द्रीयकरण, अनैतिकता का जन्म, बेकारी की वृद्धि, हस्त- 
कोशल का नाश, जनता की प्रतिरोषशक्ति का हास (६) केन्द्रीय उद्योग- 
धन्धों (कलों) और घरेलू उद्योगघन्धों में पटरी बैठा सकने की संभावना 
(७) उपसंहार | हि के 
सम्प्रति हमारे देश मे दो विचारधाराएँ चल रही हैं।एक 
विचारधारा कलों को एकदम अनुपयोगी सममती है, कम-से- 
कम यह नहीं चाहती है कि बड़ी-बड़ी मिलें खड़ी हों, उद्योग-घधंधों 
के क्षेत्रों मे मनुष्य का स्थान मशीनें ले लें और व्यवसाय तथा 
उत्पादन के साधनों का केन्द्रीयकरण हो जाये। वह कहती है-- 
भारतवषे ग्रामजीबी है । उसमे दरिद्रता का राज है। उत्पादन के 
साधनों के केन्द्रीकरण से सहस्रों-मनुष्य जो अपनी जीविका छोटे- 
छोटे उद्योग-धन्धों से चलाते हैं, बेकार हो जायेंगे। वह देख रही 
है कि बड़ी-बड़ी कलों के कारण ही नगर सभ्यता के केन्द्र बन 
गये हैं परन्तु वे धीरे-धीरे भारतीय 'संध्कृति की जड़ें खोखली कर 
रहे हैं| इसीसे वह प्राचीन भारत के गाँवों की संस्था को आदर्श 
सममझ कर चलती है| दूसरी विचार-धांरा पश्चिमी सभ्यता के 
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श्रोद्योगिक आक्रमण से मोचा लेना चाहती है | वह चाहती है 
कि अन्य राष्ट्रों की तरह हमारे यहाँ के जन-समाज के रहन- 
सहन के दद्ढड ऊँचे धरातल पर उठ जायें | उद्योग-पन्धों के 
सम्बन्ध मे प्रत्येक देश को आत्म-निभेर रहना आवश्यक है-- 
नहीं तो, अन्य राष्ट्र उसे पंगु कर देंगे ओर समय ञआने वाले पर 
अथे-शाखत्र राजनीति शास्त्र का स्थान ले लेगा । उद्योग-धन्धों के 
केन्द्रीकरण के बिना देश की आर्थिक शक्ति का प्रकाशन एवं 
नियमन असम्भव है| 

सच तो यह है कि आज के वेज्ञानिक आविष्कारों के युग 
के कलों को अस्वीकार करना जैसे आत्महत्या करना है। 
हमारा देश कषि-वयवसायी देश है परन्तु कलों के समुचित उप- 
योग के बिना हमारा कितना ही कच्चा मात बाहर के देशों में 
चला जाता है जहाँ से पक्के माल के रूप में मँहगा होकर 
फिर हमारे द्वार पर लोटता है। यह परिस्थिति सचमुच हास- 
जनक है| इससे राष्ट्र के धन और शक्ति का झपव्यय होना 
नितांत आवश्यक बात हो जाती है | यदि किसी कारण से अन्त 
राष्ट्रीय प्रतिदन्दिता बढ़ जाये या बाहर के राष्ट्र कच्चे माल को 
लेना अस्वीकार कर दें तो देश हाथ पर हाथ रख कर बैठ जायगा । 

दूसरी बात यह है कि कलों के द्वारा वस्तु का मूल्य कई गुना 
बढ़ जाता है | इससे राष्ट्रीय धेन की हानि होती है जिस धन कौ 
भारतवर्ष से रहना होता--भले वह भारतीय पूजीप॑तियों के हाथ 
मे रहता--वह धन विदेश के पूजीपतियों के हाथ में चल्ला जाता 
है ओर देश प्रतिषष पिछले वष से अधिक गरीब होता जाता 
है| राष्ट्रीय धन पर ही उसकी सेनाओं का विस्तार और आत्म 
रक्षा के साधनों की कमी-बेशी निर्भर होती है ।इससे वे राष्ट्र जो 
कलों का उपयोग प्रचुर मात्रा में नहीं- करते, कालांतर म॑ शोषित 
राष्ट्र हो जाते हैं और उनके धन से खड़ी की हुईं विदेशी कल- 
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जीबो राष्ट्र की सेनाएँ उन्हें गुलाम बना लेती हैं। आज संसार 
में जो राजनैतिक उत्पात मचे हैं, उनके मल में कलों का 
असंतुलित प्रयोग ही है । कषि-जीवी देशों की लाश पर ही कल- 
जीबी राष्ट्रों के गद्ध मॉडरा रहे हैं ओर परस्पर रक्तपात की 
होली खेल रहे हैं । 

जिन लोगों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रश्न का गहरा अध्ययन 
किया है उनका कहना है कि वास्तव में आर्थिक स्वतंत्रता ही 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता की जननी है। यह नत्तांत सत्य है कि प्रकृति 
ने प्राकृतिक धन का वितरण सब राष्ट्रों के लिये समान नहीं 
किया | इसीलिए यह भी सच है कि किसी छोटी मात्रा में 
प्रत्येक राष्ट्र को अवश्य ही किसी-दूसरे राष्ट्र का मुख जोहना 
पड़ेगा | परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि प्रतिदिन की 
आर्थिक व्यवस्था अपने हाथ में ही रहे, जहाँ तक हो सके राष्ट्र 
अपने ही पैरों पर खड़ा हो । इसे ही अंग्रेजी परिभाषा में “९०॥८०५ 
० 0&८ट०ा०ग्रांट 56०95 9गटाट7ट9? ( आथिक आत्मनिभरता 
का सिद्धान्त ) कहते हैं| एक समय था जब यातायात के साधन 
दुगम थे, मंहगे थे ओर' रहन-सहन का ढद्ल सरल था। इससे 
नागरिकों की आवश्यकतायें भी कम थीं । प्रत्येक देश “स्वयं हो 
उन आवश्यकताओं को पूरा कर लेता था । दूसरा मागे ही न था। 
हमारे देश मे प्रत्येक गाँव स्वतः एक आश्िक इकाई होता था। 
विदेशी देशों में केबल हाथीदाँत, सोने, हीरे, गुलामों आदि का 
व्यापार होता था जिनके गढने के लिए कलों की आवश्यकता 
नहीं होती थी। धीरे-धीरे कलों ने जन्म लिया । वेज्ञानिक 
आविष्कारों ने कलों की उत्पादन-शक्ति और कलों से बनी हु 
चीज की सुघड़ता ओर सस्तेपन को निरंतर विकसित किया । 
उन्हें दूर-दूर देशों में खपाया गया। राष्ट्रीय कला-कोशल नष्ट हो 
गये । देशी-विदेशी मशीनों से बनी चीजों ने उसका स्थान ले 
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लिया। अंब जीवन एक अत्यंत उलझी समस्या बन गया हैं। 
प्रतिदिन की आवश्यकताएँ कई गुनी बढ़ गई हैं। पहले तो 
आराम की चीजें ही आयात-निर्यात को सूची में आती थों। 
अब प्रतिदिन की कितनो ही आवश्यक चीज़ों के लिए एक देश 
दूसरे का मुहताज है। कितने ही देश हैं जिनके व्यवसाय 
पेट्रोल पर खड़े हुए हैं, परन्तु उनमें पेट्रोल की एक बूँद भी नहीं 
निकलती । कितने ही देश खाद्य पदाथे बहुतायत से पैदा करते 
है, परन्तु प्रतिदिन की श्रन्य आवश्यक वस्तुओं के लिये विदेशों 
के मुहताज हैं। अभी कुछ समय पहले तक हम रवयं कपड़े के 
लिये लंकराशायर का मँँह ताकते थे। आज कलों के बरदान से 
हमारे कपड़े के उद्योग-धंधे अत्यंत दृढ़ हैं। हम पड़ोसी देशों के 
तन ढकने का दम भरते हैं। 


इन तर्को' के बल पर हम यह निश्चयपूवक कह सकते हैं 
कि भारत की उम्नति के लिये आर्थिक स्वतंत्रता और आशिक 
स्वतंत्रता के लिये कलों की आवश्यकता है। हम यह जानते हैं 
कि कल्नों के दुरुपयोग का भी भय है | यह भय तीन प्रकार.का है : 

(१ ) हम कलों के द्वारा उत्पादन की व्यवस्था करके सहस्रों- 
सहस्रों लोगों को काम से बंचित रखते हैं | इससे राष्ट्र की शक्ति 
का हास और अन्ततः आर्थिक हानि की भी सम्भावना है क्योंकि 
निधनों ओर बेकारों मे मशीन से बने माल को खरीदने की शक्ति 
ही नहीं होती । 

(२ ) हम कलों का इस प्रकार दुरुपयोग कर सकते हैं कि 
हम स्त्रय॑ अन्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता के लिए भयावह हो उठे | 
पश्चिम के राष्ट्रों में यही तो हुआ है। 

(३ ) उद्योग-धंधों को केन्द्रीकरण करने के कुछ दुबंलताएँ 
भी आ जाती हैं | आज के सामरिक साधन अनन्त हैं। उद्योग 
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धधों के फेन्द्रों को सहज ही नष्ट किया ““ "” और इससे 
राष्ट्र का श्रथेनीति का महल एकदम भूशायी हो जायगा | ऐसी 
परिस्थिति में प्रबल शत्र से अंत तक मं।चो लेना कठिन ही 
नहीं, श्रसम्भव होता । श्रत्॒ अपने घरेलू धंधों के बल पर ही 
चीन ५ वर्ष तक जापान के बसबाजों के नीचे उन्नतसिर खड़ा 
रह सका है। कितने ही देश सोच रहे हैं कि उद्योग-घंर्धा को 
शत-प्रतिशत नगरों तक केन्द्रित करना अच्छा नहीं हुआ | उससे 
जनता की प्रतिरोध-शक्ति का ह्ास हुआ है। 

हम मानते हैं कि ये श्रच्छी चेतावनियाँ हैं परंतु कलों को 
स्वीकार करते हुये भी इन कठिनाइयों का सामना किया जा 
सकता हैं जो इन प्रश्नों पर खड़ी हुईं हैं। हम आत्मसंयम के 
नियम का पालन करते हुय उत्पादन को अपनी आवश्यकताओं 
तक ही सीमित क्यों न रखें | हम काम के घण्टे इतने कम क्‍यों 
न रखें कि अधिक मनुष्यों को काम मिल सके ? केन्द्रीभूत 
उद्योग-धंधों के साथ घरेलू उद्योग-धंधों को भी इस प्रकार क्‍्यों-न 
साधा जाय कि केन्द्रीय स्थानों के नष्ट होने पर सारा राष्ट्र फिर 
एक बार उन्हीं पर अविचलित रह सके ! 

जो हो, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत की आशिक 
उम्नति के लिये कलों की उपयोगिता बनी हुई है। सिद्धांत-रूप 
से हमारी विदेशी सरक'र ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया 
है । वह इस ओर प्रगतिशील भी हुई है कि बड़े-बड़े केन्द्रीय 
उद्योग-धंधों की स्थापना करे। परंतु अपने राष्ट्रीय स्वार्थ के 
कारण उसने पग-पग पर भारतवष के ओखद्योगीकरण में बाधाएँ 
डाली हैं--टेरिफ, आयात-निर्यात पर कर, बोर्ड ऑफ -इन्डस्ट्रीज, 
बो्ड आफ कन्ट्रोल, सेकड़ों पचड़े हैं। भारतवर्ष के पूंजीपति भी 
अभी कुछ समय से ही उद्योग-घंधों के क्षेत्र में उतरे हैं ओर वे 
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हमारे धन्यवाद के पात्र हैं--उन्होंने अदम्य साहस से आर्थिक 
स्तरार्थो को ठुकराते हुये गबन मेट की स्वरार्थी नीति का सामना 
किया है। आज उन्हीं के बल पर टाटानगर, अहमदाबाद, 
बम्बई ओर कानपुर जैसे नगर खड़े हैं। देश ने आत्मनिर्भरता 
का पाठ इतनी तेज्ञी से पढ़ लिया है कि हमे आश्चयें होता है। 
दो महायुद्धों के बीच की चतुर्थ शताब्दी में ही देश बहुत कम 
चीजों के लिये विदेशों का मुहताज रह गया है। स्वतन्त्रता के 
वातावरण मे कुछ क्या न हो जाता ? फिए भी हतोत्साह ओर 
निराश होने की कोई बात नहीं है। जिन परिस्थितियों क॑ निर्माण 
में हमारा हाथ नहीं है वे परिस्थितियाँ ही देश को कलों के राज- 
मार्ग पर बढ रही हैं । 


६६ मनोरंजन के साधन 


(१ ) प्रस्तावना । ( २) साधनों की दो श्रेणियाँ सुरुचिपूर्ण, 
कुरुचिपूर्ण तथा .इनसे लाभ ओर हानि। (३) साधनों के भे३- 
विभेर | (४ ) श्रपने लिए मनोरंजन का साधन चुनने का श्राधार। 
( ४ ) उपसंहार | ) 

मनुष्य के लिये काम करना जितना आवश्यक है, मनोरंजन 
उससे कम आवश्यक नहीं। जो लोग काम नहीं करते, उनके 
लिये तो यह ओर भी आवश्यक है, क्‍योंकि यदि यह भी उनके 
जीवन से हटा लिया जाय तो उनका जीवन नी रस आर आकषेण- 
विहीत हो जाय | इस प्रकार मनोरशञ्नन सभी के लिये श्रत्या- 
वश्यक है। 

मनोरख्नन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके 
भिन्न-भिन्न प्रकार के साधनों का आविष्छार किया गया है। 
इनमे कुछ साधन तो अच्छे हैं ओर कुछ बुरे । इस दृष्टि से साधनों 
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के सुरुचिपूर्ण ओर कुरुचिपूण दो वर्ग बनाए जा सकते हैं। 
सुरुचिपू्णं साधन के अंतगंत हम उन्हें रक्खेंगे जिनसे मनोरखन 
के साथ हमारा शारीरिक या मानसिक विकास भी हो। जैसे 
कबड़ी, फुटबाल आदि भिन्न प्रकार के खेल जिनमे हमे दोंड़ने 

धूपने आदि का परिश्रम भी करना पड़ता है या शतरंज आदि 
खेल जिनसे सोचने का अवसर मिलता है | दूसरी ओर कुरुचिपूर्ण 
साधन हम उन्हें कहेंगे जिनमे किसी भी तरह का विकाश न 
होकर, उल्टे हास होता है। भारत का. पुराना मनोस्ज्नन जूआ 
जिसके कारण नल तथा पांडवों को कष्ट भोगना पड़ा था, इसी 
श्रेणी मे आता है। एक तीसरी श्रेणी दोनों के बीच मे भी रख 
सकते हैं, जिसे सुरुचिपूर्ण ओर कुरुचिपूर्ण दोनों कह सकते हैं | 
भिन्न-भिन्न प्रकार के शिकार इसी के अंतगत आयेंगे। शिकार सुरुचि- 
पूर्ण तो इसलिए है कि उनसे मनोरश्जन के साथ शारीरिक विकास 
होता है तथा कुछ सोचने का अवसर मिलता है, पर दूसरी ओर 
प्राणियों की हत्या या उन्हें कष्ट देने की कट्गुता करनी पड़ती है 
अतः ये कुरुचिपूर्ण है। इन तीनों ही प्रकार के साधनों में मनुष्य 
अपनी प्रकृति के अनुसार अपने लिये चुनता है । इस प्रकार किसी 
के मंनोरञ्ञषन के साधन से हम उसकी प्रकृति का अनुमान आसानी 
से लगा सकते है। उपयेक्त तीन श्रेणियों में कुराुचिपूण साधन 
का एक विभेद अत्यंत कुरुचिपूर्ण भी किया जा सकता है। कहा 
जाता है कि कहीं का एक राजा था जो अपने मनोरज्ञन के लिए 
शेर के सामने एक जीवित मनुष्य को फेंक देता था। जब शेर 
उस जीवित आदमी को पकड़ने चलता तथा आदमी उससे बचने 
की कोशिश करता ओर अंत मे शेर पकड़कर उसे चोर डालता 
तो यह दृश्य उसे बहुत आनंदित करता। कहना न होगा कि 
यह पिशाचों का मनोरख्नन है। ऐसे ही किसी राजा 
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को डूबते आदमी के देखने मे ही अधिक आनंद आता था 
शऔऔर इसके लिये वह प्रायः आदमियों को डुबाया करता था । 

इन बातों के आधार पर कहनां अनुचित न होगा कि: 
यथार्थ मनोरज्लन वही है जिससे मनोरञ्नन के साथ-साथ अपना 
विकास हो तथा दूसरों को भी कोई कष्ट न पहुँचे। इसके विरुद्ध 
मनोरंजनों “मे क्षणिक आनंद भले आने पर अंततोगत्वा वे 
गहिंत ओर पतनोनन्‍्मुख हैं तथा उनसे मनोरंजन कत्ता मानवीयता 
से दूर हटता चला जाता है। 


कुछ अन्य दृष्टिकोणों से भी मनोरंजन के साधनों के भेद 
विभेद किये जा सकते हैं | कुछ तो साधन ऐसे होते हैं ज्ञिनमे 
मनुष्य स्वयं कुछ नहीं करता ओर दूसरों को करते देख कर ही 
अपना मनोरंजन करता है। विभिन्न प्रकार के तमाशे ( सिनेमा, 
कुश्ती, मैच तथा नाटकादि ) इसी के अंतगत आते है। दूसरे 
प्रकार के मनोरख्न के सांधन वे हैं जिनमे म्वयं कुछ करने पर 
मनोरश्लन होता है। इस के भी “इन डोर? [तथा “आउट डोर” दो 
विभेद किये जा सकते हैं। 'इन डोर! मनोरजञ्जन वे हैं जिन्हें कमरे 
में बैठकर खेलते हैं। इनमे शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता 
नहीं होती । ताश, शतरंज, जुआ, चोसर आाद इसी के अंतगत 
गाते हैं| आउट डोर” वे मनोरंजन के साधन हैं जो घर के 
बाहर मैदान मे संपादित होते हैं। इनमे शारीरिक परिश्रम को 
प्रधानता रहती है।यों बुद्धि भी खच करनी पड़ती है, पर 
शारीरिक पारश्रम की अपेक्षा कम। होंकी, फुटबाल, कबड्डी, 
गुल्ली डंडा, क्रिकेट, बैस्केटबाल आदि इसी वर्ग में आते है। 

ऊपर सुरुचि एवं कुरुचिपूर्ण साधनों पर विचार करते समय 
सुरुचिपूण साधन को अपनाने का संकेत कर चुके हैं। यहाँ 
सानसिक ओर शारीरिक श्रम के आधार पर भी मनोरंजन के 
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साधन चुनने के विषय में कुछ कट्दना अप्रासंगिक न होगा। 
मनोरंजन का प्रश्न अपने आवश्यक या प्रधान काम के बाद 
आता है। अत: इसके चुनने में अपने प्रधान कार्य का ध्यान 
आवश्यक है । उदाहरण के लिये, में किसी ऑफिस में क्वक हूँ । 
१० बजे से ४ बजे तक कुर्सी पर बैठकर लिखा करता हूँ । शाम 
को, ऑफिस से लोटने के बाद यदि में ताश या शतरंज आदि 
खेलने बैठता हूँ तो उचित न होगा। दिन भर दिमागी काम 
करने के बाद शाम को मनोरंजनस्वरूप फिर दिमागी काम किया 
जाय तो एक तो मस्तिष्क पर दोहरा भार पड़ेगा दूसरे शरीर के 
श्रम का अवसर ही नहीं आयेगा | अतः उचित' होगा कि में शाम 
को कोई खेल खेलूँ या कुछ ओर इसी तरह का साधन अपना 
जिससे शरीर पर कुछ जोर पड़े और मस्तिष्क को आराम मिले। 
इसी प्रकार दिन भर शारीरिक परिश्रम के काम करनेवाले को 
अपने मनोरंजन के लिये ऐसा साधन चुनना चाहिये जिससे 
शरीर को कुछ आराम मिले तथा दिमाग को काम में लाने का 
अवसर मिले । आशय यह है कि अपने प्रधान कार्य या पेशे की 
प्रकृति के विरुद्ध यदि मनोरंजन का साधन अपनाया जा सके 
तो बहुत अच्छा हो । 

भारत की आम जनता के लिये मनोरञ्लन का प्रश्न नहीं के 
धराबर उठता है। प्रायः लोगों को भर पेट रोटी कमाने से ही 
फुरसत नहीं मिलती, पर विदेशों में .मनोरंजनों के साधनों पर 
काफी ध्यान दिया जाता है तथा इसमें समय-समय पर प्रयोग 
हुआ करते हैँं। अब स्वतन्त्र भारत में हमारी दशा में, आशा है, 
शीघ्र ही सुधार होगा और तब दम मनोर॑जन का महत्व समभते 
हुए, उसे अपने जीवन में उचित स्थान देंगे। 
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